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श्रीहरिः 


© = 
सम्पादकीय निवेदन 

मानस-मेमी महाजुभाव परसिद्ध रामभक्त वै० श्रीजयरामदास- 
जी ष्दीनः रामायणीके नामसे भखी्भोति परिचित है । आप्ते 
मानसल्लम्बन्धी भावपूणे ठेख समय-समयपर (कल्याणः मे 
प्रकाशित होते रहे है, जिन्हे पाठक बड़ चावसे प्ते रहे हँ । 
<कस्याणः के अनेक पाटक-पाठिक्राओके अनुयोधले उन्दीमेसे चुने 
इए ३५ ठेखोका संध्रह पुस्तकरूपमे मानसप्रेमी जनोकी सेवामे 
धस्तुत करिया जा रहा है । ठेखोमे “मानस' के गूढ़ रहस्योपर 
कारा डाख्नेकी चेष्ठा की गयी है । आदा दै, इनसे मानसके 
समश्चने-समश्चानेमे बड़ी सहायता मिटेगी । 

वड़े दुःखकी वात हे करि यह संग्रह पूज्य ठेखक महोदयके 
जीवनकाटमे प्रकारित नहीं हो सका, यद्यपि इसके छिये उन्दने 
छृपपू्वेक बहुत पहलेसे आज्ञा दे रक्खी थी । इन पंक्तियोके 
लिखनेके दो-ही-तीन दिन पूर्वं सुञ्चे उनके वैकुण्ठवासका समाचार 
मिखा है । पूज्य व्दीन' जी महाराज मानसकरे मर्मज्ञ ओर वड़े 
भद्धादुं एवं भक्त थे । आजकं आपका सारा समय प्रायः 
मानसके अध्ययन ओर नाम-जपमे ही बीतता था। यद्यपि इस 
संग्रहमे एेसे कई विषय हैँ जिनको टेकर मानसके विदानो ओरः 
कथावाचकोमे काफी मतभेद है । फिर भी मञ्चे आशा किं 
षददीन' जी महाराजके विचारोसे मानसपेमियोको पयाप्र सन्तोष 
होगा ओर पाठक उनसे पूरा लाभ उटानेकी चेष्ठा करगे । 

अन्तमे भगवान्‌ श्रीसीतारामजीसे प्रार्थना करता ह कि वे 
अपने भक्त ठेखक महोद्यको अपने अभय चरणोमे आश्रय दें 
ओर उनकी इस सेवाको सकार करनेकी छपा करे ।' 

रतनगद्‌ विनीत 
हुमानग्रसाद पोदार 
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श्रीदरः 


मनस-रहस्य 
श्रीरामावतारके विभिन हेतु ओर उनका रहस 
गोखामी श्रीतुरसीदासजीकृत रामचरितमानसपरे चार कल्पोका 
विभाग करके श्रीरामावतारके चार हेतु बतरये गये है-- 
१---ऋषिशापसे जय ओर विजयके रावण-कुम्भकणं होनेपर | 
२--जटन्धरके रावण होनेपर । 
३-- नारदजीके रापसे हरणोके रावण ओर कुम्भकर्णं होने- 
पर । ओर-- 
४--खायम्भुव मनुकी तपस्या ओर भाुप्रतापके अभिराप्त होकर 
रावणके रूपम जन्म लेनेपर । 


परन्तु वस्तुतः- 
हरि अवतार हेतु जेहि हो । इदभिस्थं कहि जाइ न सोदे ॥ 
>€ >€ ‰ 


राम जनम कर हेतु अनेका । परम विचित्र एक तें एका ॥ 


हरिअवतास्के अनेक हेतु है, जो वर्णनातीत है; तथापि यँ 


केवकं चार कारणोका उल्लव इसण्यि हआ है किं श्रीसतीजीको , 


६ मानस-रहस्य 


रामखरूपम जो संशय इआ था, उसका निराकरण हो जाय | सती- 
जीका संदाय यह थाः 
ब्रह्म जो व्यापक निरज अज अकल अनीह अभेद । 
सो किं देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद्‌ ॥ 
बिष्नु जो सुर हित नर तनु धारी । सोड स्वैग्य जथा त्रिपुरारी ॥ 
खोजदइ-सो कि अग्य इव नारी । ग्यान घाम श्रीपति असुरारी ॥ 
तायै यह कि सकैव्यापक, अज, अकल, अनीह, अभेद्‌ 
कहलनेवाटे निर्गुण ब्रह्म तो मुष्यका अवतार ठे ही नहीं सकते । 
रहे निव्य सगुण तह्य वैकरुण्ठनाथ या क्षीरान्धिनाथ भगवान्‌ विष्णु, 
सो यदि उन्होने अवतार ल्या होता तो उनमें एेसी अज्गता कैसे 
आती ओर वे खीके विरहसे कातर होकर्‌ क्यो धमते ए वे तो सर्वज्ञ 
है, ज्ञानधाम ओर श्रीपति टै । इस संरायके निवारणार्थं जय-विजय 
ओर जलन्धरके देवओंसे वैकुण्ठनाथका ओर नारदशापके हेतु 
क्षीराब्धिनाथका तथा खायम्भुव मनु ओर भानुप्रतापके हेतुसे व्यापकं 
ब्रह्मका रामावतार होना सिद्ध कर दिया गया, जिससे उपर्युक्त तीनों 
अवतारी खरूपों तथा श्रीराम-कृष्णादि समस्त अवतारोका रेक्य करके 
भरद्वाज सुनिकी सख्य जिज्ञासा शारु कवन ग्रसु पृषडं तोही, का 
समाधान कर दिया गया । 





इस रहस्यक्रो यथार्थतः न समञ्नेके कारग जहाँ -ज्षं (6 
ओर ण्विष्णुः राब्दके प्रयोग प्रपङ्गालुसार प्रथक्‌ पथक्‌ कहीं 
परातपस्के अर्मे तथा कहीं त्रिदेव अर्थात्‌ एकब्रहमण्डनोयका क्ल 
के अर्थम हए दै, उन सवको एक ही मान लेनेसे रसा अनर्थ 
उपसित हो गया है रि देठंकी अनेकताके स्थानम राम ही 





श्रीरामावतारके विभिन्न हेतु ओर उनका रहस्य ७ 


अनेकः माने जने ख्गे हँ | इतना ही नही, यह्यौतक माना जाता है 
विं प्रथम तीन हेतुओंसे रामावतार पर-विष्णुके अंशभूत पाटनकर्ता 
एकव्रह्मण्डनायक सचगुणाभिमानी विष्णुके इए हैँ ओर चथा खायम्मुव 
मुके देतुसे होनेवास अंशीरूप पराघका अवतार सकेतधामसे 
होता है, ययपिं मानसम कही (साकेतः शब्दतक नहीं आया है । 
पस्तु रेसा आरोपण करनेसे रामावतारमें दी न्यूनाधिक्यका आरोप 
हो जाता है; एक स्थानम रामजी पखह्य हो जति हैँ तो दपर 
ध्यानम अपर । एक जगह वे अंशी होते है, दूसरी जगह अंश । 
एक अवतार गुणातीत दै तो दूसरे गुणाभिमानी । एक॒ अचिट- 
्रह्ाण्डनायकके अवतार है तो दूसरे एक ब्रह्माण्डनायकके ही हैँ । 
परन्तु एेसा होना म्रन्थके अनुवन्धचतुष्टय तथा प्रतिपा विषयक, 
बिल्व विरुद्ध दै । अतः इस भ्रमके निराकरण करनेके च्य 
श्ीरामखरूपके निर्धारण करनेव्राटे प्र्ङ्खके द्वारा इन हेतुओंका 
रहस्योदूघाटन करना आवश्यक है । | 

अव इस मर्षका संक्षेपतः दिग्दसन कराकर रामरहस्यपर विस्तृत 
विचार किया जायगा । प्पुनि हरि हेतु करन तप ॒ठ्गेः मनुकौी इस 
तपोनिरत अवस्था तथा तपस्ये परणं होनेपर भगवान्‌कै प्रकट 
होनेपर--८छवि समुद्र हरि रूप विलोकी' से हरिः का ही उपास्य 
देव होना प्रमाणित है | पुनः-- 

बिधि (हरिः हर तप देखि अपारा । मनु समीप आए बहु बारा ॥ 

इससे पता चरता है किं एक “दरि व्रह्मा ओर शिवके साथ 
बहत बार तपोनिष्ठ मनुके पास पटे आ चुके है, पस्तु मनने 
उनकी ओर ओँल उठाकर देखातक नहीं । इससे सिद्ध है किं 


< मनंस-रहस्य 


"हरि शब्द्‌ उप्यक्त दोनों स्थलोपर दो व्यक्ति्योका निर्देश करता है । 
यदि एसा नहीं माना जाय तो म्रन्थकी संगति नहीं खण सकती । 
इट्य उपास्य दरि से तात्पर्यं परधामखरूप वासुदेव भगवानसे है, 
जो अखिल ब्रह्माण्डं ८ खीलाविभूति ) के नायक तथा त्रिपाद 
( दिव्य ) वरिभूतिके भी खामी उभयव्रिमूतिनाय परविष्णु भगवान्‌ 
वेङ्कण्ठनाथ दै, जो गुणातीत है-- 
द्वादस अच्छर मंत्र बर जपि सहित अनुराग । 
बासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति छाग ॥ 
ओर शवरिधि हरि हर' पदगत विष्णुसे तार्यं पालनकर्ता सचच- 
गुणाभिमानी विष्णु भगवान्‌से है, जो प्रत्येक ्रह्माण्डमें एक-एक सृष्टे 
पालनार्थं उन्हीं पसाघुदेव हरक अंशमूत त्रिदेवगत रहा करते है - 
संख बिरंचि बिष्नु भगवाना । उपजहिं जासु भंस तेः नाना ॥ 
इन सखगुणाभिमानी विष्णुका उल्टे मानसम जहोँ-कही भी 
हआ है वहं बरह्मा ओर रिवके साथ ही हआ है--यह स्पष्ट है | तथापि 
"हरि अवतार देत जेहि हों । इदमित्थं कहि जाइ न सोई ॥* 
के (दरिः शब्दको परह्य न॒ मानकर सचगुणाभिमानी 
अंशष्प विष्णु मान केना ओर उन्हीका अवतार श्रीरामजीको मानकर 
उन्दीके द्वारा सेव्य कडना--विधि हरि हर वेदित पद रन्‌? वैसा 
्रमादयुक्त है । अतएव इत रस्यके मर्भको स्पष्ट समञ्चानेके निमित्त 
मह्रं भरद्वाजजीके प्रश्नारम्भसे ही इसका विवेचन किया जाता है 
रामु कवन प्रभु पडे तोही ॥ 
एक राम अवधेस कुमारा । तिन्ह कर चरित विदित संसारा ॥ 
नारि बिरह दुख हेड जपारा । भयड रोषु रन रावनु मारा ॥ 


श्रौरामाकतारके विभिन्न हेतु ओर उनका रदस्य ९ 

प्रभु सोइ राम कि अपर कोड जाहि जपत त्रिपुरारि । 

सत्यधाम सवेग्य तुम्ह॒ कहु विवेक विचारि ॥ 

महर्षिं भरद्राजजीकी इसी जिज्ञासाके साथ म्रन्धारम्भ होता है । 
प्रन यह है कि "यम एक है या अनेक १ रिवादिसे सेव्य राम वही 
हैया कोई ओर एसंत, पुराण, उपनिषदादि उन्हीं रामके अमित 
प्रभावका गुणातुवाद करते है या किन्दीं दूसरेका ए 

सव्यधाम सर्वज्ञ याज्ञवल्क्य मुनिने उक्त प्ररनके उत्तरम एत- 
द्विपयक समाधानसुचक भगवान्‌ श्रीरिव तथा पावेतीके संवादको 
उपस्थित करिया । एक बार त्रेतायुगमे भगवान्‌ आद्युतोप अपनी प्रिया 
सतीको साथ ठे अगस्त्य ऋषिके आश्रमम पर्हृचे । वहाँ रामकथा श्रवण 
कर मुनिको भक्तिका उपदेश देकर उन्होने कौटासकी ओर प्रस्थान 
किया । उप्त समय ( उस कल्पका ) रामावतार हो चुका था ओर 
भगवान्‌ वनमें श्रीपीताह(णके करण विरहविकठ हो यत्र-तत्र वृक्ष- 
रतादिसे सीताका पता पृषते फिर रहे थे । उसी मासे सतीके साथ 
शिवजी जा रहे थे; श्रीशंकरके दर्डनामिलाषी नयनोंको निज निधि, 
श्रीरामके सुखारविन्दका दर्शन प्राप्त हआ । उन्होने अव्यन्त हर्षित हो 
नेत्रभर छबिसिन्धुके दर्शन कर (जय सचिदानंद जग पावनः कहकर 
दूरसे ही प्रणाम किया । अनवसर समञ्चकर वे समीप न जा सके । 


 सतीको इत अवपरपर सन्देह हआ कि सर्वज्ञ शिवने इस सपषुतको 


(स॒चिदानन्द, तथा प्परधामः कहकर क्यो प्रणाम किया | उनके 
हदयमे यह्‌ शाङ्का उढी कि 'सचिदानन्द' अर्थात्‌ व्यापक ब्रह्म, अज) 
अक, अनीह, अभेद है; वह नर-शरीर क्योंकर धारण कर सकते 
है £ यदि परधाम अर्थात्‌ ज्ञानधाम श्रीपति अघुरारि श्रीविष्णु भगवान्‌ 
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होते तो वे भी अङ्ञकी तरह व्याङ्ुक हो नारीको क्यो खोजते फिरते ? 
वैङुण्ठनाथते तो कुछ भी छिपा नहीं है । इधर भगवान्‌ शिवजी भी 
सर्वज्ञ है, सब बुछछ जानते है इनका कथन भी मिथ्या नही हये सकता | 
यथपि सतीने अपने मनकी इस दुविधाको प्रकट नहीं किया, 
परन्तु सवैज्ञ सदाशिव तो अन्तर्याभी है उन्होने सव जान च्या जर 
वे उसका समाधान ईस प्रकार करने ठगे--हे सती | जिन श्री 
रघुनाथजीकी कथा कुम्भ ऋषिने सुनायी है तथा जिनकी भक्तिका 
उपदेश मेने उनको दिया है, वह मेरे इशटदेव यही श्रीराम है | 
जिनका सुनि, धीर, योगी, सिद्धादि सदा ध्यान करते है, निगमागम 
जिनकी कीरति नेति-नेति" कहकर गाते दहै, जिनके देह धारण करनेको 
असम्भव समन्नकर तुम मन-ही-मन तकं कर रही हो तथा जिनके 
सम्बन्धमे तुमह अग्य इव नारि खोजनेका सन्देह हो रहा है, यह 
रघुकरुटमणि राम वही व्यापक ब्रह्म है । यही अषिल-्रह्ाण्डनायक 
श्रीपति मायाधीरा भगवान्‌ विष्णु है, मेरे प्रमुने अपनी टीटसे ही 
अपने भक्तोके हेतु यह अवतार धारण किया है । 
इस समाधानसे सतीको वोध नहीं हआ । भगवान्‌ राङ्करने 
हरिमायाकी प्रबटता देखकर सतीको खयं परीक्षा लेनेकी आज्ञा दी | 
आज्ञा पाकर सती परीक्षा ठेने चटी ओर श्रीसीताजीका रूप बनाकर 
श्ीरामके सामनेसे आती हई उन्हें रास्तेमं मिरीं । सर्वज्ञ श्रीपरकार 
अपने मायाबङ्को देखकर हंसे ओर हाथ जोड प्रणाम करके सतीपे 
पूछने छग कि “आज दृषकेतु आद्यतोष भगवान्‌ राङ्कर कहँ है 
जाप वनम केटी क्यो फिर रदी है 
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दस प्ररनसे ही मगवानने सतीपर यह स्पष्ट प्रकट कर दिया कि 
तुम मुञ्चे अज्ञ समञ्चनेका जो तवा कर रदी होसोव्यर्थदहै,नैही 
सर्वज्ञ ज्ञानधाम श्रीपति विष्णुर । मेरे ही अवतारे विषयमे शङ्करने 
तुमको उपदेश दिया है । मै अग्य छ नारि नहीं खोज द्हा द |! 
मगवान्‌ने यह इरारा भी वडी ही गरूदेताके साथ किया । स्पष्ट करनेसे 
तो टीखाका खारस्य ही नष्टो जाता। इमीय्यि तो अपश्री 
शिवजीके समीप नहीं पधारे थे, क्योकि गँ जान सषु कोई' ओर 
इसीख्यि यहोँ पितकरे साथ अपना नाम ठेकर सतीको प्रणाम किया । 
ययप्रि यहां मी मगवानकरे इन प्रसनोंसे कि व्ृषकेतु शङ्कर कँ है ? 
“अकेटी वनम क्यों फिरती हो ® उनकी अक्ञता-सी ्ल्कती है, पर 
देसी वात नहीं है । वह सर्वान्तर्यामी ओर टीट प्रधान चस्ति 
होनेके कारण ही रसा कर रहे है धूत जान अजान जिमि | 

सरकारके वचन सुनकर सतीको अत्यन्त सङ्कोच हआ ओर 
वह भयभीत होकर चिन्ता करती हई भगवान्‌ शंकरे पास चटीं । 
उनके हृदयम अल्यन्त दारुण दाह उपनन हो गया ओर वह विचार 
करने र्गी कि रि्जीके पास पर्हैवकर भमै क्या उत्तर गी? 
कृपानिधि करुणाधामने जब उन्दै बहत दुःखित देखा तो मार्ग 
त्रिपादविमूतिका साक्षत्कार कराकर अपना कुछ प्रभाव दिखल्मया | 
सती मार्गमे क्या देती है किं अगे रघु सहित श्रीभ्राता तथा 
पीछे (सहित वधु सिय सुद्र वेषा" हैँ । जाँ देखती है वहीं सरकार 
विशजमान है, िद्ध-मुनि-सुजान सेवा कर रहे है, एक-से-एक अमित 
ग्रभाववाछे त्रिदेव श्रह्मा-विष्णु-महेरा चरण-बन्दना कर रहे है, सभी 
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देवता अनेकानेक खूपोंते सेवामे तल्पर है । सभीकी राक्ता भी 
उनके साथ है । इसके अतिरिक्तं चराचर जीव अनेकानेक प्रकारके 
पृथक्‌ ्रथक्‌ दीख पड़, परन्तु श्रीराम सर्वत्र एक ही दिखायी दिये-- 
शाम खूप दूर नहिं देवा |” 

इस चस्रिसे श्रीरघुनाथजीने यह दर्शाया किं प्मैएक हरता 
पै दी हर जगह व्याप्त ह | व्यापक ब्रहमके देह धारण कर नर होनेमे 
जो तुम्हें सन्देह इआ था, सो मिथ्या है । शिवभगवान्‌ने जिप्त व्यापक 
ब्रह्मा बोध कया धा, वह व्यापकं ब्रहम मै ही हं |' 

ईस आश्वयेमय अरोकिक दृर्यने सतीकी इस रूवं चिन्तक 
दारण दाहको क्रि (जाकर शिषनीसे क्या करहरी! एकदम मिटा दिया । 
बह भगवानूकी इस ॒टीखको देखकर भयसे कोप उरी ओर तुरंत 
बेघुष-सी हो नेत्र मूदकर वहीं बैठ गयीं । कुछ देर बाद ओं 
खोकर देखा तो कहीं डु भी नहीं है । तदनन्तर वह. बारंबार 
श्रीप्तरकारको सिर नवाकर भगवान्‌ शंकरके समीप गयीं ओर रके मारे 
उनसे सव्य घटनाका वर्णेन न कर उन्होने इतना ही कह दिया- - 

कदु न परीछा ीन्हि गोखाद । कीन्ड प्रनाु तुम्हारिहि नाई ॥ 

पर॒ अन्तर्यामी भगवान्‌ शङ्करने सव जान च्या ओर सतीके 
कर्मको भक्तिविरुदध समञ्चकर मनःदी-मन जन्ममस्के व्यि सतीका 
त्यागकर वे छवी समाधिम वैठ गये । सतीने दुःखे कातर हो 
करुणानिधान श्रीरघुनाथजीको स्मरणकर प्रार्थना कौ कि--टड 
बेगि देह यह मोरी; ओर प्रकी छृपासे अपने पिता दक्षे यङ्गमं 
योगाग्नसे शरीर व्यागकर हिमवान यहां पुनर्जय चवा | व 
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पार्वती, नाम प्राप्तकर धोर तपसे पुनः श्रीशिवजीको पतिरूपमे प्राप्त 
विया । कुछ समय वाद्‌ पूर्वजन्सका संशययुक्त प्रश्च भगवान्‌ शिक 
सामने फिर उपथित किया । परन्तु इस वार क्षमा गते इए ओर 
श्रीरामकथापर रुचि दिखते इए प्रच किया ङ्ग हे प्रमो ! परमारथैविद्‌ 
मुनिगण श्रीखुनाथ नीको अनादि व्रह्म कहते हैँ । शेष, शारदा, वेदः 
पुराण आदि सव उनका गुणगान करते हैँ | आप भी दिन-रात 


"आदरे साथ रामनामका जप किया करते है | वह राप यही 


[= 


अवधराजकुपार श्रीराम हें या अन, अगुण, अख्खगति कोई दूसरे 
है ? राजङ्ुपार हैँ तो वे व्रह्म कैसे है £ एक ओर उनके (नारि विषं 
मति भोरि के चसत्रिको देखकर ओर दूसरी ओर उपयुक्त महिमा 
षुनकर मेरी बुद्धि ममे पड़ गयी है; हे नाथ | वह अनीह व्यापक 
विमु कोन है, कृपपूर्वक समञ्चाकर कटिये-- 
बरनहु रघुबर बिद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि ॥ 
भ्रथम सो कारन कटु विचारी । निरगुन ब्रह्म सगुन नपु धारी ॥ 
उनि प्रञु कहु राम अवतारा । > > ८ ॥ 
>€ ९ ४; । राज बैडि कीन्ही बहु रीरा ॥ 
इसमे श्रीरामके एकः या अनेक रूपके नि्णयाथे प्र्च तो पूर्ववत्‌ 
ही है, परन्तु साथ ही अवतारसे लेकर सिंहा सनारूढ होनेके वादतककी 
लीला श्रवण करनेकी महधूणं आकाङ्घाका हदयगत होना सूचित दै । 


इसके उत्तरम भगवान्‌ शङ्करे प्रश्षके पडले अश श्रीराणके 
खरूपमे संशयकी समू निवृत्तिके च्म तो बडे ही कड़े शव्दोका 
प्रयोग किया- - 
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तम् जो कदा राम कोड आना । जेहि ्रुति गाव धरहि सुनि ध्याना ॥ 
कहहिं सुनहि अस अधम नर ग्रसेज मोह पिसाच। 
पाखंडी हरिपद विसुख जानि जू न साच ॥ 
अम्य कोविद्‌ अंध अभागी । काई विषय सुकर मन रागी ॥ 
रुपट कपटी कुटि बिसेषी । सपने संतस्भा नहिं देखी ॥ 
कहहिं ते वेद्‌ असंमत बानी । जिन्द कें सूञ्च लाथु नहिं हानी ॥ 
--इत्यादि । | 


- ये उपेक्षा ओर फटकाखे सारे शब्द तुमह जो कहा राम कोउ 
आना" पर ही हैँ । भगवान्‌ शङ्करो (रम कोड आना, का सिद्धान्त 
तो क्या, प्र्नख्पमें रेसा नना भी सद्य नही था | यही कारण है 
कि वह अपनी प्रम प्रियतमा पार्वतीके प्रक्र एसे कठोर शब्दोमे 
अपने उद्गार प्रकट कर रहे है । परन्तु इन शब्दे कहीं पार्वती 
घवबङ़कर भयभीत न हो जाये तथा श्रीरामखख्प समञ्लनेकी शक्ति 
उनकी बुद्धिम वनी रहे, इसन्यि साथ-ही-साथ शङ्करजी रामकथाके 
अघ्यं माहाम्यको तथा उके विना जीवक जीवनकी व्यर्थताको 
पचित कर पारवतीकी रामकयासम्बन्धी जिज्ञासाकी प्रशंसा कर प्रसनन 
हो र्दे है ओर पा्वतीको धन्यवाद दे रहे है | पश्चात्‌ शङ्काका 
समाधान प्रारम्भ करते हए मगान्‌ शङ्कर कहते द 

खु गिरिराजकुमारि अम तम रवि कर बचन मम ॥ 
अर्थात्‌--निश्वयासकः निःशेष्रमरहित मेर वचनोको सुनो- 
अगुन अरप अकल अन जोड । भगत प्रम बस सगुन सो हों ॥ 
अगुणः अज), अर्ख), अख्य) सर्वव्यापक, सचिदानन्द्‌ न्रह्य 
ही भक्तोके परमश होकर सगुणरूप धारण कतत है; अतः श्रीरमजी 
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व्थापकः परमानन्द, परेशः पुरातन त्रह् दै इसे जगत्‌ जानता है। 
वही प्रधिद्ध पुरू प्रकाशनिधि परावश्नाथ रघुकुट्मणि मेरे खामी है, 
ठेसा कडकर रिव्रजीने अपना सिर नवाया । 
पुरुष प्रसिद्ध॒ प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ । 
रघुकरुमनि समम स्वामि सोद कहि सिव नायउ माथ ॥ 

अर्थात्‌ विषय, इद्धि, सुर, जीव प्रति जो एक-से-एक 
सचेत ओर सामर््यवान्‌ है इन समको परम प्रकाश प्रदान करने- 
वाले अनादि राम वही ( सोई ) अवधनाथ रघुकुकमणि श्रीरघुनाथजी 
है । इसके वाद “निज भरम नहिं सघ अग्यानी' इस चोपाईसे 
्रमका निराकरण करते इए अन्तको इस चौपाईमै फिर कहा-- 

सव कर परम प्रकासक जो । राम अनादि अवध पति सोद ॥ 

अर्थात्‌ संसारम संयोग-वियोग, हषःविषादादि यावत्‌ व्यवहार है 
सवका प्रकाश करनेवाटे व्यापक अन्तर्यामी प्रभु वही ( सोई ) 
श्रीरघुनाथजी दै, उन्हसे चैतन्यका उद्भव होता है; भला, उनमें मोह 
कासे सम्भव है £ यह जगत्‌ जिन प्रभुकी मायासे सत्य इव 
भाषित हो रहा है, जो तीनों काल्मे मिथ्या होनेपर भी जीवको 
दुःख दे रहा है; जैसे खप्नावस्थामं कोई हमारा सिर काट केताहै तो 
उपकी व्यथा न जागनेतकर सत्य ही प्रतीत होती है, इसी प्रकार इस 
संखे भमात्मक दुःखकी निदृत्ति जिन प्रभुकी ही करपासे होती ै-- 
हे गिरिजा ! वह कृपालु श्रीरघुनाथजी दी है - 

जासु छृप। जघ रम भिटि जादे । गिरिजा सोइ छृपार रघुरादं ॥ 


जिनकी सत्तासे भ्रमकी छिति है तथा जिनकी कृपासे ही भ्रमवी 
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निवृत्ति हो सकती है, उनमें वियोग-विषाद, श्रम कभी सम्भव नहीं । 
जो आदि-अन्तसे अतक्य है, जिनकी मायाको शाख (अघटितधघटना- 
पटीयसी, कहते है, उन मेरे खामी रामको कैसे रम हो सकता है £ 
तदनन्तर न्िनु पद्‌ चट्ड नई बिनु कानाः से लेकर श्रीराम्की 
अतर्भ्य महिमाका गान करते इए इस दोहेमें शिवजी महाराज फिर 
कहते है - 
जेहि इमि गावहिं वेद्‌ बुध जाहि धरं सुनि ध्यान । 
सोई दसरथ सुत भगत हित कोसरूपति भगवान ॥ 
इसमे पूवक इस चोपाकसे कि (तन विनु परस नयन तिन 
वाः सं यह सुचित करते हैँ कि उन प्रभुसे वु भी परोक्ष नही 
ह | अतः वह विर्डी होकर खी दहै, यह कभी सम्भव नहीं | इसके 
द्‌ पिर कहा- 


.“ 


कासी मरत जंतु अवलोकी । जासु नाम वरू करडं व्रिलोकी ॥ 
सोद प्रु मोर चराचर स्वामी । रघुवर खव उर अंतरजामी ॥ 


इस प्रकार इस प्रसङ्गमं दिघ्रतीने पाच वार “सो$ दाव्दका 
प्रयोग कंसा । 
महिं मणढराजजीते प्रमं भी यही प्रसङ्ग जोरदार है । 
श्रञ्ु सोद राम कि अपर कोड जाहि जपत त्रिपुरारि | 
तथा-- 
आकर चारि जीव जग अदद । कासी मरत परमप 
ओर पार्वतीजी भी पा दी कडती है - 
तुम्ह पुनि राम राम डन राती। सादर जु 


र रहही ॥ 


अरग सरात्ती ॥ 
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यही कारण दै कि प्रव्येक व्याख्यान्मे वार-वार सोई शब्दके 
अनुवादके द्वारा वक्तृवम ओज व्नेके ल्यि जोर देते हैक्रि 
श्रीखुनाथजी वही है वही दै, अन्य नहीं तथा तुमने जो मेर 
सादर जपनेके विषयमे कडा है सो इतना ही नही, वल्कि-- 
विवक्वहुं जासु नाम नर कडदीं । जनम अनेक रचित अघ दहहीं ॥ 
दर सुमिरन जे नर करीं । भव वारिधि गोपद इव तरीं ॥ 
राम सो परमातमा भवानी ! तर्द ्रम अति अविहितवववानी ॥ 
अस संप्तय आनत उर साहीं | ग्यान विराग सकर गुन जाह ॥ 
जब भगवान्‌ राङ्करके एेसे भरम-भय-हरण करनेवाठे व्यास्यान- 
को सुनकर श्रीपर्वतीजीके हृदयके सारे कुतकं नष्ट हो गये ओर 
श्रीरधुनाथजीके चरमे प्रीति ओर व्वा दृद हो गया तो वह 
भगवान्‌ शाङ्करे चरणोकी रारण ग्रहण कर हाथ जोड प्रम-रससे 
सने हए वचन वोली---“दहे नाथ ! है कृपाटो ! आपके अग्रतमय 
वचनोसे मे सारा मोह-विाद मिट गया, सञ्च श्रीरामखरूपका 
यथार्थं बोध दहो गया | अव निश्चय हो गया कि श्रीरघुनाधजी ही 
चिन्मय ओर (सव उर ॒वासीः व्यापक ब्रह्य हैँ तथा वही स्कार 
सर्वरटित अविनाशी अर्थात्‌ त्रिपाद नित्य विभूतिके विग्रहखरूप 
श्रीविष्णुभगवान्‌ दँ । व्यापक त्रह्मके अवतार ठेने तथा भगवान्‌ 
श्रीपतिके अज्ञ होनेकी जो शङ्का मेरे हदय थी, वह सवथा निरमूट 
हो गयी | अव हे नाथ ! यह समञ्चाकर किये क्रि प्रभुने मलुप्यका 
अवतार किस हेतुसे धारण किया £ यदपि शिवजी पहले कह 
खके थे करि (भगत प्रेम वस सगुन सो होई पचतु पार्वतीजी यह 
स्पष्ट जानना चाहती हैँ कि भगवानने किंस-किंस भक्तके प्रेमवडा 


मा०र० २- 
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होकर अवतार च्या | भगवान्‌ शङ्कर उमाकी इस जिज्ञासासे 
अव्य्त प्रसन्न ए ओर उनकी भूरिमूरि प्रशंसा करते दए वोट 
किं दे प्रिये ! भगवानके गुण, नास, टीलाका पार नही; उनकी 
माया अपर्पार है, जर उनके अवतारके तुको त्तः पूर्ण- 
रूपेण जानना भी सम्भव नही-- 
इरि गुन नाम अपार कथा खूप अगमित अमित । 
हरि अवतार देतु जेहि होई । इदमिस्मं कदि जाद्‌ न सोई ॥ 
राम अतक्यं बुद्धि मन बानी । मत हमार अस सुनहि भवानी ॥ 
तथापि जब-जव धर्मकी हानि होती है ओर अभिमानी 
अमुरोकी बृद्धि होती है, तव-तव प्रमु विविध शरीर धारण कारके 
संतोका सन्ताप हरते है देषा संत, सुनि, वेद ओर पुराण सब 
अपनी-अपनी मतिके अनुसार कहते है । विविध शरीरका अभिप्राय 
यह है कि मलस्य, कूर्म, वराह, दिह, वामन, परद्यराम, राम, 
कृष्ण, बुद्ध, कल्कि प्रति विभिन्न अवतार धारण करते है | इसी 
सिद्रान्तका समर्थन सर्वोपनिपषत्सार श्रीमद्वगव्रीतामे मी हआ है 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युन्थानमधमेस्य तदाऽऽत्मानं खजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धरमैंस्थापनाथौय संभवामि युगे युगे ॥ 
(४।७-८ ) 
भगवान्‌ शङ्कर राम-जन्मके रहस्यका उद्घाटन करते दए 
कहने ल्गे-- 
राम जनम के हेतु अनेका । परम विचित्र पक एका ॥ 
जनम एक दुद कहं खानी । सावधान सुयु सुमति भवानी ॥ 
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द्वारपारू इरि के प्रिय दौऊ । जय अर चिजय जान सव्र कोऊ ॥ 

विप्र श्राप वें दूनड माड । तामस असुर देह तिन्ह पादं ॥ 

कनककसियु अर दाटकरोचन । जगत विद्धित सुरपति मदमोचन ॥ 

बिजहं समर बीर विख्याता । धरि वराह वपु एक निपाता ॥ 

होद नरहरि दूसर एुनि मारा । जन मरहलाद्‌ सुजस विस्तारा # 

भए निसाचर जाइ तेद महाबीर वर्वान । 
ुभकरन रावन सुभट सुर विजरं जग जान ॥ 

मुकुत न भए्‌ हते भगवाना । तीनि जनम द्विज बचन प्रवाना ॥ 

एक वार तिन्ह केहित रागी । धरे सरीर भगत अनुरागी ॥ 

कस्यप अद्विति तहँ पितु माता । दसरथ कौसल्या बिख्याता ॥ 

एक कर्प एहि विधि अवतारा । चरित पवित्र किए संसारा ॥ 
श्रीरामके अवतास्का प्रथम हैतु कहते हैँ कि भगवान्‌ वैकुण्ठ- 
नावे जय ओर व्रिजय नामक दो द्वारपाल थे, जिन्होंने 
सनकादि ब्रहयर्धियोके शापसे हिरण्यकरिषु ओर हिरण्याक्ष नामसे 
अघुर-योनिमे जन्म लिया । भगवानूने वराह अवतार धारण कर 
दिरण्याक्षको मारा ओर दिहा तार॒धारण कर हिरण्यकरशिपुका 
नाश क्रिया तथा अपने भक्त प्रहादके सुशको संसासे पराया । 
दिरण्यकशिपु ओर दिण्ण्यक्ष ही दूसरे जन्मे . रावण ओर 
कुम्भकर्णं इए । क्योकि सनकादि त्रहर्षियोने उन्हें तीन जन्मतक 
लगातार अषघुर-योनिमे उत्पन होनेका राप दिया था; अतः 
भगवान्‌कै द्वारा मारे जानेपर मी विप्रशापके कारण उनकी मुक्ति 
नहीं इई । उसी रावण-कुम्भकार्णके विनाशा तथा उनके अत्याचार- 
सेजो भकतोको क्ट मिल रहा था, उसके निवारणार्थं भक्तातुरागी 
श्रीरकारने रघुदुलमणिके रूपमे अवतार धारण किया । यह एक 

कल्पका हेतु है । दूसरे कल्पोमे श्रीरामावतारके दूसरे हैत है । 
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एक कर्प सुर देखि दुखवारे । समर जलंधर सन सव हारे ॥ 
संभु कीन्ह संम्राम अपारा । दज महाबल मरइ न मारा ॥ 
परम सती अघुराधिप नारी । तेहि बरु ताहि न जितहिं पुरारी ॥ 
छर करि टारेड तासु त प्रभु सुर कारज कीन्ह । 
जवर तेहि जानेड मरम तब श्राप कोप करि दीन्ह ॥ 
तासु श्राप इरि दीन्ह प्रमाना । कौतुकनिधि पारु भगवाना ॥ 
तहां जरंघर रावन भयऊ । रन इति राम परम पद्‌ दय ॥ 
पक जनम कर कारन एहा । जेहि गि राम धरी नरदेहा ॥ 
दूसरे कल्पम जब ॒जटन्ध्र राक्षसने रावणरूपसे जन्म ल्या 
तो कपाट भगवान्‌ने रापावतार रारण क्रिया । भगवान्‌ रिवजी- 
के वचनो केसी एकता ल्क ददी है| प्रथम कल्पकी कथामे 
्रमुको दरि --वैडुण्ठनाथ कहकर अन उन्हीको इस कल्पमे रसु 
ओर "रामः कक्कर अवतार-अवतारीका देक्य सिद्र कर रहे है। 
इसके वाद यह चौपाई है- - 
ग्रति अवतार कथा भ्रमु केरी । खुनु सुनि वरनी कबिन्ह घनेरी ॥ 
इससे भी प्रमुके सव अवतारोकी एकता सृचित हो री है किं 
इन्हीं प्रभुके प्रत्येक अवतारी कथा कवि्योने बहत विस्तारसे 
वर्णन की है | 
फिर शंकरजी कहने खगे 
नारद्‌ श्राप दीन्ह एक बारा । करप एक तेहि गि अवतारा ॥ 
८ प्रिये ! एक कल्पम नारदजीके शापके कारण मगवानूको 
प = ¢. 
अबतार लेना पड़ा | यह सुनते ही पावेतीजी चकित होकर कहने 
ठगी कि प्रभो । देवरं नारद तो परु अनन्य मक्त है जौर 
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परम ज्ञानी है, उन्होने भगवान्‌को शाप क्यो दिया ? इस अवसरपर 
(नारद विष्तुमगत पुनि ग्यानी' तथा “का अपराध रमापति कीन्हा ॥ 
प्र्वतीजीके इन वचनासे स्पष्ट हो जाता है कि उन्ह राम-खखूपका यथार्थं 
बोध हो गयाथा, तभी तो वह खयं विष्णुः ओर “रमापतिः शब्दो 
का उल्टेव करती है, नहीं तो उन्हं क्या ज्ञात था कि नारदने किसे 
राप दिया । वस्तुतः बात यह हे किं उन्हे इसका पूर्णतया बोध हो चुका 
था कि प्रमुके दोनों खरूप--्यापक, अगुन, अकट, अभेद्‌ ( निराकार 
विग्रह ) तथा वैकुण्ठनाथ, क्षीररायी श्रीविष्णु ( साकार विग्रह ) का 
श्रीरामावतारसे अभेद है अर्थात्‌ इन्हीं दोनोसे रामावतार होता है | 
क्योकि निराकार व्यापक द्रह्मको शाप सम्भव नहीं है, अतः नित्य 
साकारखरूप क्षीरदायी रमापतिको ही शाप देना कहा गया है | 

श्रीपा्वतीजीके प्र्रको सुनकर मगवान्‌ शङ्कर हंसकर बोले करि 
प्रिये ! प्रमुकी मायाके आगे न तो कोई ज्ञानी है ओर न मूढ़ ठै; 
श्रीरघुपति जिस समय जिसको जेसा बनाते हैँ, वह उप्त समय वैसा 
ही बन जाता है |" इसके बा याज्ञवल्क्यजीने भी कहा है-- 


कहर राम गुन गाथ भरद्वाज सादर सुहु । 











भव भंजन रघुनाथ भज तुस्ती तजि मान मष ॥ 
यँ याज्ञवल्क्यजीके सुखसे “रमः, रघुनाथ ओ शिवजीके 
सुलसे जेहि जस रघुपति करि मे रघुपतिः शन्दरोसे भी अभेद्‌ 
स्पष्ट हो जाता हे । अस्तुः 
कथा इस प्रकार है किं एक वार हिमाचल-पवतकी एक अति 


यर्‌ मानस-रहस्य 


अप्र रमणीय गुहाको देख नारद जीका मन॒ अयन्त प्रसन्न हआ ओर 
वे वहाँ समाधिनिष्ठ हो मजन करने को; उनके सुदीर्धकाटतकः तप 
करनेके कारण इन्द्रको भय आ किं ये कह मेरा इन्द्रा्तन न छीन 
ङे, अतः भयभीत इनद्ने श्रीनारद्जीके तपको भंग कनेक टिये कामदेव- 
को उसकी सेनासमेत भेजा । कामदेवने वहो प्ैचकर अपनी साग 
कतए दिखटायी, परन्तु नारदजीपर उसकी एक न चटी; तव डरकर 
उसने श्रीनारदजीके चरणोमिं प्रणाम विया ओर उनसे क्षमा मोगी | 
नारदजीको उसपर कुक भी रोष न इआ, प्रव्युत उन्डने उसे प्रिय 
वचनोसे संतुष्ट किया । तयश्चात्‌ उसने इन्रसभामे आकर अपनी 
सारी करनी तथा नारदनीकी महिमाको स्पष्टरूपसे सुनाया, जिसे 
सुनकर सव देवगण देवपरं नारदकी तपोनिष्ठापर मुग्ध हो गये । इधर 
कामदेवपर विंजय प्राप्तकर नारदजीको अहङ्कार हो गया ओर अपते 
इस पराक्रमको प्रसिद्ध वरनेके ट्य वे भगवान्‌ शाङ्करे पा पर्वे । 
भगवान्‌ शङ्कुर उनकी निष्ठाप्र अव्यनत प्रसन्न इए, परन्तु उनके 
हितार्थं कहा किं हे नार ! यह प्रसद्ध तुम श्रीहसिििगवानूसे कदापि 
म कहना । श्रीयाज्ञवल्व्यजी कहते है - 
संख दीन्ह उपदेख हित नहिं नारदहि सोहान । 
भरद्वाज कौतुक सुनहु इरि दच्छा बल्दान ॥ 
राम कीन्ह चाहं सोद होड । कर अन्यथा अस नहिं कोह ॥ 
यहाँ मी हरि ओर 'रामःकी एकता विचारणीय है । अस्तु, 

अहङ्कारने सनिको चैन नहीं टेने दिया, वे क्षीरसिन्धु पर्हूच ही तो 
गये | ययपि शिवजीने उन मना किया था, तथापि 


श्रोरामावतारके विभिन्नटेतु ओौर उनका रहस्य २३ 


अति प्रचंड रघुपति कै माया । जेहि न मोह अस को जग जाया ॥ 

श्रुति-रिरोमणि चराचरराय श्रीनिवास भगवानूने सुनिका खागत 
किया ओर प्रा कि ह मुनिराज ! बहर दिनोंमे आपने दया की है; 
किये, वुराठ तो है ? फिर क्या था, नाजी अपनः कामविजयकी 
कथा सरकारको खुनाने स्मे । पूरी कथा सुनकर गर्बहरण श्रीभगवान्‌ले 
कहा-्टौ, मल आप-जसे ज्ञानीको मोह कैसे हो सकता है ? 
नारजीने अभिमानप्रकर उत्तर दिया कि (आपकी दयासे ेसा दही 
है । सरकार श्रीकरुणानिधानने देखा कि नारदजीके हृदयम गर्यका 
महान्‌ वृक्ष उग रहा है, इसे जल्द निरू कर दिया जाय तमी ठीक 
दै; क्योकि सेवकका हित करना हमारा प्रण है । यरा (चराचरराय 
ओर “रघुपतिः शब्द भी एकार्थसूचक दहै । 

रेसी करुणा भला, श्रीरामजीको छोड ओर किसमे सम्भव है । 
नप, श्रीपतिने निज मायाको प्रेरणाकर वेकुण्ठकी अपेक्षा भी घुन्द्र 
एक नगसी स्वना मार्गमे कर दी । नारदजीने वैदुण्ठ्से रते इए 
उस नगरभे प्रवरेरा किया ओर्‌ वे वराके राजा शीटनिधिके दरारमे 
प्ुचे । राजाके एक अत्यन्त सुन्दरी विश्वमोहिनी कन्या थी । ( हसिमाया- 
ने ही यह सारा साज सजा रक्खा था । ) उसे बुखकर राजाने सुनिको 
उसका हाथ देखनेके ल्यि कहा । सुनि उसका रूप देखते ही सारा 
वैराग्य मूल गये | वदी देरतक एकटक देखते दी रह गये ओर उसके 
भ रक्षणोको देख उने चित्तम उत्कण्ठा इई कि &ईसख अवसरपर 
यदि मेरा परम सुशोभित रूप हो जाता तो यह कल्या मुञ्चे ही वर 
ठेती । श्रीहरि हमारे परम हित है, उन्हीसे सौन्दर्य मांगना चाहिये । 
पस्तु प्रमुके धामतक जानेमे तो बहत देर होगी; वे सर्वव्यापक है 











२५८ मानसं रहस्य 


ही, यही प्रार्थना करे 1 यह सोचकर उन्होने मन-दी-मन श्रीहरि 
स्मरण कर कहा कि हे हरे ! कृपया यह प्ट होकर भेरी सहायता 
कीजिये ।' कौतुक निधि क्रपाुने तुरंत प्रकट होकर नारदजीसे प्रका 
कि 'सुनिवर्‌ ! किंसविये याद किया है ? नारदजीने उन्हे सा कथा 
एुनाकर अपने हितकर व्यि प्रार्थना की | इसपर दीनदयाल प्रमु 
हंसकर बोले कि “हे सुनि । जिसमे तुम्हारा कल्याण हयेगा तँ वही 
करूगा | परन्तु ये गूढ वचन नारदजीकी समक्षे नहीं अये - 
पथ माग रुन व्याङुक रोगी । बैद न देइ सुनहु सुनि जोगी ॥ 
खनि हित कारन करृपानिधाना । दीन्ह कुरूप न जाद बखाना ॥ 

अतः नारदको उनके हितार्थं भगवानूने बुरूप बना दिया, 
परत भगवान्‌की माया देसी थी ङ्ग वह रूप किसी दूसरेको न 
जान पड़ा, सवने उन्हे नारद ही जानकर प्रणाम किया । इस 
भेदको केवर दो शिव्रगण जानते थे, जो उनकी दिल्ट्गी उड़कर 
उन्हें चिढाने टे । इनके अतिरिक्तं नारदजीका यह भयङ्कर शरीर 
ओर वंदस्का-सा मुल उप्त कन्यको भी दीख पडता था | अतः 
उसने इनकी ओर अखिंतक न उटायीं | उसी समय नृपका शरीर 
धारणकर कपाट प्रमु खयं वहाँ आ गये, कन्याने उनको जयमाठ 
पहना दिया । नाख्जी इससे अयन्त व्याकुल इए । रिवगणोने उनसे 
कहा क्रि (जर शीशेभे अपना शह तो देख टो | नाददनीने जाकर 
जट अपनी परछाई देखी ओर वंदरका-सा खख देलकर्‌ अयन्त रोषित 
हए; हरणो शाप दिया कि (तुम दोनो जाकर निशिचरबुे 
` जन्म छो । उन्हीं दोनोने रावण ओर कुम्भवा्णं होकर जन्म न्वा । 


ध्रीरामावतारके विभिन्न टेतु शौर उनका रहस्य २५ 


। त्पश्ात्‌ फिर जव नारदजीने जम अपना मुख देखा तो 
। उन्दै अपना खरूप दील पडा | त्रे अत्यन्त क्रोधित हो 
लक्ष्मीपतिके पात चले ओर मनम ठन च्या करि ध्या तो उन्हे शाप 
दगा या अपना प्राण व्याग करूगा, क्योकि उन्होने संपतास मेरा वडा 
मारी उपहास कराया ।' द नुजारि प्रमु रास्तेमे ही पिर गये, उनके साथ 
रमा ओर वही राजकन्या थी । सरकारने पूछा किं भुनिजी ! अप 
| घवबडाये इए कौ जा रहे है ? भगवानूके इस वचनको सुनकर 
। नारदजीका क्रोध भदक उठा । भगवान्‌की मायाके वशीभूत होनेके 
। कारण उनका विक नष्ट हो गया था | भगवानूको वहत कुष्ठ 
दुवचन कनेक उपरान्त उन्होने शाप दिया-- 
बं चेह मोहि जवनि धरि देहा । सोद तु धरहु श्राप मम एहा ॥ 
कपि आक्रति तुस्ह कीन्हि हमारी । करिष्शिं कीस सहाय तुम्हारी ॥ 
| मम अपकार कीन्ह तुम्ह मारी । नारि बिररई तुम्ह होब दुखारी ॥ 
भगवान्‌ने सहर्षं भक्तका शाप खीकार किया । 
। श्राप सीस धरि हरषि र्य प्रसु बहु विनती कीन्डि । 
निज माया कै प्रवता करषि कृपानिधि लीन्दि ॥ 
एहि बिधि जनम करम हरि केरे । सुद्र सुखद विचित्र घनेरे ॥ 
कर्प करूप प्रतिप्रभु भवतरहीं । चारु चरित नाना विधि करहीं ॥ 
| ` रामचंद्र के चरित सुहाए । कर्प कोरि लगि जाहि न गाए ॥ 





इस प्रसङ्घमे (हरि, श्रम ओर “रामचन्द्रः शब्द परस्प 


अभेद बोध कर रहे है । 
सुर नर सुनि कोड नाष्टि जेहि न मोह माया प्रबल । 
अस विचारि मन माहि भजिभ महामाया पतिहि ॥ 


२६ मानस-रहस्य 


यहां क्षीरशायी भगवानूको महामायापति कहा है । 
इस प्रकार नारदजीके शापके कारण रामावतारकी कथा कह- 
कर भगवान्‌ शङ्कर अव चौथे हेतुकी कथा शू करते है _ 
अपर हेतु सुनु चैरमारी । कह विचित्र कथा बिस्तारी ॥ 
शे शैल्कुमारी ! उन्हीं सरकारके अवतारकः एक भौर हेतु है, 
उसे सुनो -- जिसके कारण वही अज, अगुण, अनूप व्रह्म कोस्पुरके 


भूप बने ह । जिनको तमने ल्दमणजीसहित सुनितरेषमे वनमे फिरते ` 


देखा था ओर जिनके अदधत चरित देखकर उस सती-देहमे तुम बौरा गयी 
थी? जिसकी छाया अवतक भी समूर्णरूपसे नहीं उती है, पै अपनी 
बुद्धिके अनुषार उन्ीके टील-चचति करा | यज्ञवत्वयजीनि भरद्वाजसे 
कहा कि रिवजीके द्वारा अपनी पहठ्की करनी छुनकर पार्वतीने 
सक्कुचाकर सुकरा दिया ( मानो श्रमवरा अपना बौरान खीकार किया ) | 
शिवजी कहने रगे--श्रीखायम्भुव मनु ओर उनकी रानी शतरूपाने 
चौथेपनमे राञ्यका मार पुत्रको सौपकर खयं नैमिषारण्य जाकर 


गोमती-तटपर निवाक्त किया ओर वहोकि ऋषियोंके वतलाये हए सव ` 


तीर्थोकी यात्रा करनेके उपरान्त वे दोनों केवट शाक, कन्द ओर 
फसहारर जीवननिर्वाह करते इए सचिदानन्द ब्रहमका स्मरण करने 
स्ने ओर अनुरागपूर्वैका ८ॐॐ नमो भगवते वासुदेवायः ईस दाददा अक्षर 
मन्त्रका जप कर्ते ए नित्य श्रीवाघुदेवके चरणकमले चित्त लगाकर 
ओौर संतसताजमे निदयप्रति जाकर पुराणोका श्रवण करते हए ऋषि- 
नेषमें ( बल्केक्ल्ादि धारण कर ) जीवन विताने छो | तदनन्तर 
उनकी निष्ठा देसी बढी किं उनहोनि फल-मूलदिको भी त्याग दिया जौर 


शीमवानकी प्रातिके व्ि-परम प्रको नेम देषनेकी द्यम 


गिण 


श्रीरामावतारके विभिन्न देतु ओर उनका रहस्य २७ 


अभिकपासे केवर जट-आहारपर रहकर ही तप करने लगे } उनकी 
अभिलाषा सुनिये-- 
अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चितिं परमारथवादी ॥ 
नेति नेति जेहि वेद निरूपा ¦ निजानंद निरुपाधि अनूपा ॥ 
पमु बिरचि विष्टु भगवाना । उपजहिं जासु अंस ठं नाना ॥ 
एेसेड प्रथु सेवक वस अहद्रं । भगत हेतु (्लीलातजु* गह ॥ 
जो यह बचन सत्य श्रुति माषा । तौ हसार पूजि्ि अभिङाषा ॥ 
इस प्रसङ्गमे टीलातजु, शव्द अत्यन्त त्रिचारणीय है, अर्थाव्‌ 
भगवान्‌ शङ्करने शिघाकी शङ्का मिटनेकरे स्यि जो वचन पहले ही 
कहे थे-- 
अगुन अरूप अरुख अज जोह । भरात ग्रेम वस्र सगुन सो दों ॥ 
इत्यादि । 
-- वही वात श्रीमनुजीकी अभिव्मषामें दीख पडती है । मनुजीके 
स्पष्ट शब्द हँ किं “जो प्रमु अगुन-अखण्डादिखखूप दै, जिनका 
परमारथत्रिद्‌ ( ज्ञानी ) चिन्तन करते है, वेद जिनका नेतिनेति कहकर 
निरूपण करता है, जो निजानन्द, निरुपामि तथा अनुपपखूय दै 
जिनके अंशसे अनेक ब्रहम, विष्णु ओर रिव ( प्रति बरह्ण्डमे ) उत्पन्न 
होते है, पेसे ग्रसु ही प्रेमवडा हो भक्तोके लय ठीटा-दाीर धारण करते 
है यदि यह वचन शरुतिम सत्य है तो हमारी भी अभिका पूर्ण 
होगी अर्थात्‌ हमारे हृदयम जो मगवानूक्ी स्वरूप-माधुरीके दर्य॑नवी 
उत्कट अभिाषा है, उसे प्रमु 'टीदखाततुः धारण करके अस्य ही पूरी 
करेगे, दर्शन देकर रतार्थं करेगे । इस प्रकार - 
एहि बिधि बीते बरष षट सहस ॒बारि आहार । 
संबत सक्च सहस्र पुनि रहे समीर अधार ॥ 
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जलहारपर रहकर तप करते जव उन्हे छः हजार वर्षं वीत 
गये, तव उन्होने जठ भी त्याग दिया ओर सात हजार वर्षतवं 
वायुके आधारपर शरीरको धारण कर तप किया, पश्चात्‌, उसे भी 
छोडकर दप हजार वपं निराहार तप किया । इस प्रकार दम्पतिने 
तेस हजार वर्षतक घोर तप किया । 
ब्रह्मा-विष्णु-महेश तीनों देवता ( त्रिदेव ) बारंबार उनके समीप 
आ वर्‌ मोँगनेका लोभदे गये, पर परम धीर दम्पति तनिक भी 
विचलित न इए । ययपि उनके शरीरम असिमात्र शेष रह गयी थी, 
तथापिं वे अपने व्रतपर अटल रहे | तव श्रीपरधामनिवासी सर्वव्यापक 
ओर सवज्ञ हरि वाघुदेध उन्हे अपना अनन्यगति दास जानक 
दरवीभूत हो गये ओर कृषाग्रतसे सनी इई परम गम्भीर आकारावाणीके 
द्वारा उनसे कहने खगे कि वर मगो, वर मगो | 
इस “मृतक -जिआवनिः- मू्देमे भी जीवन-सन्नार करनेव्ाठी 
मधुर ध्वनिके श्रवणपुटोके चिद्रोसे होकर हृदयम पर्हैचते ही परमा- 
नन्दसे उनका “कृश तनु तत्का एेसा हृष्ट-पुष्ट हो गया सानो 
अभी-अभी धरसे अये हैं | 
भ्रसु सनेग्य दास निन जानी" सर्वज्ञ पदसे यह पचित हो 
रा है कि सखकारसे मलजीकी यह अमिटाषा तो छिपी नहीं थी वि 
वे दर्ान चाहते है; पस्तु व किस लीयाततुका दर्शन चाहते है, इ 
विषयमे मनुजीके सहसे कह टना उचित समना गया | व्याक 
मीन, कमठ, वामन; परद्युराम, राम; शष्णादि अनेकानेक टीट- 
वृतार है; इसी आकारवाणीसे वर मौगनेकी बात कही गयी । । 


| 





ध्रीरामावतारके विभिन्न हेतु ओर उनका रहस्य २९ 


श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुरुक प्रफुद्धित गात । 
बोरे मनु करि दंडवत प्रेम न हृदर्यै समात ॥ 
श्रीमनुजी बोले किं हे अनाहित ! यदि सुञ्चपर कृपाहै तोहे 
विधि-हरि-हर-सेव्य, चराचरनायकः, प्रनतपाठ ! प्रसन होकर मुञ्चे यह 
वर दीनजिये-- 
जो सरूप बसत सिव सन माहीं । जेषि कारन सुनि जतन करां ॥ 
जो सुसुंडि मन मानस हंसा । सगुन अगुन जेहि निगम प्र्षसा ॥ 
देखदिं हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥ 
जो खरूप िवजीके मनम वसता है तथा जिसके लिये सुनि- 
लोग यतन करते है, जो काकमुञ्युण्डिजीके मन-मानसका हंस है ओर 
वेद जिप्तकी सपुण-निर्गुण ककर स्तुति करते है, हे प्रणतक्रे दुःख 
द्र करनेषले प्रमु ! कृपा करक हमें उषी श्रीरघुनाथरूपसे दशन दीनिये। 
यहाँ शङ्करजीके मनम बस्ननेवाटे रूपसे अभिप्राय-- संकर सोई 
भूरति उर राखी, (्रवउ सो . दसरथ अनिर व्रिहाशी', 'खघुकुटमनि 
मम खामि सोई कहि सिषं नायउ माथ! इत्यादिसे निश्चय हआ किं 
वे श्रीकोराल्यानन्दनके रूपमे दन चाहते हैँ । जिसके च्ि सुनि- 
लोग यत्न करते है, इससे भी-- 
“मम हिय वसह निरंतर सगुनरूप श्रीराम ।* 
“जो कोसरु पति राजिव नयना । करञउ सो रास हृदय सम अयना ॥° 
नाथ कोसलाधीस मारा ।› *निसि दिजु देव जपत हह जेही ॥ ° 
'जद्यपि व्रह्म भखंड भनंता । अनुभव ग्य भजि जेहि संता॥ 


अस तव रूप वखानडँ जा नड । किरि फिरि सगुन ब्रह्य रति मानडं॥ 
यह बर माग कृपानिकेता । वसह दयं श्री अनुज समेता ॥» 


स्यादि प्रमणोसे शर्मग, सुतीक्ष्ण, अगस्य आदिसे सेव्यः 
ददारथनन्दनहीके व्यि संकेत है | तथा “जो मूघुंडि मन मानस हंसा । 
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तगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा ॥ से एवं षदेव मम बाठक 
रामा ।* (बार्कर्प राम कर ध्याना | कटैड मोहिं सुनि कृपानिघाना || 
तथा जय सगुन निर्युन खूप राम अनूप भूप िरोपनेः इत्यादिसे भी 
रामावतार्की ही सूचना मिलती है | 
दंपति बचन पएम भ्रिय रागे । खृदुरु विनीत प्रेम रस पगे ॥ 
भगत बल प्रु कृपाजिधाना। चिखबाल्ल भ्रगरे भरावाना ॥ 

इस प्रकार दम्पतिके प्रमपूरिति, नम्र तथा मधुर वचन सुनकर 

भक्तवत्सलः विश्व्यापक प्रमु श्रीहरि वासुदेव श्रीरामरूपसे प्रकट दए | 
नीरू सरोरुह नीर मनि नीर नीरधर स्याम । 
खा जहिं तन सोभा निरखि कोरि कोटि सत काम ॥ 
--यहसि ठेकर-- 
पद्राजीव बरनि नहि जाहीं । भनि मन मध्रुप बसहिं जेन्हं माहीं ॥ 

-- इस चौपाईतक श्रीरामावतास्की छविका सेल सयष्ट है । प्रमुके 
वाभभागमें वह आदिशक्ति छत्रिनिधि शोभाकौ खानि श्रीरक्ष्मीजी भी 
श्रीसीताके खूपमें शोभित थी, जिनके भ्रकुटिविासमात्रसे सृष्टिकी 
रचना होती है ओर जिनके अंगसे अगणित त्रिदेवकी शक्तियाँ उपा, 
रमा, ब्रह्माणी उसन्न होती है । 

छविसघुद्र हरिं रूप विल्ोकी । एकटक रहे नचन पट रोकी ॥ 

जिन हरिके व्यि उन्होने तप करना प्रारम्भ किया था वही हरि जव 
रामरूप टीटातनुम सामने आ प्रकट हए, तब मनोर परण होनेपर सेत्रभर 
देख वृक्त न द, हसे विवशा मलुजी देदानुसन्धानरहित हो गये तथा 
दण्डकी मति भगवान्‌ चरणकमलोपर गिर्‌ पडे | श्रीकरुणानिषि प्रस 
उनकेश्िसर कष्कमठको केपकर उन शीघ्र उश किय बौर बोले किं 
“मुच अव्यन्त प्रसन ओर महादानी जानकर मनचाहा वर मोगि |! 
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श्रीमनुजी वैय धारणकर अनेक प्रकार स्तुति करते हए बोरे - 
दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहं . सतिभाड । 
चाहड तुम्हहिं समान सुत प्रयु सन कवन दुरा ॥ 
कृपानिधि दानिरिरोमणिसे हिपाकर क्या रक्खू । पै आपके 
समान पुत्र चाहता हँ |, 
श्रीमुखसे (एवमस्तु, शब्द उच्चारण हृआ--- 
देखि प्रीति सुनि बचन अमोखे । एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ 
पुनः श्रीप्रभुने शतखूपासे, जो हाथ जोडे सामने खडी थी; 
कहा-्हे देवि ! तुम्हा भीजोस्चिदो सो मांगो ।' उन्होने भी 
श्रीमनुमहाराजकी अभिकाषाका समर्थन किया तथा इतना ओर चाहा 
किं हे नाथ | अपकरे भक्तको जो सुख, गति, भक्ति, विवेक, सिति 
तथा मगवत्‌-चरणोमें स्नेह प्राप्त रहता है, वह भी नाथकी कृपासे सुञच 
प्राप्त हो | भगवान्‌ने यह सब खीकार किया । तत्र मलुजीने कहा किं 
दे नाथ | मेरी प्रीति आपमे पुत्रेमावसे दी हो, चाहे इसके व्ये स॒ज्ञे को$ 
मूढ ही क्यों न कहे । आपका विथोग होते ही मेरे प्राणान्त हो जाये ।? 
श्रीकरुणानिधिने (एवमस्तु कहा ओर आज्ञा दी किं आप इस समय 
जकर अमरपुरमें रहे । वर्हका सुख मोगकर आप कुछ दिनके बाद 
अवध-चृपति होगे, तर भँ आपके यहाँ पुत्रखूपसे अवतार दंगा । 
क्योकि मेरे समान तो मँ हीह । 
उप्यक्त हतम भी यह वात भटीभति स्पष्ट हो गयी कि श्रीहरि 
बाघुदेव श्रीपति अगुण, अखण्ड, अनादि, व्यापक व्रहमने ही श्रीमलु- 
जीको वरदान देकर श्रीरामावतार धारण किया है । अतः हरि वाघुदेव 
साकार-विग्रह तथा व्यापक विश्चनिवास निराकार त्म कोई भेदः 
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नहीं 1 एक ओर बात यहा बडे रहस्यकी है ओर अयन्त विचारणीय 
है । इसके पूते तीनों हेतुओमिं प्रतयेकमे "कल्पः शब्द आया है, यथा-- 
जय-विजयके हेतु - 
एक करूप तेहि रगि अवतारा । 
जलन्धरके हेतुमे-- 
एक कर्प सुर देखि दुखारे । समर जरूधर सन सब हारे ॥ 
नारद-शाप-हेतुमे-- 
नारद श्राप दीन्ह एक बारा । कप एक तेहि रगि अवतारा॥ 
पस्तु इस अव्रते हेतुमे कल्पका जिक्र नहीं आया है । 
कारग यह है कि यह उपी वर्तमान कल्पक अवतारका हेतु है, जिस 
कल्पे यह कथा श्रीपा्वतीजीको सुनाथी जा खी है । इपसे सिद्ध 
आ करि पूर्वं हैतुक अवतार इपर अवतारसे पले हो चु है ओर 
श्रीरामचस्तिमानसका निर्माण होना भी इसे पूर्व ही सिद्ध है, क्योकि 
सती-शरीरमे ही भगवान्‌ शङ्करके साथ सतीजीने इस कथाको अगस्त्य 
सुनिखे छुना था तथा रिवजी खयं भी कह रहे है किं स मानस- 
को मँ सती.वियोग-काटये हंसरारीर धारणकर काकमुदयुण्डिजीसे पुन 
चुका दहं । यह वही कथा दै जिसको काकजीने गरुडको सुनाया 
था ।' इससे यह भी सिद्धं हआ किं गरुडजीको इतत अवतारमे भोह , 
नहीं डज थ, इसे पहले अवतासमै हआ था, जिसकी निदत्त | 
काकमुदुण्डिजीके हारा रामचसिमानप श्रवण करने इई थी ओर 
गरुडजीके घुननेके सत्ताईस कल्य पूरव सुशण्डिजीने उते गोम ऋषे । 
छुना था । अतः यह मान खायमयुव मुके पहले भी वर्तमान था ! । 


। 





श्रीरामावतारके विभिन्न हेतु ओर उनका रहस्य ३३ 
इस कथा-प्रसङ्गसे यह भी ज्ञात होता है कि इन हेतुओंमे प्रथम हतं 
नारद-राप दही दैः जिसके द्वारा मानस-स्चना इई तथा जिसे 
काकमु्ुण्डिजीने गरुडजीको सुनाया था-- 

पुनि नारद्‌ कर सोह अपारा । करेसि बहुरि रावन अवतारा ॥ 

क्योकि इसी हैतुको भुद्यण्डिजीने श्रीखोमड ऋषिसे सुना था 
अतः इस हेतुसे साक्षात्‌ श्रीक्षीराग्धिनाथजी रघुकुर-मूषण इए हैँ ओर 
इन्हीके उपासक श्रीकाकजी है, जो प्रथम अवतारसे ही वर्तमान है । 
इसीका उल्ठेख श्रीमनुजी अपने तपके फट्की प्रा्िके लक््यमे कर्‌ 
रदे है जो शसंडि मन मानस हंसा । यह अवतार तो तबतक 
हआ ही नहीं था, इस अवतारके च्ि तो पीक्छेसे वर होगा । 
अगरूयजीने पूर्वैकल्पके नारद-मोहावतारकी कथा शिवजी ओर सती- 
जीको घुनायी थी । इस वर्तमान अवतारो तो वनमे फिरते देखा ही 
था । इसय्ये जेहि कारन मुनि जतन करी - -जिसके व्ये मुनिगण 
यल करते दै मनुजीका यह रक्ष्य भी क्षीरदायी रामावतारके व्यि 
ही है | भगवान्‌ शिव भी इन्दीके घ्य सतीको बोध देते इए उसी 
समय कह रहे है - 


सुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमरू मन जेहि भ्यावहीं । 
कटिं नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावी ॥ 
सोद रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी । 
अवतरेड अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुङुरुमनी ॥ 
जासु कथा कमज ऋषि गाई । भगति जासु मै सुनिहि सुनाई ॥ 
सोद मम इष्टदेव रघुबीरा । सेवत जाहि सदा सुनि धीरा ॥ 
जिसकी कथा अगरू्य छषिने ुनायी है, वही ( नारदशापावतारी ) 
राम मेरे इषटदेव है ¦ इन्हीं शंकरमानस-राजपराक्के घ्य मनुजी 
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२७ मानस-रहस्य 


कहते दै ८जो सूप वस सिव मन माही! नही तो यह अवतार 
तो अभी इअ दीन था | इसीकेय्यितोतपहोरहाहै। 

अतः अव यह स्पष्ट हो गया कि श्रीमनुजीने प्रभुके उसी ख्य- 
का द्रान प्राप्त किया थाजो प्रथम ही मगवान्‌ शंकर, श्रीकाकमुद्ुण्डि 
तथा अगस्तयादि सुनिजनोके सेव्य ओर इष्ट हो चुके थे! सायही 
यह भी स्पष्ट हो गया कि जिनको वेद्‌ अगुण-सगुणादि कहकर 
गान करता है, वही क्षीरान्धिनाथ है जो नारदशापावतारी श्रीराम 
इर है । उन्होने श्रीमनुजीको वरदान दिया किं हम आकर तुम्हारे 
पुत्र होगे,, अतः उन्दीं सरकारने जव प्रत्येक हेतुसे अवतार ल्या 
तो भेद करटा रहा १ इससे सिद्ध आ किं "राम जनमके हेतु अनेका ।' 
श्रीरामजीके जन्महेतु अनेक है; श्रीराम तो अनेक नहीं, एक ही है । 

यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृषकेतु । 
भरद्वाज सुलु अपर पुनि राम जनम कर हेतु ॥ 

श्रीयाज्ञवल्क्य सुनिने कहा कि हे भद्रान ! इप्त पुनीत 
इतिहासको भगवान्‌ शङ्करे श्रीपर्वतीसे कहा, अव रामावतारकरे एक 
दूसरे हेतको खनिये ।' 

सुज खनि कथा पुनीत पुरानी । जो गिरिजा प्रति संभु बखानी ॥ 

याज्ञवल्क्य सुनि कहते है किं दे भदान ! भगवान्‌ शंकरने 
श्रीपार्वतीजीसे रामावताका दूसरा एक ओर हेतु कहा था, उसे भी | 
सुनो ।› कैकय-देशके राजा भायप्रतापको उत्क वै राजा कपट । 
सुनने -्राहमणोसे ( धोखा देकर तथा माया रचवर्‌ ) यक्॒ शप दि | 
दिया किं वह सपखिर सारभस्मं नट होवा रक्ष हो जाय । सष 
आनेप्र वही भानुप्रताप रावण हआ, उसका भाई असिर्दन कुम्भकर्ण 


॥ 
॥ 


॥ 


श्रीरामावतारङे विभिन्न हेतु मोर उनका रहस्य ३५ 


हआ ओर धर्मरुचि नामक सचिव उसका भाई विभीषण हआ । 
इस प्रकार उसके सारे पखिरके लोगोने घोर निशाचर-योनिमे जन्म 
ग्रहण किया | इन तीनों भादयोने उग्र तप करके, रावणने वानर ओर 
मनुष्य छोडकर अन्य किपीसे न मरनेका, कुम्भकर्णने छः महीने 
नींदका तथा विभीषणने श्रीभगवानक्वी भक्तिका वरदान ब्रह्मा ओर 
रंकरसे प्रप्त किया; तत्पश्चात्‌ विभीषण तो मजनमें ट्ग गया ओर 
कुम्भकर्णं निद्राग्रस्त हो गया, पस्तु रावणने मदमत्त होकर अपने 
मेधनादादि पुत्रोंको आज्ञा दी कि प्रथ्वीसे धर्माचारका छोप कर दो । 
वस, किर क्या था-- 
अतिस्य देखि धम के हानी । परम सभीत धरा अङुकानी ॥ 

पृथ्वी अधर्मसे व्याकुल हो घेनुख्ूप धारणकः ब्रहमाकी शरण गयी । 
ब्रहमाजीने प्र्वीके साथ-साथ सारे देवताओंको अपुरोके अव्याचारसे 
दु :चित देखकर कडा कि “इसमे मेरा कुछ व नदीं चर सकता । हे 
प्रध्यी ! जिनकी तुम दाप हो वदी अविनाशी, अिरखोकवासी प्रमु 
मेरे ओर तुम्हारे दोनोके सहायक है । हे धरणि ! तुम धीर धरो, हरि 
अपने जनकौ पीडाको जानते है; वह रीघ्र ही इस दारुण विपत्तिको 
पिटायेगे | यथा-- 

जा करि ते दासी सो अबिनासी हमरेड तोर सहाई ॥ 

धरनि धरहि मन धीर क निरंचि हरि पद सुमिर । 

जानत जन की पीर भु भजिदहि दारुन बिपति ॥ 

यहा (अविनारी' ओर “हरि' पदोँसे दिव्यधामके निव्यस्वखूप 

सन्वप्रिक्‌ सर्वान्तर्यामी हरि ही अभिप्रेत है, त्रिदेवगत हरि नही । 


३६ मानस-रहस्य 


अब देवताओंने एकत्र हो विचारना आरम्भ किया किं ३ श्रीहरि 
कर्टाँ मिलेगे 
बेठे सुर सव करहि बिचार । कटं पाअ प्रभु करिअ पुकारा ॥ 
इसी प्रसङ्गसे यह स्पष्ट हो जाता है किं यह प्रभु हरि त्रिदेवगतः 
ब्रह्माण्डनायक नही, क्योकि यदि वे विवक्षित होते तो उनके समीप तो 
देवताओंका जाना सदा ही सुगम था | इतका उदाहरण इसी प्रन्थमे पायाः 
जाता है । जव शिवजीने कामको भसम कर रतिको वरदान दिया तो- 
देवन्ह॒ समाचार सव पाए । ब्रह्मादिक वेकुड सिधाए ॥ 
सब सुर बिष्नु बिरंचि समेता । गए जह सिव कृपानिकेता ॥ 
एूथक पथक्‌ तिन्ह कीनि प्रसंसा । भए प्रसन्न चंद्र अवतंसा ॥ 
अर्थात्‌ देवदन्द सीधे ब्रह्माण्डनायक विष्णुके पास गये भौर उनको 
साथ लेकर स्ने रिवनीकी स्तुति कर उन्हं प्रसन्न किया । 
परत यहां तो वात ही दूसरी है, सव ॒षत्राहट्मे पडे इए है _ 
"कहं पाइञ प्रभु करिअ पुकारा । 
सुर बेड जान कड कोद । कोड कह पयनिधि वस परु सोई ॥ 
किसीने कडा बह अविनाशी जनकी पीर हरनेवल श्रीहरिवैबुण्ट- 
धाममं वास करते द ओर किंसीने उसी प्रमुके क्षीरतागसे रहनेका 
संकेत किंया । श्रीरिवजी कहते हैँ कि € गिरि | उस समाजे 
म भी उपस्थित था, अवसर पानेपर मैने कहा- - 
हरि व्यापक सवत्र समाना । प्रेम ते परगट होषि जाना ॥ 


ठेस कार 2िसिविदिसिह माहीं । कड सो कहँ नहँ परस नाहीं ॥ 
अग जगमय सब रहित विरागी । परमते ग्रसु भग्‌ जिमि जगौ ॥ 
मोर बचन सब के मन माना । सा साघु करि बरहम वसाना ॥ 





ज 


श्रीरमावतारकरे विभिन्न हेतु ओर उनका रहस्य ३७ 

सुनि बिरंचि मन हरप तन पुरुकि नयन बह नीर । 

अस्तुति करत जोरि कर सावधान मतिधीर ॥ 
भगवान्‌ शङ्करी यह सम्मति कि जो प्रमु श्रीवैकुण्ठधामयें 
रहते है तथा जो प्रमु क्षीरसागरम रहते है, वही हरि व्यापक भी 
है, जहाँ प्रेम किया जाय वहोँ ही प्रकट हो सकते है, सुनकर सव 
प्रसन्न हो गये ओर श्रीब्रह्माजीने आनन्दित हो "साधु-साधु" कह 
धन्यवाद दिया । तपश्चात्‌ सब देवब्रन्द प्रेमपुरुकिंत हो स्तुति करने 
लगे । इस स्तुतिके छन्दपर विचार करनेसे स्पष्ट हो जाता है कि यह एक 
ही परात्पर परम पुरुषोत्तमके निमित्त की गयी है न कि अनेकके व्य । 

जय जय अबिनासी सब घट बासी व्यापक परमानंदा । 

जय जय असुरारी > > > सिंघुखुता प्रिय कता ॥ 

जेहि छागि बिरागी अति अनुरागी निगत मोह सुनिव्रदा । 

निसिबासर ध्यावर्हिं गुन गन गावहिं जयति सचिदानंद ॥ 

जेहि सखष्टि उपार त्रिविध वनाद संग सहाय न दूजा । 
इत्यादि । 





सतीका सन्देह था कि-- 

खोज सो किं अग्य इव नारी । ग्यान धाम श्रीपति असुरारी ॥ 

यहाँ स्तुतिमे भी, (जय जय अघुरारी, तथा श्रीपतिकी जगह 
_'सिन्धुुतापति'पद स्पष्ट है । 

सतीका दूसरा सन्देह था--- 
ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकङ अनीह असेद्‌ ॥ 
सो कि देह धरि दोद्‌ नर ? 
ओर यहा स्तुतिमे भी स्प कसते दै--अनिना्ती सब धटबासी 





< म।नस-रहस्य 


वपता परमानदा' जिस प्रधने खतः त्रिविध ( स्.रज-तमोमयी ) 
सषि बनायी हे, तथा श्रीपति अघुरारी विष्णु मगवान्‌ ( परधाम ) तथा 
सव घटवासी व्यापक परमानन्द ( सचिद्‌ानन्द ) यह दोनों खर्प जिस 
एक ही प्रसुके हैते प्रमु सुञ्षपर कृपा करे ्रवह सो श्रीमगवाना 
यहां तनिक भी विचारनेसे स्प हो जायगा कि निर्विकार 
निराकार व्यापक ब्रह्म तथा सुण विष्णु मगवानूमं पूणं अभेद है । 
देवताओंकी स्तुतिके उत्तरं आकाशवाणी हई । 


जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह । 

गगनगिरा गंभीर भह हरनि सोक सदेह ॥ 
जनि डरपट सुनि सिद्ध सरसा । तम्दहि रागि धरि नर येसां ॥ 
असन्ह॒ सहित मुज अवतारा । छेहडं दिनकर बंस उदारा ॥ 
कस्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह करहुं में पूरव वर दीन्हा ॥ 
ते दसरथ न सूषा । कोसर्पुरीं प्रगट नर भूपा ॥ 
तिन्ह के गृह अवतरिहं जाई । रघकल तिरक सो, चारिड भाई ॥ 
नारव बचन सत्य सब करिह । परम सक्ति समेत अवतरिहडं ॥ 
हरि सकरु भूमि गरुभादं । नभय होहु देव समुदाई ॥ 
तब ब्रह्मां धरनिहि ससुक्ञावा । अभय भई भरोस जि आवा ॥ 

निज लोकि विरंचि गे देवन्द इई सिखाई्‌ । 

बानर तलु धरि धरि महि इरि. पद सेव्‌ 


जाई ॥ 
गण्‌ देव सब्र निज निज धामा । भूमि सहित मन 


कर बिश्रामा ॥ 
त प्पे यह्‌ विनाएणीय है वि यदि सं एकन होते तो जहाँ 
भानुप्रतापके रावण होनेपर प्रथवीको दुल है 


खायम्भुव मनु ओर 
शतरूपाको दरारथ ओर कौशल्या ख्पमे 


जन्मलेना है, वों 


श्रीरामावतास्के विभिन्न देतु ओर उनका रहस्य ३९ 


करयप-अदितिके तथा नारद-वचनके सव्य करनेका जिक्र क्यो आता ? 
नारद-शापकी बात तो क्षीराब्धिनाथके समक्तको है, कद्यप-अरितिका तो 
जय त्रिजयके राक्षस वननेके अवसरपर दर्थ ओर कौराल्याके रूपम 
जनम छना है । सारंश यह किं यह सव एक ही समग्र परात्पर ब्रह्मकी 
लीठा है । इतनी स्पष्टता होनेपर भी यदि कोई श्रीरममे अनेक बुद्ध 
का मेद मनि तो उसके व्यि क्या कहा जा सकता है ६ 


नाम, रूप, टीला ओर धाम यह चलुिग्रह एक ही रामके निश्चित 
है जो निव्य ओर परापर दै-- 

रामस्य नाम रूपं च टीखा धाम परात्परम्‌ । 

पएतच्चतुष्रयं नित्यं सच्िदानन्दविग्रहम्‌ ॥ 

अतः उपर्युक्त चारो राम वस्तुतः भिन्न-मिन्न नही है, केवल 
अवतास्कर हेतु दी विभिन्न है | अतपएव जिस प्रकार रामचरितिमानसमं 
प्रयेकं कल्पक हेतुओंका टक्ष्य करके एकीकरण इंआ है; उसी प्रकार 
आकाडावाणीम भी बार-बार अवतष्डि" ८अवतरहिडं' का संकेत करके 
अनेक हेतुओंका समन्वय कर दिया गया है । 


(अंसन्ह सहित मनुज अवतार से मलुके हैतुको, क्यप अदितिं 
महातप कीन्हा से जय-विजय ओर जाटन्धखके हेत॒को एवं नाख 
वचन सव्य सव कलि" से नाद -शापके हेतको स्पष्ट कर एक ही 
चरितके होनेका निश्चित प्रमाण प्रदरित कर दिया है । चस्तिभागमं 
भी इसके अनेक प्रमाण है, यथा-- 

मोर श्राप करि अंगीकारा । सहत राम नाना दुख भास ॥ 
पय पयोधि तजि अवध बिदा 1 जद सिय राम र्खन रहे जाद ॥ 


० मानस-रहस्य 


अवतार अपर या पर, किंस व्रहसे ह्येता है, तथा त्रह् 

ओर अवतरोमे मेद्‌ है यारेक्य है; रामदोदैयाणएकदीहैः 
राम पर है अथवा अपर; एवं वह श्रीवेकुण्ठनाथ, श्रीक्षीरान्धिनाथ 
व्यापकः त्रह्मके अवतार दै अथवा सकरेतके, तथा श्रीमानसगत ष्टरि 
रब्दका प्रसङ्खानुसार कहँपर प्रमुके अर्मे प्रयोग हआ है, ओर काँ 
त्रिदेवस्थ हरिके अर्थम; इसी प्रकार सरकाखा नर-अवतार दै अथवा 
वे खयं विग्रहरूपसे कर्हीसे आये है श्रीरामावतार-सम्बन्धकी ये 
सारी बाते आगेके उद्धरणोंसे स्पष्ट हो जाती है | 

"जगनिवास भ्रु प्रगटे अखि लोक निश्राम । 

“निज युध भुज चारी (भयड प्रगट श्रीकता | 

“निप्र चरन देखत मन रोभा ।› 

‹न्यापक ब्रह्म निरंजन निणुन निगत निनोद । 

सो अज प्रेम भगति ` बस कोसल्या के गोद्‌ ॥ 

"यापक अकर भनीह अज निगन नाम न रूप) 

“नसइ्‌ नगर जेहि रुच्छि करि कपट नारि बर बेषु।' 

‹खगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके ।° 

“जे पद्‌ सरोज मनोज अरि उर सर सदेव बिराजदीं ।? 

“जे परसि सुनिवनिता कही गति रही नो पातकम । 

मकरदु जिन्ड को संणु सिर सुचिता अवधि सुर बरनह ॥› 
“सोद कृपाल केवदि निहोरा । जेहि जगु किय तिह पगहु ते थोरा ॥? 





= रि ( शीवामन ) 
(पय पयोधि तजि अवध बिहाद । जह सिय रुलनु रासु रे आं ॥* 


नमामि इंदिरा पतिं < लक्ष्मीपति ) शची पति भियाुजं ८ श्रीकामन ) | 
“असख कदि जोग अगिनि तनु जारा | राम क्रपां वेकुड सिधारा ॥? | 

॥ 

॥ 

॥ 


श्रीरामावतारके विभिच्च हेतु ओर उनका रहस्य ४९ 
भ्मूप रूप तव राम दुरावा । हृद्य चतुसुंज रूप देखावा ॥ 
'जदयपि ब्रह्य अखंड अनंता | अनुभव गम्य भजर जेहि संता ॥° 
८असर तव रूप बखानडं जानडं।फिरि फिरि सगुन ब्रह्य रति मानडं॥' 
प्गीध देह तजि धरि इरि रूपा । मूषन बहुं पट पीत अनूपा ॥* 
“स्याम गात विसार मुज चारी । अस्तुति करत नयन भरि वारी ॥* 
'जय राम खूप अनूप निर्गुन सगुन गुन प्रेरक सही ।' 
“जदि श्रुति निरंतर व्य व्यापक बिरज अज कदि गावहीं 
प्सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रि्ुवन धनी ।* 

'गीघ गय हरिधाम । 


'्मोर साप करि अंगीकारा । सहत राम नाना दुख भारा ॥' 
'मंगररूप भयड बन तव तें । कीन्ह निवास रमापति जब तं ॥7 





“तात राम करं नर जनि मानु । निगन ब्रह्म अजित अज जानु ॥ 
हम सब सेवक अति बड़ मागी । संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥° 
“जबहिं त्रिविक्रम भए खरारी । तव नन तरुन रहेडं बर भारी ॥° 
"बक बोधत प्रु बारे सो तनु बरनि न जाद्‌ । 
उभय घरी मष दीन्हीं सात प्रदच्छिन धाइ ॥' 
उपर्युक्त पदोँको देखकर सरे संशय दूर हो जति है ओर यह 
सपष्ट प्रकट हो जाता है किं परात्पर ब्रह्म ओर्‌ श्रीरामे तनिक भी भेद 
नहीं है, तथा त्रिविक्रम ८ श्रीवामन भगवान्‌ ) ओर खरारि ( श्रीराम 
एक ही है । श्रीरामने ही वामनरूपसे बलिक बोधा था । अन्तिम 
पद्‌ तो उस अनन्य भक्त तथा भगवानके बे मन्त्र श्रीजाम्बवन्तजीके 
है जिन्होने निज नयनोसे मगवानके दोनों ( श्रीराम ओर श्रीकृष्ण ) 
स्वरूपोकी ठीटाएं देखी थीं | इन स्पष्ट प्रमाणोके होते इए भी 
मेद-बुद्धि रह जाय तो आश्व्थकी बात होगी ! 


२ मानस-रहस्य 


पब्रह्म अनामय अज भगावंता । व्यापक अनित अनादि अनंता प 
गो द्िज देव धेनु हितकारी । कृपासिघु मानुष तनु धारी ॥* 
अतिबल मधरु केटम जें मारे । महाबीर दितिसुत संघारे ॥ 
जेहि बछिर्वाधि सहसभुज मारा । सोइ अवतरेड हरन महि भारा ॥ 
दिरन्याच्छ आता सहित मधु कैटभ बरुवान । 
जेर्हिं मारे सोद अवतरेड कृपासिघु भगवान ॥ 


यह सर्व॑सम्मत सिद्धान्त रावणके प्रति उसके मन्त्री श्रीमाल्य- 


वन्तने समञ्चाया है, सारांश यह किं जिन अमित शक्तिवाले प्रमुने 
मधु दैत्यका वध किया तथा वाराह खूप धारण कर दिरण्याक्षका वध | 
किया, नरस्षिहावतार लेकर दिरण्यकरिपुको मारा, श्रीवामनावतारसे | 
बटिको वोधा, श्रीपरद्ुरमावताससे सहल्तवाहको मारा, वे ही श्रीभगवान्‌. 
विष्णु, ब्रह्म, अनामय, अज, अनन्त व्यापक परापर प्रमु गो.द्विनधेलु- 


देवके हितके ट्य मानव-टीटा करनेके व्यि प्रकट हृए है । 
“स्वबस् अनत एक अविकारी ।' 

'ुजदंड पीन मनोहरष्यत उर धरासुर पद टो | 
अति हरष मन तन पुरुक रोचन सजल कह पुनि पुनि रमा । 
श्यरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग बिदित जो | 
जिमि छीरसागर इंदिरा रामहि समर्पौ आनि सो॥ 
“तम्ह समरूप ब्रह्म अबिनासी । सद्‌ा एकरस सहज उदासी ॥ 
अकल अगुन अज अनव जनामय । अजित अमोघ सक्तेकरनामय ॥ 
मीन कमठ सूकर 0 । बामन परसुराम बपु धरी ॥ 
जब जव नाथ सुरन्ह दुखु पाया । नाना तनु धरि त॒म्हई नायो ॥> 
इंजेज अ्यापकमेकमनादि सदा । छि धाम नमामिरमा सदितं । 
सुख मंदिर सुंदर श्रीरमनं ।› ( ब्हमस्तुति ) 

~ 
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भमोहि जानिए निज दात्त । दे भक्ति रमानिवास 1 





ष्ठे भक्ति रमानिवास त्रास हरन सरन सुखदायक ।° 
सिंहासन अति उच मनोहर । श्री समेत वतर प्रमु तापर ॥ 





प्सीता सहित अवध करट कीन्द कृपारु प्रनाम ।' 
"लियो हरथ खाइ कृपा निधान सुजान राय रमापती ॥ 
भ्राम बाम द्विसि सोभति रमा रूप गुन खानि ^ 


श्री सहित दिनकर बंस भूषन काम बहु छवि सोहं ।› 





"नख निता मुनि बंदिता त्रैरोक पावनि सुरसरी ।› 


( वामन })' 


ॐ. 


दर सुक्ंद राम रमेस नित्य भजामहे ।* 


“पद्‌ कज 
'जय राम रमारमनं समनं प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं \? 
हरपि देहु श्रीरंगः जहे भूष रमानिवास ॥" 
प्स्मानाथ जह राजा सो पुर बरनि कि जाई्‌। 
रह्म सचिदानंद घन रघुनायक जह भूष ॥" 
(परमातमा व्रह्म नर रूपा । दोइहि रधुककर भूषन भूषा ॥? 
‹परबस जीव स्ववस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकता ॥ 
अगनित अुवन रिरे प्रु राम न देखें आन ।* 
ध्गयड गरुड वैङुंड तवर हृदरथै राखि रघुबीर ।? 
उपर्युक्त पदोमे श्रीरमण, रमानिवास, ब्रह्म, सचिदानन्दघन आदि 
शब्द श्रीरुकुल-मूषण भगवान्‌ श्रीरामचन््रजीके व्यि आये हँ जो 
स्पष्ट रूपसे अभेदका वोध करा रे हैँ । तात्पर्यं यह कि श्रीशमचनद्र- 
जी वही व्रह्म सच्चिदानन्द, रमानिवास भगवान्‌ है, अन्य नही इनमे 
भेद्‌ुद्धि करना महाश्रम है । आगेकी प॑क्तियोमे "हरि" शब्द श्रीअवतारी 
हरिके अर्मे जाया है ओर सवकरी एकता सृचित हई दै । 


8 


मनस-रह्स्य 
धजुघ बरनहिं हरि जस अस जानी 'ओरड जे हरिभगत सुजाना ।› 
“हरि रघुबंस खीन्ह अवतारा ।› “गे कहन हरि कथा रसाखा । 
“जिन्ह हरिकथा सुनी नदिं काना । ` हरि माया बस जगत श्रमाहीं ।› 





[> [+ 


ष्टरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित 


~ ~ ^ [५4 


{इरि अवतार हेतु जेहि हों ।› (ारपा हरि के रिय दौऊ । 
“करहु कृपा हरि जस करं पुनि पुनि करड निहोर ° 
“करप भेद हरि चरित सुहाए ।' “हरिं इच्छा भावी बरूवाना |” 
'सतीं मरत हरि सन बर मोगा ।› 

“जिन्ह हरि भगति हदय नहिं आनी ।? 

“एहिं बिधि जग हरि आश्रित रहे । 
पसुनु गिरिजा हरिचरित सुहाएु ।› 
तासु श्रप हरि दीन्ह प्रमाना । 

“सुमिरत हरि श्राप गति बाधी ।› 

“नारद्‌ विष्लुभगत पुनि ग्यानी । 

“भयउ रमापति पद अनुरागा ।? 

“हरि इच्छा बख्वान ।› !गावत हरि गुन गान प्रनीना |? 
{जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा ।› 

(तब नारद्‌ हरि पद्‌ सिर नाहं |? 

“श्रीपति निज माया तब भेरी +" 
रि सन मगिं सुद्र ।› 

“मोरे हित हरि सम नहिं कोऊ । 

“समु्ची नहिं दरि शिरा निगूढा ।' 

'्धरिहरहि बिष्नु मनुज तनु तहिआ ।› 

(समर मरन हरिं हाथ तुम्हारा ।› 








् 


श्रीरामावतारके विभिन्न देतु ओर उनका रहस्य ४७५ 


(पुनि हरि देत करन तप लगे । 
'छ्विसमुद्र हरि रूप विलोकी ।' 
प्रि व्यापक सर्वत्र समाना । 


प्जञादिन तें हरि गभ्॑हिं आषु) 





[> 


'हरि जननिहि बहुविधि सुञ्ादं ।› 
अस॒ प्रथु दीनवंघ्चु इरि।' 
ध्तजि जोग पावक देह हरि पद्‌ रीन मद्‌ जं नहिं रिरे ।? 
( शवरी )' 
ष्॒रिजन जानि प्रीति अति वादी । 
“रसेहि हरि बिनु भजन खगेसा । भिर्‌ न जीवन्ह केर केसा ॥" 
ष्टरि सेवक न व्याप अविद्या । 
ष्टरि माया कृत दोष गुन बिनु हरि भजन न जाहि । 
मजिञ राम तजि काम सब अस विचारि मन मार्ह ॥ 
टर कट हरि सेवक गुर दसः ॥ 
“सुलु खगेस हरि भगति विहाई ।' 
धजो हरि कृपा हृदय बसि आदं । 
'अस हरि भगति सुगम सुखदां ।' 
व्च॑दन तरु हरि सत समीरा ।' 


ध्विन हरि कृपा न होड्‌।' 
"बिनु हरि भजन न मव तरि यह सिद्धांत अपर ।" 


उपर्युक्त अवतरण श्रीरामचरितमानसके है, श्रीगौखामी त॒सी- 
द्‌ासजीके अन्य ग्रन्ते इस विषयक बुक अवतरण आगे दिये जति है 





श्रीरामगीतावटीः 


त छि ष 


“रसत भवन्यारू अतित्रास्र तुखसीदास त्राहि 





सानस-रहस्य' 
“जय जय जय जयति कैटभारे । पद (३८ 
“हिय हरखाने जाने शोषद्रायन ° 2 ( ४७ 
“उर श्छगुचरण चिन्ह सुखदपयी 1? 2» (१०८ 
“आगुपद्‌ चिन्ह पदिक इन शोभित | 3 (३०८ 


“दय पदिक श्रगुचरण चिन्हवर बाड विज्ञाख जानु लगि पर्हंचति।› 


) 
) | 
)॥ 
) 


| 


पद्‌ ( ३२०९) 


“उर श्टगुचरण बिराजत द्विज प्रिय चरित अनूप ।› 


पद ( २१३) 


श्रीकवित्तरामायण-- 


'जपराघ अगाध भये जनते अपने उर आनत नाहिन ज्‌ । 


'गनिका गज गीध अजामिर्के गनि पातक पुंज सिराहि न जू । 


छथि वारक नाम सुधाम दिये जेहि धाम महानि जाहि न जू । 


तरुसी भजु दीन द्रयालहि रे रघुनाथ अनाथके दाहिन जू ॥ 


“परु सत्य करी प्रह्णाद-गिरा प्रगटे नरकेहरि खम्भ महा । 


-द्षराज भ्रस्यो गजराज कृपा ततकार बिस्व न कीन्ह तहँ । 


सुर साख द राखी हे पांडबधू पट क्टत कोटिन्ह भूप जह । 


-तुखसी भज सोच विमोचनको जनको प्रन रामन रासे कहां ॥ 


“नर-नारि उघारि सभा महं होत दिये पट सोच दस्यो मनक । 


श्रह्वाद्‌ विषाद्‌ निवारण वारण तारण मीत अकारनकौ । 


जो कहावत दीनदयाक सही जेहि भीर सदा अपने जनको । 
तुरुखी तजि आन भरोस मजं भगवान भलो करिह जनको ॥* 


श्रीविनय-पत्रिका--- 





श्रीराम उरगारिपानम्‌ ।? 





| 


9 ९ 4 

श्रीरामावतारके विभिन्न हेतु ओंर उनका रस्य 

चाहत अभय सेक उरणागत खगपतिनाथ विसारी ।? 

षकरपासो धों कों विसारी राम । 

जेहि करुना सुनि सवन दीन दुख धावत हौं तजि धाम ॥ 
नागराज निज वल विचारि दिय हारि चरन चित दीन्ह। 
आरत गिरा.सुनत खगपति तजि चरत बिम्ब न कीन्ह ॥ 
दितिसुत चास त्रसित निसिदिन प्रह्लाद प्रतित्ता राखी । 
अतुलित व सगरा मनुज तनु दुन इते शरुति-साखी ॥ 
भूप सदसि सब नृप विलोकि प्रमु राखु कद्यो नर-नारी 1 
चसन परि अरि दपं दूरि करि भूरि कृपा दनुजारी ॥ 
एक एक रिपु तं त्राततित जन तुम राखे रघुबीर । 
अव्र मोहिं देत दुह दुख बहु रिपु क्सन हरहु भव पीर ॥* 


'जो पै हरि जनके जौगुन गहते । 


तो सुरपति कुदरा बास कंत हटि बैर बिसहते ॥ 
जो जप जाग जोग व्रत वरजित केवर प्रेम न चहते। 
तौ कत सुरुनिवर बिहादइ व्रजगोप गेह बसि रहते ॥" 


ष्ठेखी हरि करत दासपर प्रीति । धत 


-निज प्रभुता विसारि जनके बस होत सदा यह रीति ॥ 
जिन बधे सुर असुर नाग नर प्रबरू करमकी डोरि। 
सोद अवचछिन्न व्रह्म जसुमति हठि बोध्यो सकत न छोरि ॥ 
जाकी मायाबस विरंचि सिव नाचत पार न पायो 

करतल तार बजा ग्वाल-जुवतिन तेहि नाच नचायो। 
-जिस्वंभर श्रीपति च्रिभुवनपति वेद विदित यह खीख। 
जङिसों कलु न चरी प्रसुता बर ह द्विज मोगी मीख॥ 
जाको नाम चल््यि द्ृटत भवं जनम मरन इखलमार्‌। 


2७ 


४८ 


मनस-रहस्य 


[व्‌ {न 


अम्बरीष हित खगि कृपानिधि सोद जनम्यो दस वार] 
जोग विराग ध्यान जप तप करि जेहि खोजत मुनि ज्ञानी । 
वानर भालु चपरू पसु र्पोवर नाथ तरह रति मानी ५ 
रोकपार जम कारू पवन रबि ससि सव आज्ञाकारी । 
त॒रुसिदास प्रभु उग्रसेनके द्वार केत कर धारी ॥ 
सो धों को जो नाम राज ते नहिं राख्यो रघुवीर । 
कारुनीक बिनु कारन ही हरिं हरी सकर भवपीर ॥ 
वेद्‌ विदित जग विदित अजामिरु विप्रबन्धु अघधामा । 
घोर जमाख्य जात निवार्यो सुत दित सुमिरत नामा ॥ 
पसु पवर अभिमानसिन्धु गज ग्रसेड आइ जब ग्राह । 
खमिरत सङृत सपदि आये प्रु इरेड दुसह उर दाह ॥ 
व्याध निषाद गौध गनिकादिकं अगनित अवगुन मूल + 
नाम ओते राम सवबनिकी दूरि करी सब सूर ॥ 
केहि आचरन घाटि हौं तिन्हते. रघुङ्करुभूषन भूप । 
सीदत तरुखिदास निसि बासर पस्यो भीम तम कूप ॥° 


"एके दानि सिरोमनि सचि । 
इरि ओर अवतार आपने राखी वेद बडाई । 
छे चिरा निधि ददं सुदामहि जदयपि वाल मितां ॥ 


कपि सबरी सु्रीव बिभीषन को नहिं कियो अयाची । 
अब तरसि दुख देति कृपानिधि दारुन आस पिसाची ॥* 


'जाके प्रिय न राम ॒बेदेही । 
= 2 ५ 
सो छंडयि कोटि बेरी सम जद्यपि परम सनेही ॥ 


तञ्यो पिता ब्रहणाद्‌ विभीषन बन्धु भरत महतारी । 
बि गुर तज्यो कंत वरज-बनितन भये जग मगरकारी | 


श्रीरामादतारके विभिन्न हेतु ओर उनका रस्य ४२ 


> _ ~ ~ 


भं तोहि अव जान्यो संसार । 
सुनु खल छट बरु कोटि क्रिये वस होड न क्त उदार। 


~ ^~ 
= 


सहित सहाय तो वसि अब जेहि दय न नन्दकुमार ॥ 


'टेसी कौन प्रथुकी रीति । 
विरुद हेतु पुनीत परिहरि पौवरनि पर प्रीति ॥ 
गहं मारन पूतना ऊच कालकूट गाह्‌ ॥ 
मातुकी गति दद्र ताहि कृपालु जादवराइ्‌ ॥ 
काम मोहित गोपिकनि पर कृपा अतुरिति कीन्हि। 


जगत पिता बिरंचि जिन्हके चरनकी रज लीन्हि ॥ 
५ > >€ 


(कौन तिन्हकी कहै जिनके सुकृत अरु अव दोड । 
प्रगट पातक रूप तुख्सी सरन राख्यो सड ॥ 
“जो वै दृसरो कोड होई । 
तोदं बारहिं वार प्रु कत दुख सुनावों रोद ॥ 
काहि ममता दीन पर काको पतित पावन नासु । 
पापमूरू अजामिल्हि केहि दियो अपने धाम ॥ 
~ रहे संसु बिरंचि सुरपति दल्धोकपारु अनेक । 
सोकसरि तूडत करसि ददं काट न टेक ॥ 
विपुरु भूपति सदसि मह नर-नारि कद्यो प्रस पाहि । 
सकर समरथ रहे काह न बसन दीन्हे ताहि ॥ 
एक सुख क्रिमि कौं करुनासिन्शरुके गुनगाथ । 
भगत हित धरि देह काह न कियो कोसर्नाथ ॥? 
(कबं देखाइहौ हरि चरन । 
गांग-जनक अनंग अरि भ्रिय॒ कपट बटुः बलि छरन । 


मा० २० ४- 


भूयन्ते । तस्मिन्नेकस्मिः 


मानस्-रहस्य 


बिप्रतिय नग बधिक्रके दुख दोष दार्नदरन ॥ 
कपासिन्धु सुजान रघुबर प्रनत॒ आरति हरन । 
दरस आस पियास तुरुसीदास चाहत मरन ॥ 
श्तिखा गुह गीध कपि भील भाटयुं रातिचर 
ख्यार ही कपाट कीन्हें तारन तरन। 
पीर उद्धरन सीरसिन्धु दीरु देखियत 
ध ह गरन ॥2 


नारायणोपनिषद्‌ ( श्रुति )-- 


“अस्य ब्रह्माण्डस्य समन्ततः स्थितान्येतादशान्यनन्तकोटि- ` 
बह्मण्डानि सौवणीनि ज्वलन्ति । चतुसुंखपञ्चसुखषण्सुल- ' 
सत्तमुखा्रमुखादिखंख्याक्रमेण सहस्नावधिमुखान्तेनाीरायणाैः, ` 
रजोगुणप्रधनेरेकेकखष्टिकर्ठभिरधिष्ठितानि विष्णमटेदवराख्यै- 
नीरायणां शः; सवतमोशुणधरधानैरेकैकस्थितिसंदारकतैभिरयिषठि 
तानि महाजलोघमत्स्यवुदूनुदानन्तसङ्गवद्‌ अमन्ति ।* 


'एकस्मित्नविद्यापादेऽनन्तकोरि ब्रह्माण्डानि सौवर्णानि ` 


नन्तत्रिभूतयश्च सन्त्येव । 


“संख्या चेद्‌ रजसामपि विद्वानां न कदाचन ।? 
टिदङ्गपुराणे-- 


कोटिकोटियुतानीशे चाण्डानि कथितानि त॒। 
ततर तत्र चलतुवक्चा वह्माणो हरयो भवाः; ॥ 
अखंख्याताच्च रुद्राख्या असंख्याताः 


. पितामहाः । 
हस्यश्च असंख्याता 


पकक एव महेदवर्‌ः ॥ 


नण्डे वहवो लोकाश्च वहवो बैकुण्ठाश्चा- । 


हि 


क, = ~ . 
श्रीरामावतारके विभिन्नं हेतु ओर उनका रहस्य 


श्रीमद्वागवते एकादशस्कन्धे - 


भूतैयैदा पञ्चभिरात्मखृषठः 

पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन्‌ । 
स्वांशेन विषः पुरुषाभिघान- 

मवाप नारायण आदिदेवः ॥ 
यत्काय एष सुवनचरयसंनिवेश्चो 


यस्येन्द्रियैस्तयश्रतामुभयेन्द्रियाणि । 
ज्ञानं सखतः श्वसनतो वलमोज रहा 

सच्वादिभिः स्थितिखयोद्धव आदिकत्तां ॥ 
आद्‌ावभूच्छतध्रृती रजसास्य सगे 

विष्णुः स्थितौ क्रतुपतिर्दिजध्मेसेतुः । 
रुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरूषः स आद्य 

इत्युद्धवस्थितिखयाः सततं प्रजासु ॥ 

तृतीयस्कन्वे-- 


यो वा अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च 
स्थिव्युद्धवप्रखयहेतव अ!दिमूलम्‌ । 

भिच्वा च्रिपाद्‌ वन्ध एक उरुप्ररोह- 
स्तस्मै नमो भगवते अुवनद्रुमाय ॥ 


श्रीअव्यात्मरामायणे-- 


एष रामः पसे विष्णुरादिनारावणः स्तः । 
एषा सखा जानकी लक्ष्मर्योँगमायेति विश्रुता ॥ 
असौ रोषस्तमन्वेति छक्ष्मणाख्यश्च साम्प्रतम्‌ । 
पष मायाशुणेक्तस्तत्तदाकारवानिव ॥ 
एष एव॒ रजोयुक्तो बह्याभूद्धिद्वभावनः । 


५१ 


चस्तिमानसरमे श्रि शब्द्‌ त्रिदेवगत हक ठि ये 
हुआ है, सो उद्धृत किया जाता है 


बिधि हरि हर कबि कोविद्‌ बानी ।› विधि हरि 


मानसख-रद्स्य 


सत्वावि्ठस्तथा विष्णु जगत्प्रतिपाखकः ॥ 
पष सुद्रस्तामसरोऽन्ते जगत्प्रख्यकारणम्‌ । 
पष मत्स्यः पुरा भूत्वा भक्तं वैवखतं मनुम्‌ ॥ 
नाव्यासेप्य लयस्यान्तं पाटयामास राघवः । 
समुद्रमथने पूवं मन्द्रे सुतलं गते॥ 
अधारयत्स्वपृष्ठेऽद्ि क्ूरमरूपी रघूत्तमः । 
मही रसातलं याता प्रख्ये सूकरो ऽभवत्‌ ॥ 
तोख्यामास दष्ाप्रो तां क्षोणीं रघुनन्दनः । 
नारसिहं वपुः त्वा धहाद्वरदः पुरा ॥ 
चिरोककण्टकं रक्षः पाटयामास तन्नखैः। 
पु्रराज्यं हृतं दृटा ह्यदित्या याचितः पुरा ॥ 
वामनत्वसुपागम्य  याच्जया चाहरत्पुनः। 
दु्टक्षत्नियभूभारनिचर्यै भार्गवो ऽभवत्‌ ॥ 
स॒ एष जगतां नाथ इदानी रामतां गतः। 


रावणादीनि रक्षांसि कोटिश्चो निहनिष्यति ॥ 


श्रीह खिङशपुराणे भविष्ये 


विष्णुरविष्णुत्वमापन्नो देहान्तरं विखष्टवान्‌ । 
संरक्षति महायोगी सर्वास्तान्‌ सहचारिणः ॥ 


यहातक तो श्रीरामका पर्रह्म सचिदानन्दधन क्षीराब्धिशायी । 
विष्णुके साथ अभेद दिखाया गया । अब अगिकी पक्तियमि तः । 


हर मय बेट प्रान सो ॥' 


| 


कहकहा प्रयुक्त । 


| 


। 


श्रीरामावतारके विभिन्न हेतु ओर उनका रहस्य ५३ 
देखे सिव विधि विप्ु अनेका ।' "विप्नु विरंचि मेस विदाई ॥ 
^तपवल रचड्‌ प्रपंचु बिधाता ।' (तपवर विप्नुं सककू जग त्राता ॥ 
“सब सुर विप्लु विरंचि समेता ।› ‹विप्नु विरंचि आदि सुरव्ाता ॥? 
धविप्नु रिरंचि देव सव जाती ।' '्संसु विरंचि विप्नु भगवाना ॥› 








"बिधि हरिहर तप देखि अपारा | 'व्रिधि हरि हर वंदित पद्रेनू ॥* 





तपल बिप्नु भए परित्राता ।' (तपर तं जग सखजई विधाता ॥? 

धविष्नु चारि सुख विधि सुख चारी ।› (बिधि हरि हर दिसिपति दिनराऊ । 

“विधि हरि सं नचावनि हरे ।' "विधि हरि हर सुरपति दिसिनाथा ।” 
भरतहि होड न राजमदु निधि हरि हर पद पाइ! 

जह न जाई मन विधि हरि हर को ।' 'बिधि हरि इर ससि रवि दविक्षिपालाः 





विधि हरि हर माया बड़ भारी ।› (जाके बर विरंचि हरि ईसा ॥° 
'संकर सहस्र बिष्नु अज तोही । 
प्राम बिरोध न उबरेलि सरन बिष्लु अज ईस ।? 
भिन्न बिष्लु सिव मनु दिसित्राता।> 
°बिष्नु कोटि सम॒ पालनकता । सद्र कोटि सत सम संहतौ ॥? 
यही इस मानस ्रन्थका मुख्य मर्म है कि जहाँ कीं ब्रह्मण्ड- 
नायक हरि वा विष्णुका प्रयोग हआ ठै, जो खयं पखासुदेव 
श्रीमन्नारायणके अंडा है, ८ यपं वे भी प्ण ही है; क्योकि भगवान्‌- 
का कोई भी खरूप अपूर्णं नीं होता । ) वहाँ उन्हें कहीं अकेके न 
कहकः ब्रह्मा-विष्णुके साथ दही र्ला गया दै । एेसे स्थव्पर इस 
वातका विचार नदीं रखनेसे परखखूप हरि या विष्णुको त्रिदेवगत 
हरि वा विष्णुके अर्मे मान ठेनेसे भ्रममे पडनेकी प्री सम्भावना 
रहती ह । इसी्ि दोन प्रकारके उदहरणोको दिखाकर इस विषय- 
को स्पष्ट कर दिया गया है। 
--- छ 


श्रीरामचतुष्टयं 

अंसन्द सहित मुज अवतारा । रेहडं दिनकर वंस उदारा ॥ | 
ब्रह्मादि देवताओंकी पुकारपर आकाशवाणीमे अंसन्ह सहित) 
अवतार लेनेकी त्रिरा इई उसी प्रकार श्रीखायम्मुव सनुको भै | 
वचन दिया गया-- | 
अंसन्ह सहित देह धरि ताता । करिहडं चरित भगत सुखदाता ॥ 
अतएव इस वातकी खोज आवद्यक है कि प्रम प्रसुके वे अंश । 
कोन-फोन-से है, जिनके सित खयं सरकार प्रकट इए ? एवं प्रसुको 
उन अंशके सहित प्रकट होनेकी क्या आवर्यकता थी | 
जिन्‌ परम प्रसुकी प्राक हेतु श्रीखायम्मुव मनु तपस्या कर । 

रहे ये, उन ध्येय तथा इष्टका खरूप इस प्रकार वर्णित है | 
उर अभिलाष निरंतर होदरं । देखिअ नयन परम प्रु सोई ॥ 
अगुन अखंड अनंत अनादी । जेषि चितिं परसारथवबादी ॥ | 

नेति नेति जे वेदं निरूपा । निजानंद्‌ निरुपाधि अनूपा ॥ 
संभु_बिरंचि बिष्नु भगवाना । उपज्हिं जासु असतें नाना॥ | 
गट भरञरु सेवक वस अहद । भगत हेतु लीला तनु गहं ॥ 

जीं यह बचन सत्य श्रुति माषा । तौ हमार पूनिहि अभिलाषा ॥ 
भगवान्‌ विष्णुः ब्रह्मा ओर शिव -ये ही तीन अंराखरूप कथित । 

है । आगे चठ्कर्‌ स्तुतिभ भी धविधि हरि हर वंदित पद्‌ रन्‌ कहकर । 
श्रीषरमभरमुको इन्दं तीनोका अंशी रक्ष्य कराया गया है । श्रीरामा- । 
वतार तीनों अशोके समेत चतुरविगरहमे प्रकट भी हआ, यह प्रमाणित | 
है । शरीरमजी, श्रीमरतजीः शीरमणजी तथा शरीशङ्नजी चारों किह । 
चारों भ्राताओंके रूपम प्रादुर्भूत इ~द तल चप तव | 
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चारी। ' परन्तु कौन विग्रह किंस अंशासे इआ, इसका स्पष्ट निर्णय 
नामकरणके सपय गुर्‌ श्रीवसिष्जीके दारा किया गया है-- 





इन्ह के नाम अनेक अनूपा । चँ चप कहव समति अनुरूपा ॥ 
जो आनंदिघु सुखरासी ¦ सीकर तें त्रैखोक सुपासी ॥ 
सो सुख धाम राप असख नामा । अखिल रोक दायक विश्रासा ॥ 
विस्वभरन पोषन कर जोई 1 ताकर नाम भरत अस दों ॥ 
जाके सुमिरन तें रिपु नासा 1 नाम सन्नुहन वेद्‌ प्रकासा ॥ 
कुच्छन धाम रास प्रिय सकर जरात आधार । 
गुर वसिष्ट तेहि राखा रछ्मिन नाम उदार ॥ 


जो आनन्दसिन्धु ओर सुखकी रा है, जो अपने महिमाणेवके 
विन्दुकणमात्रसे तीनों टोकोकी रक्षा करनेवाले है, उन परम प्रथ 
साक्षात्‌ पखद्यका नाम सुखधाम राम है, जो रामनाम सम्पूणं 
लोकोको विश्राम देनेवाटा दै, जो विश्च-संसारभरका भरण-पोषण 
८ पाठन ) करतेवाटे श्रीविष्णु मगवान्‌ है, इनका नाम भरत है । जो 
वेदका प्रकारा करतेवाले ब्रह्माजी दहै, जिनके स्मरणसे शत्रओका 
हनन ( नाञ्च) हो जाता है, इनका नाम ॒रातुध्न है । एवं जो 


न ~ 
% व्रह्माके चास मुखोसे चास वेदोका प्रकाश हुआ है । इसके 
अतिरिक्त सन्थराके इस कथनपर कि - 
जौँ असत्य कटु कहव वनाई । तौ बिधि देहि मोहि साई ॥ 
ब्रहयाके अंश शतुन्नजीने दी उसे दण्ड दिया-- 
हुमगि दात तकिं वूललर मारा । परि ह मर सदिं करत पुकारा ॥ 


अतः इससे भी शतुष्नजीका ब्रहयाका श दोना सिद्ध दे । 


ष्वद मानस-रहस्य 


(लच्छनः शुभ लश्षणोके धाम रामजीके प्रिय शिवजी है | 
एकादश रुद्रमं प्रधान रुद्र॒ ओर सकल जगत्के आधार शेषजी है _ 

उन शिवजीके अंराखख्प जो यह चौथे है इनका उदार नाम 
लक्ष्मण दै । य्या यह वात समञ्च ल्नेकी है क्षि रातुष्नजी 
यदपि श्रीर्मणजीके अनुज-छोटे भाई हैः पस्तु त्रह्मके | 
अंशावतार्‌ होनेके कारण उनका नामकरण रक््मणजीसे पहले किया | 
गया ह । वास्तवमें परमप्रमु श्रीरामजीके पश्वात्‌ सगुणी खीटाकाशै । 
विष्णुके अंशवाले भरतजीका, तयश्वात्‌ रजोगुणी टीखाकारी श्रीब्रह्माजी- | 
वे अंरावाठे शतुन्नजीका ओर फिर तमोगुणी टीटाकारी श्रीरन्के 

अंशवले लक्ष्मणजीका नापकरण होना उचित ही था । इस प्रकार । 
प्रम प्रसुके अवतार श्रीरघुनाथजी है ओर त्रिदेवगत श्रीविष्णुभगवान्‌के | 
अवतार श्रीभरतजी, श्रीतरहमाजीके अवतार श्रीरात्रु्नजी तथा श्रीरिवजीके । 
अवतार श्रीरद्मणजी दहै । अतएव सवके एकमात्र अंशी साक्षात्‌ | 
परम प्रसुने अपने तीनों अंगों त्रिदेवोसहित अवतार लेकर यह । 
वाक्य सिद्ध कर दिया कि अंसन्ह॒ सहित मलुन अवतारा । ठे | 
दिनकर वंस उदारा ॥ 


% जीवक वास्तविक रद्य श्रीमगवान्‌ श्रीराम ही है । उस ध्यको 
यथार्थतः श्रीदिवजीने धारण किया है, यथा-- 

जहि खख लगि पुरारि असभ वेष कृत सिव ह 

अवधुरी नर नारि तेहि सल मं संतत मगन ॥ 

अतष्टव शिवजी 'लच्छन धामः हँ । पुनः उनके समान कोई रामप्रिय 
मी नदीं । जेता किं नारदजीके प्रति कथन हुमा 


सिव समान प्रिय मोरे । अ > 
कोड नहि य मोरे । अश परतीति तनह जि बरं ॥ 


० 
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अव यह विचार करना हँ किं परह्य प्रमात्साने किंस प्रयोजन 
से अपने अंशके सित अवतार ल्या १ श्रीरघुनाधजीने खयं तो 
मर्यादापुरुपोत्तमरूपमे प्रकट होकर अपने मागवतधमे अर्थात्‌ ईश्वरीय 
दिव्य गुण सौशील्य, वात्सल्य) कारुण्य, क्षमा, शरण्यता, दया 
सर्गता, सर्वैखसत्व, सर्वान्तर्यामिल), सर्वदरित्व, सर्वनियामकत्व आदि- 
की सुखभताके साथ-ही-साथ व्ेकधर्मं समस्त मर्यादाका भी आदरं 
उदाहरण चरिताथ॑ कर दिखाया, जिसका प्ररा-ूरा निर्वाह किसी 
जीवकोटिके सामर््यसे सम्भव ही नहीं है । पस्तु विशेष धम अर्थात्‌ 
परमार्थ-सेवनके विदेप आदरखखूय श्रीप्रमुके तीनों अंशावतार 
श्रीरक्ष्मण, श्रीभरत ओर श्रीश्ुषन ही इए है । जो भगवत्‌-मागवत 
सेवाधर्भं जीवमात्रके परम कल्याणार्थं अति आवद्यकीय धर्मं था, उसके 
प्ाथ-साथ यथासम्भव्र ठोकध्का मी निर्वाह गोणरूपमे होता दी रहा 
है । अतएव चशे श्रीविप्रहके आदद चिका संक्षिप्त प्रमाणोसहित 
श्रीरमचस्तिमानससे पृथक्‌ पथक्‌ दिग्दर्शन कराया जा रहा हे । 
श्रीरामजीका ईश्वरीय चरि 
१ शरणागतवत्सरता 
कहत नसाद टोई हिय नीकी । रीञ्चत राम जानि जन जी की ॥ 
रहत न प्रभु चित चूक किए की । करत सुरति सथ वार हिएकी॥ 
जेदिं ज बधेड व्याध जिमि वाली । पिरि सुकंठ सोद कीन्ह कुचा ॥ 
सोई करतूति बिभीषन केरी 1 सपने सो न राम दिय हेरी ॥ 
ते भरतहि भेटत सनमाने । राजसं रघुबीर बखाने ॥ 
प्ररु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान। 
तल्ली कहू न रामे सदिव सीलनिधान ॥ 
मगान्‌ श्रीरामचन््रनी रेसे श्णागतवस्तल दै कि जो जीव 


९९८ मानस-रहस्य | 
| 


एक वार भी सच्चे दयसे उनके शरणागत हो गया, उसके वचन । 


उः 
ओर कर्तव्यकी चूकपर पिरे कमी दृष्टि न देकर वे केवट उक्क 
येः कें निश्वधकी ओर ही देखते है । ते कहते हैँ कि शूष 

जीवने अनन्य गतिंसे सृञ्चको अपना शरण्य निश्चय कर व्याह, 
इसके हृदयम मेरा ही भरोसा है, अतः यदि मेरी प्रन मायके | 
ज्ोकेम्‌ इसके वचन ओर कर्भसे कोई चूक हो ही गवी, तो इसके | 
मनकी शुद्धताके कारण-- जिसको इसने सुद्धे अर्पण कर दिया है, | 
क्षमा कर देना ही चाटिये ।' इसके उदाहरण प्री, विभीषण है अथवा | 
वे वानर है, जो प्रमु रामजीसे ऊचे जाकर वरक्षोपर ैठे है, परन्तु उनकी 
इस असम्यतासे भी भगवान्‌ अपने अपमानका जरा भी खयाल नही | 
करते, बल्कि उनके हृदयको देखकर उच्टे प्रसन हो रहे है । ब । 
समते है किं हमारी सेवा इनका चित्त खगा हुआ है, अतः इनकी | 
यह भू क्षम्य है । यदहयतक कि उन्होने श्रीअयोध्या पधारनेप 
सबको अपने ही समान मनोहर रूप दे दिया-- 


3 ५ 


) 


हलमदादि सब बानर बीरा । धरे मनोहर मनुज सरीरा ॥ 
ओर पूज्य वना दिया-- धूे भवन अपने आनि |? 
इसके अतिर्कि- 
कूर कुटिरू खर मति करकी । नीच निसील निरीस निसंधी ॥ 
तेड सुनि सरन सासु आण । सङृत प्रनासु किदे अपनाए ॥ 
अर्थात्‌ कोई कैसा भी पापी क्योन हो; ८ उपर्युक्त चोपा | 
गिनाये गये नौ अव्युणोसे अनगुणोकी अवपि सूचित होती है, क्योकि 
अंककी अवधि नौ दी तक है ) मगवान्‌ श्रीरामकी शरणमे जाक 
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एक वार भी माथा नवाले तो प्रमु उसको त्काट दही अपना छेते 
है-- निर्भय कर देते है । इसीसे मगवानने खयं कहा है-- 
सकृदेव प्रपन्ना तवास्मीति च याचते । 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाभ्येतद्‌ रतं मम्‌ ॥ 
(वा० रा०६। १८।३३ ) 
श्रीविभीषणजीके दारण आ जानेपर घुग्रीवकी राय सुननेके 
पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ने क्या कहा, सो श्रीसुद-वाक्योमे ही सुनिये-- 
खखा नीति तुम् नीकिं विचारी । मम पन सरनागत मयहारी ॥ 
सुनि प्रु बचन रष दजुमाना । सरनागत वच्छरु भगवाना ॥ 
सरनागत कर्ज तजर्हिं निज अनित अनुमानि । 
ते नर र्पौवर पापमय तिन्हदहि विरोकत हानि ॥ 
कोटि बिभ्र बध रागि जाहू । आपं सरन तजडं नहिं ताहू ॥ 
सनुख होड जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अव नासं तवं ॥ 
> >< ९ > 
सुनहु सखा निज कद सुभा । जान शुसुंडि संसु गिरिजाऊ ॥ 
जौ नर होद्र चराचर द्रोही । आवे सभय सरन तकर मोही ॥ 
तजि मद मोह कपट छर नाना । करडं सद्य तेहि साघु समाना ॥ 
करोड़ों त्राहमणोके वधकी हव्यावाले तथा समस्त चराचरके 
्रोदी जीवके करोड जन्मोके पापोको भी एक शरएरागतिके नाते नष्ट 
कर दिया जाता है, ओर उसी क्षण उसको वह पद प्रदान किया 
जाता है जो महान्‌ साधु-संतोको प्राप्त होता है । खे शरणागतः 
वत्सटं भगवान्‌ श्रीरामजी ही हें । 
२ भक्तवत्सटता 
जञ जन पर ममता अति छोहू । जेट करना करि कीन्ह न कोहू ॥ 
देखि दोष कबं न उर आले । सुनि गुन साधु समाज बखाने ॥ 


९ मानख-रहस्य 
कहु कवन प्रभु के अघ रीती । सेवक पर ममता अर प्रीती ॥ 

(3 भ ~ (~ 
मानत सुखु सेवक सेवका । सेवक बैर वैर अधिकाई # 
समद्रसी मोहि कह सव कों । सेवक प्रिय अनन्यगति होई । 


जिघ्त भक्तपर भगवान्‌ श्रीरामकी ममता ( अपनापन ) ओर | 
प्यार हो गया, फिर उसपर करणाके सिवा उन्हे कमी क्रोध आता | 
ही नहीं । बे अपने भक्तके दोपको ओंखोसे देखकर भी व्याने 
नहीं खाते ओर यदि कही उसका गुण सुननेमे भी आ गया ते 
संत-समाजमें उसकी प्रसा करते है । भटा, वताह्ये तो प्रभुकी 
एेसी कोन-सी वानि ( रीति ) है कि उनको अपने सेवकपर केवछ | 
प्रीति स्खनेसे ही तृति नहीं होती, वत्कि समलवश--अपनेपनदी | 
आसक्तिवश उसके ण्य खयं टुःखतक सहनेको तत्पर रहते है । | 
सेवकके दी सुखम छख ओर अनिषटमे अनिष्ट मानते है । भगवान्‌ 
श्रीरामजीका कथन है कि सुञ्ञको सभी समदा कहते है, किन्तु मुन 
सेवक्रपर इसच्ि प्रेम रखना पडता है कि वह सम्पूर्णं जगत्को | 
मेरे ही रूपमे देखकर अनन्यगतिवाटा हो गया है | जव उसकी | 
दृष्टिमे “निज प्रमुमय जगतः हो गया है, तो मेँ किसकी बर्रीसे 
समदरदिीता प्रकट करं १ | 
अनुज राज संपति बेदेही । देह गेह परिवार सनेही ॥ | 
सब मम प्रिय नहि तम्हडि समाना । खवा न कहं मोर यह बाना ॥ 
सव के श्रिय सेवक यह नीती । मोरे अधिक दास पर भीती ॥ 


जगदी हो जनके वाद भालुवानरोको विंदा करते समय 


| 





अवधनाथ भगवान्‌ श्रीरमजीने अपना खमाव वतलया है | वे कंते 
है-- दे सेवको आर भक्तो ! सुशको अपने माई, राव्यश्री, खयं । 


भ 


श्रीरामचटु्टय ६९ 


श्रीजानकीजी, अपना शरीर, धर, पिर तथा ओर भी हित-नातवाले 
उतते प्रिय नहीं है, जितने कि तुमलोग हो ! मै यह सव्य-सव्य कह 
षाँ यही मेी विस्दावटी है । वैसे तो यह रीति है कि सेवका 
सभीको प्यारे होते है, पतु सुञ्चको अपने दास ८( भक्त ) पर ससे 
वकर प्रीति रहती है ।' 
भक्तिके अटावा अन्य कोटिक नातोकी गणना भक्तवत्सल प्रमु- 

कै द्रासे है ही नहीं । शवरीसे स्पष्ट कहा गया हैमान 
एक भगति कर नाता ।› भक्त निषादको "सला! का द्रजा मि दीः 
कोट-किंरातोतकको कृतां किया गया । श्रीमुख-वचन देषिये-- 

भगतिवंत अति नीच प्रानी । मोहि प्रानप्रिय असि मम बानी ॥ 

वस, श्रीरामजी ही एेसे अनुपम भक्तवत्सर है ! 
२ दी नवत्सरुता 
{जेहि दीन पिआरे वेद्‌ पुकारे द्रवड सो श्रीभगवाना ।' 

एक बानि करुनानिध्ान की । सो भ्रिय जाके गति न आन की ॥ 

जौँ प्रु दीनदयाछ्ं कंडावा । आरति इरन बेद्‌ जसु गावा ॥ 

तौ विनय करडं कर जोरी 1 द्ुटड वेगि देह यद मोरी ॥ 

दीन-हीना पृध्वीके मारको हरनेके व्य “जेहि दीन पिजरः-- 

विरदको ही देवताओंने पुकारा, कारण कि जिसका कोड भी आधार 
नही, वह दीन ही दीनवत्सल भगवान्‌ त्रिय है । श्रीतीजीने 
निस समय अपने अपराधोका स्मरण करके दीनवत्सल प्रससे यह प्रण 
ठान दिया कि चदि श्रीरामजीको दीन-दयाटृताका विरद हो ओर वेद 
उनको आरतदहरण कहकर गान करता हो तो यह दीना सती विनती 
कर रही है कि मेरा यह शरीर शीघ्र ही टं जाय । वसत, दीनवत्सलः 


६२ मानस-रहस्य 


भगवानूले दक्षप्रनापतिके यदहो उनके शरीर्यागका योग ल्गा दिय | 
ओर उन्दी सतीका उधर हिमाचच्के ययँ पार्तीके रूपमे जन 
करा दिया ¡ फिर रिवजीके पास खं जाकर, उनसे प्रार्थना कर 
विवाह भी करा दिया | वास्तवमं रिघजीको पार्षतीजीकी प्रा 
दीनवत्सल रामजीकी कृपते ही हई, यथा-- | 
अति पुनीत गिरिजा के करनी । बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी ॥ 
अब बिनती मम सुनहु सिव जौं मो पर निज नेह । 
जाइ विवाह सेरजहि यह मोहि मग देह ॥ | 
दीना अहल्याको कोई अवटम्ब नहीं था, वह सर्वोपायशल्य | 
हो गयी थी । पस्तु भगवान्‌ दीनवत्सलने अपनी अहैतुकी करुणासे | 
दीन-बन्धुताका विरद संभाला ओर उसको सुखी बना दिया--- 
अस प्रथु दीनं हरि कारन रहित दया 
त॒रुसिदास सठ तेहि भच छडि कपट जजार ॥ | 
ईस प्रकार प्रमु श्रीरमजीकी अनुपम दीन-वत्सल्तके प्रमाणेपि | 
सम्पूणं ग्रन्थ मरा पडा है । | 
श्रीरामजीका मयीदा-चरितर | 
१ पितर-भक्ति | 
भ्रातकार उठि के रघुनाथा । मालु पिता गुरु नावहिं माथा ॥ 
आयसु मागि करहि पुर काजा । देखि चरित हरषड्‌ मन राजा ॥ | 
अनुचित उचित विचार तजि जे पाहि पितु बेन । | 
ते भाजन सुख सुजल के वसदि अमरपति णेन ॥ | 
धन्य जनय जगतीतर तास । पितहि ग्रमोद्‌ चस्ति सनि जासू ॥ । 
श्रीखुनाधजी निय प्रातःकाठ उक श्रीपिताजीको नमस्कार | 


ह य्‌ ¢ 
करते थे नीर अपने सम्पूणं कर्यं उनकी आङञके अनुसार के 


श्रीयामचतुष्य द्द 


अपनी सेवासे उन्हे प्रसन्न रखते थे | यर्हौतक कि, उन्होने 
अयेध्याकी चक्रवती राज्यश्रीको पिताके वचनके नाते तृणवत्‌ व्याग 
कर पितृभक्तिका अनुपम आदं चरितार्थं कर दिखाया । सारे 
संसारो आप शिक्षा देते है किं जो ठोग अपने सभी विचारोको 
त्याग कर पिताकरे वचनोका पालन करेगे वे ही घुख ओर सुयशके 
भाजन होगे, फिर अन्तम उनका परघ्ेक भी वन जायगा । उसी 
पुत्रका जन्म इस संसारम धन्य है, जिसके चचिको सुनकर पिता 
प्रसन्न हो ।? 
२ मात्‌-भक्ति 
सुनु जननी सोद सुत बड़भागी । जो पितु मातु बचन्‌ अनुरागी ॥ 
तनय मातु पितु तोषनिहारा । दुरम जननि सकर संसारा ॥ 
कह सुभा सपथ सत मोही । सुखि मातु हित राखडं तोही ॥ 
बारह बार जोरि जुग पानी । कहत रामु सव सन शु बानी ॥ 
मातु सकर मोरे विरहे जें न होहि दुख दीन । 
सोद उपाय तुम्ह करहु सब पुर जन परम प्रबीन ॥ 
श्रीमुखवचन है किं “माताजी ! वही पुत्र भाग्यशाटी है, जो 
अपने पिता-माताका आज्ञाकारी हो । समस्त संसारम वही पुत्र 
दुभ माना जायगा, जो अपने माता-पिताकी सेवामे रत हो ।' इसी 
प्रकार वनयात्राके समय आपने श्रीजानकीजीसे कहा किं शघुवि । 
मै सौ वार राप करके कह रहा दँ कि मेँ तुदं केवट माताओकि 
हितके व्यि ही अयोध्यामे छोड रा द्र ओर वारंवार दोनो हाय 
जोड़कर समस्त पुरजनोसे विनती की किं आपलोग वही उपाय 
कीलियेगा, जिससे हमारी सभी मातां हमारे विरहमे दुखी न होकर, 


॥. मानस-रहस्य 


एुखी रहे । यौ “मातु सकटः से निज जननी तथा विमाताओ 


जरा भी भद्‌ न रखकर एक ही भावसे सव माताजंकी भक्ति सूचिते | 
की गयी हे, अतएव इससे जीवमात्रको मातृभक्तिकी रिक्षा कनी 


उचित है | 
३ गुरुभक्ति 


गुरगृहं गए पदन रघुराई । अर्प कार विद्या सव आदं ॥ 
जिन्ह के चरन सरोरुह छागी । करत विविध जप जोग विरागी ॥ 
तेह दोउ वंध प्रेम जनु जीते । गुर पद्‌ कमर परोरत प्रीते ॥ 
खुर आगमनु सुनत रघुनाथा । दवार आद्‌ पद्‌ नायड माधः ॥ 
खादर अरव देह घर आने। सोरह मति पूजि सनमाने ॥ 
गहे चरन सिय सहित बोरी । बो रासु कमल कर जोरी ॥ 
सेवक सदन स्वामि आगमन्‌ । मंग मूल अमंगल दमन्‌ ॥ 
तदपि उचित जनु बोकि सप्रीती। पठइञ काज नाथ असि नीती ॥ 
परथुता तजि प्रमु कीन्ड सनेहू । भयड सुनीत आज़ यह गेहू ॥ 
आयसु होड सो करौ गोसा् । सेवक रद्‌ स्वामि सेवका ॥ 


जे णुर पठ अञ्न अनुरागी । ते लोकं बेदर्हुँ बड़भागी ॥ 


चक्रवरतिंकुमार श्रीरामजी खयं राजमहरु छोडकर गुरुगृह । 


गये ओ वहीं विवा पदी । गुरु बचिष्ठनीको पदानेके चये आना 
पड़, यह उचित नहीं समज्ञा गया । गुर्वर्थ श्रीविशचामित्र्ज 
काठमे श्रीचक्रवतिकुमार नि्यप्रति अपने हायोति उनकी चरणसेवा 
करते थे । एक वार गुं श्रीवशिष्ठजी श्रीराम-मवने खयं पधार, श्री- 
रुनाधजीने गुरुजीका आगमन सुनते ही दवाएपर जाकर प्रणाम किया 
ओंर अध्य-पायादिं देकर सादर गृहके भीतर पराया, प्रोडशोपचासते 
उनका ध्ूजन क्रिया ओर श्रीनानकीजीसदित उनने चर 


जीके शिष्यघ- 


णोको पकड़कर; 


= 


म 


श्रीरामचतुए्रय ६५ 


हाथ जोडकर प्रार्थना की--“नाथ ! ययिं सेवकके घर खामियोका 
पधारना म॑गच्का मूढ ओर अमगच्का नाशक दै, तथापि 
श्रीचरणोको इतनी दूर पधारनेका कष्ट करनेकी क्या आत्र्यकता 
थी१जो कुछ कार्य हो, उ्तके व्यि दया करके इ दाप्तके पास 
अज्ञा मेजवा दी जाया करे ओर यह दास॒ उक्तका पाटन 
करके कृनाधं॑दह्येता र्दे, यही उचित है । श्रीप्रसुजीने अपनी 
्रसुताकतो छोडकर दथाके कारण अज इन घसो पुनीत कर दिया । 
अवजो आज्ञा ह्यो, उपकरो सेवक वजा छत्रे | धन्य हैः श्रीरामजीकी 
इत प्रकी गुरुभक्तिको धन्य है ! श्रीराषजी जीवमात्रके च्वि 
कहते है कि “जो लोग गुरपदकमर्के अनुरागी है, वे टोकःवेद-- 
दोनोसे परम बडभागी माने जा्थगे । अतः जीवमाघ्रको गुरुभक्तिकी 
यह शि्षा माननी चाहिये । 


£ ब्राह्मण-भक्ति 

कहि प्रिय बचन सकर सणुक्चाए्‌ । विग्र बृंद रघुत्रीर बोखाए ॥ 
गुर सन कि बरषासन दीन्हे। मदुर दान चिनय वस कीन्दे॥ 
सुनु गंध कद मै तोही । मोदि न तोह इ व्रह्म ङुङ्‌ द्रोदी॥ 

मन क्रम श्चन कपट तजि जो कर भूसुर सेव । 

सोहि समेत बिरंचि सिव बस ताके सब देव ॥ 
साप्त तात परुष कता । विप्र पूय जघ गावहिं सता ॥ 
मत्तक दंस बीते हिम चासा । जिमि द्विज दवोद किप्‌ कुरु नासा ॥ 
अस कहि रथ रघुनाथ चङावा । विप्र चरन पंकज क्षर्‌ नावा ॥ 
सुन्य एक जग महू नहिं दूना । मन क्रम वचन बभ्र पद्‌ पूजा ॥ 
स।लुकूर तेहि पर मुनि देवा । जो तजि कपट करड्‌ द्विज सेवा ॥ 


श्रीरामजीने वनयात्राके समय सब ब्राहमणोको बुकाकर आद्र 


मा० २० ५- 


| 
| 


ददि मानस-रहस्य 


तथा विनयके सहित उन्हें श्रीवरिष्ठजीको सौपा ओर वरि 
दिद्वाया । कबन्धका वध करनेपर जब वह॒ गन्धर्य हो गया, त 
उसको सम्चाया गया कनि शुञ्चको ब्रह्मुःदरोही नहीं सोदाता | 9 | 
निष्कपट होकर द्विजोंकी सेवा करता है, उसके वरम सभी देव सौ 
है ।' 'द्विजद्रोहसे कुल्का नाश हो जाता है यह कक्मणर्ज्न 
तिखटाया गया । पुसखासियोको उपदेदा दिया गया क्रि श्राह 
सेवा परम पुण्य है | खयं भी लङ्ककरे युद्धम रथारूढ होनेपर छि, 
पद्-कमल्मै माथा नवाकर प्रणाम विया गया | अतः भ्रमु त्रहन्यते। 
मै जाना" यह सत्य चरितर्थं हृआ | | 
५ भ्रातृस्नेह 
“भाप भलि चहु बंधु की जरू माधुरी सुबास | 
अनुज सषा तग भोतन करीं । मातु पिता अग्या अनुषण्दीं ॥ | 
जनमे एक संग सव॒ भाई । भोजन सयन केलि ररिकाद ॥ 
करनवेध उपव्रीत विआहा । संग संग सव भए उछाहा॥ | 
बिमल बंस यहु अनुचित एक्‌ । ब॑घु विहाइ बडेहि अभिप्र ॥ | 
राम करदं आ्रतन्ह पर प्रीती । नाना भति सिखावहिं नीती ॥ 
जथा पंख बिनु खग अति द्रीना | मनि बिनु फनि करिवर कर हीना ॥ , 
अस मम॒ जिवन बंधु बिनु तोही । जं जड़ दैव जिजाै मोही॥ | 
रामहि वधु सोच दिन रोती । अंडन्हि कमर 
श्रीरमजीमे भातृस्तेह पेल था किं उत्तकी उपमा श्री, 
रामचरितिमानसकरे राुयशरूपी जटकी मधुरता ओर घुगनििषे 
दी गयी है| छट भाव्योको साथ चि प्रिना आप मोजन द 
नहीं करते थे । राच्यासीन हनेका समाचार्‌ पिरनेपर जप्की 
यह सोच हआ किं भाऽ्योकौ छोडकर अकेले गदीप॒र वरटा । 
कितना नञ्ज अधित है । आप वियोग-दाे मार्योका ई 





हृद अहि भती ॥ । 
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प्रकार सतत स्मरण रते ये, जैसे कुजा अपने अण्डोकी सर्वदा 
सुरति रलता है । राजगदी हो जानेपर भी माप उदी प्रीति नितः 
नयी क्षव्वती रही । उनको नाना प्रकारकी नीति-शिक्वा देकर 
आप राज्यकाज कराते ये । ट्खनसलजीकी शक्तिवाण टगनेके समयः 
तो स्तेहकी आसक्ति मूर्तिमान्‌ होकर प्रकट हो गयी श्रीरघुनाथजी 
कहते है किं ष्टे वन्धु ! जैसे विना पंखके गरुडकी दशा हो, विना 
मणिके सर्पी दशा हो ओर वरना सँडके गजेन्द्रकी दशा हो, वैसे ही 
तुम्हरे व्रिना हमारा जीवन ह गया है | वह भी अपने प्राणको जङ्‌ 
-दैवके अनुरोधसे न निकाठ सका तव । नहीं तो ट पुनि अनुजं 
घाती, अर्थात्‌ तै सकषमणके साध प्राण ही दे दूंगा ।' 
& पलीप्रेम 
हंसगवनि लंम्ह नदि बन जोगू । सुनि अपजसु मोहि देइहि रोगू ४ 
मानल सलि सुरथौ प्रतिपाटी । जि कि रुन पयोधि मराल ४ 
नव रसाल बन विहरनसीला । सोह कि कोकिर विपिन करीला ध 
देखि दसा रघुपति तिये जाना । हठि राखें नहिं राखिहि प्राना 9 
करहेड कृपाल भानुकर नाथा । परिहरि सोचु चख्डु बन सथा ४ 
> ३ >< 1.4 । 4 4 
आश्रम देखि जानकी दीना 1 भए विकलं जस प्राकृत दीना # 
तस्र प्रेम कर मम अर तोरा । जानत श्रिया एकक मनु मोरा 
सौ मनु सटा रहत तोहि पाहीं । जायु श्रीति रसु इतनेहि माहीं ¢ 
सुनि सीता दुष प्रु सुख अयना । भरि आणु जरः राजिव नयना श 
वनगमनके समय सेवते चठनेकरे च्य श्रीसीताजीका जब आग्रह 
देवा गया, तव उनकी बारीक सुकुमारता आदिके स्तेहसे जेसी 
्रमपर्णं शिक्षा दी गयी, वह स्नेहकी सीमाका सूचक है । परन्तु 
जव यह ठक्षण देखनेमे आया किं सीताजीको यदि हठ करके रोका 
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गया तो इनके प्राण ही नही वचेगे तव उनको प्रेमपूर्वक साय च| 
क्या गया । किर वनमे जिस समय उनका हरण हो गया, उप्त समय 
विकलता तो अकरथनीय प्रेमकी अवप है । श्रीमार्तिजीढारा भेजे ह 
दस सन्देशे कि ्हे प्रिये | हमारे ओर तुम्हारे प्रेमके तच 
एक हमारा मन ही जानता है ओर वह मन सदा तुम्हारे प 
रहता है मानो प्रीतिके रका निचोड़ ही सुचित विया गया है।| 
फिर जवर श्रीहनुमानूजी दुराठसंबाद चकर लौटे ओ उन्हौ 
श्रीपीताजीकी कष्ट-कथा घुनायी, उस समय श्रीरघुनाथजी-जेसे धी 
वीर ओर घुखवकरे धामी भी ओंँखोक्ष प्रपाश्च आ गये ! इसमे अधर 
परेमका ओर क्या प्रनाण होगा १ | 
४७ प्रजावन्सलता 

रघुप्ति प्रता प्रेमव्र देखी । सदय हर्य दुखु मयड विसे ॥ | 
कर्नामय रघुवीर गोद । वेगि पादह पीर पराई॥ 
कि सप्रेम शुः वचन सुहाएु । बहुत्रिधि राम लोग ससुन्ञाए ॥ - 
बंदड पुर नर नारि बहोरी। मभता भिन्ह पर प्रसुहि नथोरी॥ | 
सियनिदक अघ ओघ नखाएु । रोक विसोक बनाइ्‌ बताए ॥ | 
जासु रात्र श्रिय प्रत्रा दुवारी । सो नृषु अवधि नरक अध्रिकारी ॥ 
रहहु तात असि नीति .बिचारी । सुनत खनु मए व्याङ्कुर भारी ॥ 

खखिआ खख सो जिषे खान पान करटं एक । 

पाल्‌ पोष सकर अग तुरुसी सहित वितरेक ॥ 
राम रान्न कर सुव संपदा ।वानि न सकडइ फनी सारदा ॥ 

दैहिकः दैविक भौतिक ता = 
देहिक देविक पा । राम राज नहिं काहुहि व्यापा ॥ 

वातार्‌ रतिर न वन्‌ बरनत वस्तु बिनु गथ सूट | 

कर्णक धाम श्रीरघुनाधजी वनमनके सभय अपनी प्रजर्क। 
तरेम देखकर पाके मारे खुद भी दुष हो गये, 


च _ 





क्योकि आपके दया 


श्रीरामचतु्य ६९. 


हृदयम दूपरोकी पीडाका भान अधिकतर ओर शीघ्र हो जाता है, 


अतः उन्हे मी-मीठे वचनोसे समन्ञा-सपञ्चाकर समस्त प्रनाका ८ 


बोध श्रिया । पुर्‌ प्रतिय पर आपक्री इतनी ममता थी कि इ्ूठे निन्दक 
धरोवीकरे उप्त महापापरको भी क्षमा करके उसको नव्रीन दिग्यलेकमे 
वात्र दिव्यया । ओर प्र ्ारञ्चनकरे खयाटसे आदर पतिव्रता जगज्नननीः 
देवी सीता-जैसी निष्कंकिनी सतीको भी व्याग दिया | धन्य, ग्रना- 
वात्सल्यका उक्छृष्ट प्रमाण प्रकट कर दिया गया |--सीतात्यागकी 
वधा तुटसीकरृत गीतावटीमे तो स्पष्ट है ही, मानप्मे भी दुह सुत 
सुंदर सीतं जाए" कहकर यह लक्ष्य करा रिया गया है, जहाँ घत 
जन्मे, वह माता ही प्रधान धी, क्योंकि भरतादि भाव्योको सुतोतपत्ति 
दतटाते समय पताकी प्रधानता स्पष्ट है,-(टुड दु सुत सव भ्रातन्ह केरे ।' 

श्रीरक्ष्मणजीकरे प्रति श्रीमुवचन है कि हे तात | जिस 
राजक राव्य, उसकी प्यारी प्रजाको दुःख है वह राजा अवद्य 
ही नरक्गामी होगा । अतएव तुम प्रजके हितार्थं मेरे साध 
नको न चटो । श्रीभरतजीको चित्रकूटसे वापस करते 
सपय उपदे द्विया गया कि रराजाको सुक्र भोति होना 
चहिये । जैसे सुतर ही सवर भोजन पर्हैचता है, उषी प्रकार सम्पण 
रा्यक्री आय आमदनी राजकोषमे ही आनी चाहिये । पस्तु मुख 
जेसे खायी द्रई वस्तुका एक कण भी अपने चिये नदीं रखता हे, बल्कि 
कुचर-दुचर्कर दीक करके देसे स्थानम प्हैवा देता है, जहोसे 
मागके अनुसार सव अङ्गका पाठन-पोपण होता रहता ह 
उती तरह राजाको शी उचित है क्रि बह प्रजाना धन अपने 
खा न घर्चकर उसे प्रजाके ही कल्याणमे उनके पाटन 
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पोषणम र्गा दिया करे ।' ठङ्क।विं नयकर पश्चात्‌ जव श्रीरघुनाथ 


राञ्यासीन इए, उस समयक प्रजा-सुखके वनसे भी उनकी प्रज | 
वत्संकता प्रक होती है । रानरव्यमे, जिसकी प्ररांसा करना रेष 
शारदाकी शक्तिसे भी वाहर है, सारी प्रजा दैहिक, दैविक ओर भौतिक 
तीनो प्रकारके तापसे रदित थी । पेसे-रेसे विभाग सु हए ये, जिनपे। 


इर प्रकारकी प्रयोजनीष वस्तुं नितनी चाहिये विना मूल्य सवौ 
मिला करती थीं । कहोँतक प्रपाण दिये जायं । श्रीरामजीका प्रजा 
आत्सल्य असीम ओर अनन्त था | 


८ एकपलीव्रतधरम | 

श्ीखुनाथजीने एकनारीतरतको चरिता कर्के महान्‌ आद 
उपस्थित कर दिया । यपि आपको स्पृतिकारोके प्रमाणानुसार चाए 
विवाहोकी प्रचरित प्रथाकी सर्वादा खीकार्‌ थी, परन्तु इधर एकपतीतरतक 
दी पुष्ट करना था] इ्तव्यि एक सीताजीके साथ दी व्ि्राहकी चार रति 
पूरी कर खी गयीं । जेसे--(१) गन्धर्वत्रिबराह फुच्ारीमे हआ- - व्व 
राखि उर स्यामल मूरति? ( २ ) व्रण खयंबर तदी घु मह विवा 
( ३ ) खयर शकषियं जयमाट राप उर मेदी ओर८ ४ ) पाणिग्रह 
भावरा, सि्द्र्ान आद्क साथ मण्डपमे हृआः-श्रमुदित मुनिन 
भूतै फेरी, तथा राम्‌ सीय दिर सेटुर देही -.-श्यादि श्ररम 
जीने अपनी कु ठप्रधाको भी त्या क एकपलीवरतका पाठन किय 
क्योकि पिता दरारथकरो दी कई रानिया थी | य तकर नहीं श्रीरमजी 
न अपन रासिनकारम अपनी सारी प्रनासे भी एकपतीतरतश्ना पालन | 
कराया । देविये... “एकनारि व्रत रत सव ह्री | ते मन बच कर| 


पत्नि हतका ॥' अतः मलप्यमातरकौ इसत शिता छन चि। 


। 
| 
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इस प्रकार श्रीरामजीके रय तथा माधुय दोनो तरहके अनुपम 
चलिका संक्षिप्त दिग्दशंन योडे-से उदाइरणाद्राय कराया गया | 
वास्तवमे आपके आदर चसििंका सम्पूणं कथन यदि शेष, शारदा 
ओर वेदादि भी करना चाहं तो उनके व्यि भी असम्भव है | लोक 
पे जितने अङ्ग हैँ -माता, पिता, माई, खी, हिन्‌. कुटुम्बी, सम्बन्धी 
बडे, छोटे, खामी, सेवक) गुरू, पुराहितः ब्राह्मणः गो, अतिधि) 
अभ्यागत, देवी, देवता आदिके जितने व्यव्हार दं ए वण आर्‌ आश्रम- 
जितने धर्म है, उन सवका वेदवरिधिसे यथावत्‌ पाटन श्रीखुनाथजीने 
ही खयं कके दिखाया है । सामान्य छोक्धर्मका परा धूर निर्वाह करना 
मर्यादापुषमोत्तम प्रमु श्रीरामक्रो छोडकर आर किंताकर मानका धा ही 
नहीं | अत; उन्दने उतको खयं चरितां करकं यहं वता द्वा 


कि 'संप्तारमे मनुप्यको धममयादाका पाटन उसा तरह करना चाह; , 


[3 


जेता पैने क्रिया है 
विशेत लोकधरै अर्थात्‌ पर्ोकसम्बन्धी विदेप धर्मके पाठनका 
भाग श्रीरक्षणजीकरे जिम्पे था; निपको उन्दने पूरू चरिता किया । 
श्रीरक्ष्मणजीके विशेष धमस यक्ष 
वनगदनके सपय श्रीयमजीने बड़ प्रसकं साध ठक्ष्मणजीपे कहा- 
तात प्रेम ब्त जनि कदराह । ससु हदं परिनाम उछ ॥ 
मातु पिता गुर स्वामि क्षिख सिर घरि करहि सुमाय। 
रहेउ साभ तिन्ह जनम कर नतर जनय जग जाय ॥ 
अघ जिं जानि सुनहु सिख मादु । करहु मातु "ठु पठ सेवका 
अवन भरत रिपुसूदन नाहीं । राउ ब्रृद्ध मम दुखु मन मह! ॥ 
मे बन जां तुस्ददहि रेड साथा । ह्‌ सबदि बिधि अवध सनाथा ॥, 
गुरु पिततु मातु प्रजा परिवारू । सब क पर सह इल मारू ॥ 
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सड करहु सव्र कर परितोषू । नतर तात होदि बड़ दोषू ॥ 
4 भ भ< 

भगवानके वचन घुनकर ठक्ष्षणजीने व्याकुल होकर प्रार्थना कौ 

सिरं बचन सूखि गए केतं । परसत तिन तामरसु उसे ॥ 

उतरे न अवत प्रम बस गहे चरन अला । 
नाथ दासु में स्वामि तुमह तजहु त काह बसाइ्‌ ॥ 

दीन्दि मोहि सिख नीकि गुमा । रागि अगम अपनी कद्र ॥ 

नर बर धीर धरम धुर धारी । निगम नीति कटं ते अधिकारी ॥ 
मे सिषु प्रमु सने प्रतिपला । मद्र मेर कि केहि मराला + | 
गुरु पितु मातु न जानं काहू । कहँ सुभाड नाथ पत्तिज हू ॥ 
जर्है कनि जगत सनेह सगां । प्रीति प्रतीति निगम निज गाद ॥ | 
मोरे सवद एक तम्ह स्वामी । दीनवंघु उर अंतरजामी ॥ 
धरम नीति उपदेसिअ ताही । कीरति भूति सुगति श्रिय जाही॥ 
मन करम बचन चरन रत हदं । कृपासिघु परिहरिथ किं सोद ॥ 
जव श्रीकदष्मगजीने प्राभना की कि वनम सेवाके च्म, 
साथमे चलना खीकार्‌ क्रिया जाय तव श्रीरघुनाथजीने धर्मीति 
प्रपाण देकर उनको समन्ञाया कि शुरु, पिता, माता, प्रजा, पथि । 
आदिक परितोष न करोगे तो बड़ा दोष रगेणा । इत समय यह्‌ 
भरत ओर शुन मी नहीं है । दूसरे श्रीमदाराज बृद्र है, ओौर मे 
वियोगका उनकरे मनम बहुन दुः है, देसी दशामे यदि मै तदहं 
साथ ठे च तो अयोध्या सवर प्रकारसे अनाथ हो जायगी |! इन | 
रीतल वचनन लकमणजीको वैसे ही सुला दिया, जैसे पाठावी 
शीतठता कमलको सरश्च देनी है । श्रीरक्षणजीने सुखसे यद्व कहते 
हए किं द खामिन्‌ | यदि सुकरवो व्यग ही देगे तो उतम इ 
दाका बत ही या दै  चरणोको पकड टिया । ओर्‌ वे ्रर्भना 
कने लगे किं प्रमु ! शुको जो रिक्षा दी गयी वह उचित 


। 


॥ 
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है, परन्तु मेरी कायर्ताके कारण वह मेरे टिपर अगम्यदहो रही है। 
क्योकि वेदादि नीतिके पाटनक्रे अयिकारी वेदी है जो धीर-घर्म्ीर 
ओरव्डेययोग दै वैँ तो प्रमुकरे स्तेहसे पठा हआ बाटक द्र । कही 
हंसे भी मन्दराचर पर्व॑ता वोञ्च उटःया जा सकता है १ हे नाध! 
यह दास खभाव्रसे दी सव्य कड रहा है करि गुर, पाता, पिता तथा 
संप्ारमे क्रि तीक्रो भी यह नहीं जानता । जर्हातक प्रीतिकरः वरिश्वाप्तका 





अथत्रा सांसारिकि स्तेहके सम्बन्ध ( नाते ) का कोई आश्रयहै, मेरे 
वह सव कुचअप हीह । है दीनव्न्धु | है उर अन्तर्याती-- 
साक्षात्‌ परह प्रभु ! धर्म ओर नीतिकी शिक्षा उप्ीके व्यि होनी 
चाहिये, जितो संत्तारमे कीति ओर एेश्चयकी इच्छा हो अथवा ज 
पररोकमे सुन्दर गति--मोक्षकी अभिटापा रखता हो । जो जन मन, 
कर्मं ओर वचन-तीनोंसे केवल श्रीचरणोके अनुरागको दही स्स्व 
निश्चित कर्‌ चुक्रा है, कृपापिन्धु ! क्या उक्त अनन्य शरणागतका 
भी पद्याग क्रिया जायगा ? 
करनातिधु सुदु के सुनि गदु बचन जिनीत। 
ससुक्ञाएु उर लाइ प्रभु जानि सनेहं सभीत ॥ 
मागह्‌ बिडा मातु सन जाइ । आवह बाग चल बन भाद्रं ॥ 
सुदित भए सुनि रघुवर बानी । भयड लाभ बड़ गड्‌ बड़हानी ॥ 


करुगाधाम श्रोरामजीने सेवा स्वीकार कर टी ओर आश्ञादी 
कि-“माता घुतित्रासे जाकर विदा मण छो तथा मेरे साथ चलो ॥ 
यह सुनते ही टक्ष्मणजी बडी हानिके निवारण ओर भारी टाभका 
योग देखकर प्रपुदि त हो गये-निहाठ हो गये । श्रीरुलनलाकजीकी 
निष्ठामे भावान्ती सेवाके सामने सारे धम-कम सब तेच्छ थ । घर्म 
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मर्यादाः शीट स्नेह आदि कोई भी यदि मगवत्‌-सेवामें बाधक दीष । 
पडं तो उनको तृणवत्‌ व्याग कर विेष धर्मको प्रधान मानना 
उनका इट था । श्रीमरतजी ओर शतष्नजीसे इतना स्नेह होते हए 
भा--उनके समाजमं गुरु वरिष ओर माताओंके रहते हए भी जव 
उन्होने श्रीराम नीके हयम तनिक-पी उद्ि्नता समनी तो श्रीरघुनाथजी- 
की सेवके नति वे सत्रका संहार करनेके च्वि तैयार हो गये ! यधा-- 

रुन ख्खेउ प्रञु हृदय खभारू । कहत समय सम नीति बिचार ॥ 

बिनु पूरे कलु कड गोपां । सेवकु समै न टीट दिखाई ॥ 

तुम्ह सबग्य क्षिरोमनि स्वामी । आपनि ससु्चि कहडं अनुगामी ॥ 

>< >< >< > 
करि कुमनरु मन सानि समाज्‌ । आए करै अकंटक राजू ॥ 
जँ जिय होति न कपट कुचा । केहि सोहाति रथ वाति गनाली ॥ - 
भरतहि दोषु देद्‌ को जा । जग बौराद्‌ राज पटु पारु ॥ 
>८ २९ >< > 

जिमि करि निकर दख्इ गरज । के्‌ ख्पेटि ल्वा जिमि बाजू ॥ 

तेसेहिं भरतदि सेन समेता । सालुज निरि निपातं खता ॥ 

जं सहाय कर संकर आद । तौ मारडं रन रास दोदा ॥ 
श्रीरधुनाथनीने समञ्ञाकर रोका, तभी स्के । श्रीजनक्रजीते 
जरा चूक कारके वीर हीन मही पै जानी, कड दिया था, बत, 
श्रीरमजीके अपमानके नाते उनपर भी आप व्रिगड़ खड़े हो गये-- 

कही जनक जसि अनुचित वानी । विद्यमान रघुकुरु मनि जानी ॥ 
श्रीठ्मणजीकी यह अनन्यनिष्ठा (भगति पच्छ हठ नि 
सतता की थी, अवोधतके कारण कदापि नही थी | क्योकि उनकी 
ज्ञाननिष्ठा परमाण उन्दी उपदेशवाक्योसे मिटता है, अवघ- 
काण्डन्तगत नवादराजके भसङ्खमे- 
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ष्वोटे ख्लन मधुर ददु वानी" 

से-- 

सखा ्मुन्ञि अस परिहरि मोद । सिय रघुबीर चरन रत टोहू ॥ 

_ तक '्टद्िनगीता) नामसे जो कु वर्मन है तथा वनकण्डमे-- 

एक वार प्रु सुख आसीना । रछिमन बचन कटे छर्हीना ॥ 

से - 

मगति जोग सुनि अति सुख पावा । रुछिमन प्रमु चरनन्दि सिर नावा ॥ 

_ तकः श्रीरामजीसे प्रध्ोत्तरके रूपमे जो ( रापणीताके नामसे ) 
संवाद हआ दै, उत्से श्रीटलनलालजीकी ज्ञाननिष्ठाका स्पष्ट प्रपाण 
मिक्ता है । जिन वड़भागियोको भगवद्भक्ति प्रप्त कएनेकी श्रद्रा हो; 
उनको श्रीरक्षमण जीके विष धमं वर्याका अनुकरण करके सारे संसार 
की मोहाघक्तिको व्याग देना चादिये । 

श्रीभरतजीके विरेषतर धसे शिक्षा 

मगवद्रर् अर्थात्‌ भगवत्‌-सेवा ( श्रीराम-मक्ति ) ही श्रीभरतजी- 

की भी इष्ट-चयां थी । यथा-- 
साधन सिद्धिः राम पग नेहू । मोहि खचि परत मरत मत ए ॥ 

परतु इतना अन्तर था कि श्रीटलनखार्की सेवा संयोगावस्था- 
सम्बन्धी अर्थात्‌ भजनल्यक्ी धी । उनको खामीकौ सनिधिमे-- 
हज्रीमे समस्त परिवर्य स्थि सदा तैयार खनेका योग था ओर 
श्रीमरतजीकी सेवा विपरोगावस्थासम्बन्धी अर्थात्‌ स्मएणशूपकी थी जो 
उनकी इच्छाको दवा कपे खीकार करायी गथी थी । अतषत्र परलन्त्र- 
सेवाका आदश बननेसे श्रीमरतजीकी निष्ठा वविशेषतरः धर्मकी मानी 
गयी है । खाभीकी आज्ञापर ही श्रीभस्तजी निर्भर हौ गये थे-- 
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अग्या सम न सुसाहिव सेवा । सो प्रसाटु जन पावे देवा ॥ 
सो भी इस रार्तके साथ किं 'सकुच स्वामि मन जापु न पावा! 
श्रीभरतजीका यही निश्चय था कि--- 
जो सेवक साहिबहि सकीवी । निज हित चहइ तासु मति पोची ॥ 
यही तिद्धान्त था कि-- 
सहज सनेह स््रामि सेवका । स्वारथ छल फल चारि विहारं ॥ 
इसलिये स्वामीकी निःसङ्कोच आज्ञा ही उनका परम ध्येय था, 
चाहे वह टोकिंक स्चिको कौन करै, पारमार्थिक रचिकरे भी प्रतिकूट 


क्योंन हो । श्रीभसतजीकी सेवामें इतनी व्िदेषताका योग अरय. 


था क्रि उनका सेवाधर्म-ष्ित हमार सियपति सेवका, जो श्रीरलन 
लाटजीकी ही तरह धा, ओर जिसको उन्होने भी अपना सुख्य धर्म 
माना था, श्रीख्डनवठजीके सेवाधरभके समान स्वीकार न हो सका | 
उन्हे विपोगकी ही आज्ञा प्रदान की गयी--्सेवहु अवध अवधि भर 
जाई ॥ इस आज्ञाको उन्दने रिरोधार्य करिया थौर नाना प्रकारके 
अतच शरीक ओर मानतिक कटको सते हर्‌ भी उका यथा. 
वत्‌. पाटन कर दिखाया । यथपि भरतनीकी भी पेषी धिति नहीं 
थी किं वे श्रीरामजीका त्रियोग सह्कर प्राणरक्षा कर सक्ते _ 

गूढ़ सनेह भरत मन माहीं । रहं नीक मोहि लागत जली 

तथापिं स्वामीकी आज्ञाके अवटम्बनते प्राणो्गी भी स 
इ उसका पान किया एवं इष्टदेवकी आज्ञमे वरनोरीका तनिक 
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कपटी कुटि मोदि प्रभु चीन्दा । ताते नाथ सग नहिं रीन्हा ॥ 
ओं करनी सयुक्त प्रु मोरी । नहिं निस्तार कर्प सत कोरी ॥ 


इत्यादि । 
यह ओर्‌ भी विदोषता थी । अतएव वरिशेषतर धर्मके अभिखषी 
जनोवो, जिनको करि भगवत्‌-साननिष्यका संयोग न होनेके कारण 
पस्चिर्यादि भक्तिका सुभवसर नदीं है, श्रीभरतजीसे शिक्षा ठेनी 
चाद्ये ओर भगवान्‌कता ध्ान करके उनकी स्मरगख्प सेवाका 
अनुसरण करना चाहिये । यथा-- 
पुख्क गात हिध सिय रघुवबीरू । जीह नामु जप खोचन नीरू ॥ 
श्राश्तरुघ्नजीकं विशेषतम धर्मसं [शक्षा 
परमप्रम भगवान्‌ श्रीरामजीने लोकका सामान्य धम चसताथ 
किया, श्रीण्दमणजीने वरिोष ध्म स्पष्ट कर दिखाया, श्रीभरतजीने 
विशेषतर धर्मको प्रकट विया जर श्रीदाहुध्नजीने सर्वे्छि्ट विशेषतम 
धर्मक प्रमाण दिया । अर्थात्‌ उन्होंने भगवत्‌-सेवासे भी अधिक 
पह्वाटी माग्रत-तेवा श्रीभगवद्भक मरतजीकी सेवकाई खीकार 
वी--^राम ते अधिक राम कर दासा |? कथेश्गि श्रीभगवान्‌, जौ खयं 
आनन्दघन है, अपने सेवक्रकी सेवासे सुखी होते है, यहं प्रभाणित 
है भ्नानत सुख सेवक सेवका । इसच्यि श्नजी भरतजीके 
सेवक होकर वरिशेषतम धर्मके पाठक इए-- 
रिपुसूदन पद कमर नमामी । सूर सुसीर भरत अनुगामी 
इस भागवत-सेवाको उन्होने बडी उत्तमतासे निभाया । जिस 
तरह अपनी छाया अपनी ही अनुगामिनी होती है--निधसको सुडिये 
उधर ही छकती है- “जिमि पुरुषहि अनुमर परिछा्ही' उसी तरह 
श्ीश््नजी श्रीभरतजीकी छाया वन गये थे । उनका रुख देखते इए 
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सदैव करवद्ध ओर अवाक्‌ होकर उनकी सवाम उपथित रहते थे 


उतर देइ सुनि स्वामि रजा । सो सेवक रखि छाज लजाई ॥ 
सु द्‌ २ | 


| 
समस्त श्रीरामचस्तिमानसमे शत्नजीके मापणका कहं प्रमाण | 
नहीं मिल्ता, अतपएत॒ वे काष्ट-चित्रवत्‌ कट्पुतटीकी भि | 
इरारेपर नाचते थे । उनम इतनी गम्भीरता थी कि सापि सवाप | 
विठ्ग होनेपर भी उनमें कोई अन्य प्रवृत्ति नदीं मिव्ती थी । जहौ 
मी आपका प्रसङ्ग है बहौ श्रीमरतजीका प्रसङ्ग पाया जाता है| 
ताद्य यह कि श्रीभरतजीके कर्तन्यमे शत्रुष्नजीका कर्त | 
( सेबापरमे ) व्रिकीन हो गया था | मन्थराकोः दण्ड देते समय केव 
एकः जगह आपका कर्तव्य स्पष्ट हज है- - 
खनि सचुहन मातु कटिलाद । जरहिं गात रिख कुन बादरं ॥ 
तेहि अवसर ऊुवरी तरै आई । वलन विभूषन विविध बनाई ॥ | 
रुचि रिम मरे रुखन रघु माई । वरत अनर शृत आहुति पाद ॥ । 
इमगि त तकि कूबर मारा । परि सुह भर महिं करत पुकारा ॥ 
कूबर ट्टेड पट कपारू । दिति दृश्षन सुव रुधिर प्रचार ॥ 
आह द्य मं काह नसावा । करत नीक फलु अनहस पादा ॥ 
सुनिरिपुहन रुखि नघ ख खोट । रगे घघीटन धरि धरि स्ञोरी ॥ 
भरत दयानिधि दीन्हि छ्डाई । कौसद्या पिं गे दोड भ्॥ | 
र ॥ 
यह भी श्रीभरतजीकी सेवा ही थी । श्रीभरतजी माता कैकेयी | 
ओर मन्धरा ( कुत्गी ) के कर्तन्योको सुनकर व 
थे, नाना प्रकारकी ण्ठा 


हृत दी हौ ए 

निर्या प्रकट कर रहे ये-- जिसका मू काख । 
मन्थरकी कुसम्मति थी | अतः अनन्य सेवकके द्वारा खामीके हृदय | 
व्िक्षप पैदा कणनेवायको दण्ड कयो न दिया जाय १ क्योंकि बाटपरनसे | 
ही खाभी-सेवककी निष्ठा अलण्डहपत द्द थी- 


श्रीरामचतुष्य ७९ 


वारेहि ते निज हितं पति जानी । छछिमन राम चरन रति मानी ॥ 
भरत वजुदन दूनड भाद । प्रयु सेवक जसि प्रीति बडाई ॥ 





निष्कर्षे यह है करि परमग्रमुने अपने तीनों अंरोको साथ-साय 
प्रकट करके भगवद्भक्ति ओर भागवत-भक्तिकी चर्याको अपनी लोक- 
मर्यादाके समान ही आद्यं बना दिया । उचित ही था, क्योकि लेकः 
परणेक दोनका शिक्षण खयं भगवान्‌के अत्रतारसे दी तो होना था-- 

अतएव जेसा किं सव भ्राताओंमे छोटे श्र शदुष्नजीने भागवत- 
सेवाकी निष्ठको ही आदी बनाया, जीवमात्रके व्यि प्रथम सीद 
संत-सेत्रा ही है । श्रीरामचस्तिमानसमे सत्संगके प्रभावके सम्बन्धमे 
ओर भी देखिये-- 

मति कीरति गति भूति मलाई । जब जेहि जतन जरौ जहि पादं ॥ 
सो जानवब सतसंग प्रभा । खोकर वेद न आन उपाऊ॥ 

अस्तु, सच्चे हृदयसे अनन्य होकर संतोकी सेवा करनेसे भगवान्‌ 
सन्तु ओर प्रसन्न होकर अवकष्य ही अपना दुम प्रेष प्रदान 
करते है । उस भगदत्त प्रेपसे मगवानाङ्े प्राप होनेतक सदैव श्रीमसत- 
जीकी चर्या्रा अनुसरण करना चादिये । हृदयम प्रसुजीका ध्यान 
करके अहर्निशा उनके नामका खन करते इए उनकी प्रतिके 
व्यि अनुरागसे करुण करन्दन करना चाहिये | जव श्रीपरमुकी पर्ति हो 
जाय साक्षात्कार हौ जाय, तव श्रीरक्ष्मणजीकी चर्याकरा अनुकरण 
करनेमे तत्पर हो जाना चाहिये । इस्तमे' निज ओर सहजल्की 
प्राति होगी ओर जीव कृताथ हो जायगा । इती आवद्यकताकी पूर्तिक 
व्यि श्रीमर्यारापुस्पोत्तम सरशारने त्रिदेवोको अंशूपम साथ ठेकर 
अंशके सहित अवतार्‌ चया, जिघ्की बड़ी अवदयकता धी । 


-- ष्व -~अ्रट-----~ 


श्रीरमचरितमानसमे भजनक्ा प्छ 


श्रीरामचरितिनानसके उत्तरकाण्डान्तर्मत श्रीकाकयुश्ुण्डिजीै | 
मोहध्रसंगके पश्चात्‌ जब्र श्रीरुनाथजीने उनके सिरपर अपने कए | 


कमटोको पिराकर उन्हे वरिगत.तरिमोह किया, यथा-- 


[> 


श्रेमाक्ृरु मभु मोहि विलोकी । निन माया प्रञुता तब रोकी ॥ 
कर सरोज प्रु मम सिर धरेड । दीनदरयार सकल दुल हरेञ ॥ 
कीन्ह राम मोहि बिगत विमोहा । सेवक सुखद कृषा स्षदोहा ॥ 


तव प्रुकी भक्तवत्सर्ता देख अशुण्डिगी पुच्काङ्ग होक 


सप्रेम विनम्र स्तुति करने टगे, यथा--- 


(भगत वछल्ता प्रसु के देखी । उपजी मम उर प्रीति विसे ॥ 
खजर नयन पुरक्रित कए जोरी । कीन्ह बहु बिधि बिनय बहरी ॥' 


। 
| 


भगवान्‌ भक्तवत्तक अपने अनन्य भक्ती प्रमपिर्ण परिनतीः। 
को सुनकर, अपने निज दासको दीनदरामे देखकर दीनवन्धु रष 


आज्ञा देते है, यथा-- 


“सुनि सप्रेम मम्‌ वानी देखि दीन निज 


ना इल्न ५"ह द च ल~ 


काकमुसुंडि मागु बर अति प्रसन्न मोहि जानि । 
अनिमारिक सिभ्रि अपर रिथि मोच्छ सकर सुख खानि ॥* 
ग्यान विवेक विरति विग्याना । सुनि दुकुभ 


ध गुन जे जग जाना ॥ 
आद देड सव संय नाहा । मगु जो 


तोहि भाव मन माहीं ॥ 


॥ 
| 
॥ 
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कृपाटु श्रीरघुनाथजी परम सुखदाथी कोमट वचने बोले-- 
हे काकमुद्युण्डि | पुस्चे तुप परम प्रपनन जानकर आज जो वर्‌ चाहो 
माग खे | अणिमा आदि सकट सिद्धि, सम्पूणं ऋद्वियो, सकठ 
पुलकी खानि सुक्तिर्या, ज्ञान, विचार, वैराग्य, विज्ञान एवं सुनि्योको 
दुभ जगवुपात्रके जाननेरमे जितने गुण है, निस्संशाय आज मै सव 
कुछ देनेको तैयार टँ । जो तम्हारे मनोाज्छित हयो मगो । 


सुनि प्रु बचन अधिक अनुरागे । मन अनुमान करएन तव रागे ॥ 

प्रु कह देन सकर सुख सही । भगति आपनी देन न कही ॥ 
> > + (~ 

भगति हीन गुन सब सुख एसे । वन बिना बहु॒ रंजन जंसे ॥ 


94 


भजन हीन सुख कवने काजा। अक्त विचारि बोरेड खगराजा ॥ 
जौँ प्रयु होड प्रसन्न बर देह । मो पर करहु कपा अरु नेहरू ॥ 
मन भावत बर मोग स्वामी । तुम्ह॒ उदार उर अंतरजामी ॥ 

अचिर भगति विसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव । 

जेहि खोजत जोगीस सुनि प्रभु प्रसाद्‌ कोड पाव ॥ 

भगत कल्पत प्रनत हित कृपासिंु सुख धाम । 

सोद निज मगति मोहि प्रभु देहु दथा करि राम ॥ 


श्रीकाकभुद्ण्डिजी कहते हैँ किं गस्डजी ! मैने जिस समय 
्ीकरपट प्रभुके उपर्युक्त ॥म्भीर वचनोको श्रवण किया तो मेरा हृदय 
अदुरागसे मर गथा; परन्तु मै अपने मनमे अलुभान करने व्गा क्ष प्रभुने 
सव प्रकारके सुखोको देनेके च्य तो क्वा सही; पर अपनी भक्ति- 
कादेनातो कहा ही नहीं ओर प्रशुकी भक्तिके विना सम्पूणं एल 
वैसे ही निस्तार है, जैसे नाना प्रकारके मोजनव्यञ्चनादि टोन 
( नमक ) कै विना निरष्वाद नीरस प्रतीत होते है; अतः तिना म॒जनकै 
उपर्युक्त सकल सुख किस कामके है? देखा विचार कर्के भैने 


मा९ र० ह 


< मानस-रहस्य 


प्रार्थना की किं ह दीनवन्धो ! जौ कृपा एवं प्यार कखे इस रीत 
पर्‌ प्रसन होकर वरदानकी दया हो रही दहै तो सरकार एए! 
उदार उर-अन्तर्यामी है, यह दास अपने मन॒ भावनेवादा यह बर | 
माग रहा है किं हे मक्तोके य्यि कल्पत ! हे शरणागत 
हितकारी ! हे कृषके सिन्धु । हे सुखके धाम श्रीरामजी ! वेद 
राण आपकी जिस विद्र एवं अविरख ( तैख्वत्‌धार निसोत सधन) | 
भक्तिका निरूपण करता हआ सदा उसकी महिमा गा रहा है, जि | 
योगीश्वरसनीश्वर खोजते रहते है ओर प्रभुकी छपाप्रसन्तप | 
प्रात कर पाते है, हे श्रीरधुनाथजी ! दया करये, वही अपन | 
भक्ति ( भजन ) सुन प्रदान कीजिये । | 


एवमस्तु कहि रघुज्कलनायक । बोङे बचन परम सुखदायक ॥ 
सुलु बायस तें सहज सयाना । काहे न मागसि अस बरदाना ॥ 
सब सुख खानि मगति ते मागी। नहिं जग कोड तोहि खम बड़मागी॥ | 
जो सुनि कोटि जतन नहिं रहीं । जे जप जोग अनर तन दहहीं ॥ 
रीक्षेड देखि तोरि चतुराद । मागे भगति मोहि अति माद ॥ 
सुनु ब्रिहंग प्र्ाद्‌ अब मोरे । सब सुभ गुन बसिहरहिं उर तोर ॥ 
भगति ग्यान बिग्यान बिरागा। जोग चरित्र रहस्य विभागा ॥ 
जानब तें सबही कर भेदा । मम प्रसाद्‌ नहि साधन खेदा ॥ 


माया संभव भ्रम सब अब न व्यापिहहिं तोहि । ` 


जानेसु बरह्म अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि ॥ 


मोहि भगत प्रिय संतत अघ विचारि सुनु काग । 
काये बचन मन मम प 


द्‌ करेसु अचर अनुराग ॥ 
श्रीरुकुलनायक मक्तवत्स॒ठ भगवान्‌ने “एवमस्तु, कहकर भर्ति 


= --- याक 
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वका प्रदान खीकार कर ल्या ओर परम सुखद वचन कहने कगे- 
हे काक ! तू परम वोधवान्‌ है, टेसा अनुपम वरदान इसीसे 
मागा है, तने सम्पूर्णं सुखोकी खानि भक्ति मोगी है, अतः संसारम 
तेरे समान बडमाणी कोई हे ही नहीं | तेरी इस बुद्धिमत्ताको 
देदकर पै निहाट हो रहा तर, तेरा भक्तिवरका मगना पुञ्चे बहत 
ही भाया है; अतएव हे विहंग ! ८ काक ! ) अव मेरी कृपासे समस्त 
कुम गुण तेरे हृदयम वास करेगे । भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, . 
योग एवं सम्पूरणं ठीठओके रहस्य तथा विभागादि समस्त साधन- 
साध्यका भेद तू स्वयं जानेगा, मेरे प्रसादसे अब तुञ्चे किंसी साधन- 
कायह खेद नदहोगा कि मैने इसका साधन नहीं किया, उसकी 
सिद्धि, उसके मेदादि रहस्य ८ परभ ) स्वाभाविक प्राप्त रहैगे तथा 
मायासे उन्न सव प्रकारके भ्रम अव तुस कभी भीन व्याप 
सकेगे । मुञ्चे सदेव भक्त ही प्यारे है, एसा निश्चय करके हे काक | 
सञ्चको अनादि, अज, निर्गुण एं दिव्य गुणोकी खानि परध ब्रहम 
जानकर मनसा, वाचा, कर्भेणा मेरे चरणोमे निश्वरु अनुराग करना । 
अब सुनु परम बिमल मम बानी । सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ 
निज सिद्धांत सुनाव्ख तोही । सुजु मन धरं सब तजि मज मोही ॥ 
मम॒ माया संभव संसारा । जीव चराचर बिविधि प्रकारा ॥ 
सब मम प्रिय सब मम उपजाएु । सब ते अधिक मनुज मोहि भाएु ॥ 
तिन्ह मह द्विज द्विज म श्रुति धारी । तिन्ह महँ निगम धरम अनुसारी ॥ 
तिन्ह महं भिय बिरक्तपुनि म्यानी । ग्यानिह ते अति श्रिय बिम्यानी ॥ 
तिन्ह ते पुनि मोहि भ्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥ 


पुनि पुनि सत्य कड तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोड नाहीं ॥ 
भगति हीन विरंचि किन होई । सब जीव सम प्रिय मोहि सोद ॥ 


८७ सननिस-रहस्य 


भगतिवंत अति नीचड प्रानी । मोहि प्रानग्रिय असि मम बानी ॥ | 
खचि सुसीरू सेवक सुमति प्रिय कटु काहि न राग । 
श्रुति पुरान कह नीति असि सावधान सुञु काग ॥ 

परमोदाररिरोमणि श्रीरघुनाथजी ग्रत्ताधूरवक उप्यक्त अनुप | 
अमोघ वरदान देनेके उपरान्त अपने अनन्य मक्त सदयण्डिजीपे। 
अपना निजी सिद्धान्त भी प्रकट करते है कि हे काक | व 
निगमादिम बलान हई मेरी प्रम विमल, सत्य, सरक वाणी पुन || 
मै त्ने अपना निजी सिद्धान्त सुनाता हं जिसे सुनकर मनम धा । 
कर तथा सवको त्याग करके मेरा भजन कर्‌ । बह सिद्रात | 
यह है कि मेरी मायासे उत्पन्न संसारम विविध प्रका 
जो चराचर जीव है, वे सभी मुने प्यरे है; क्योकि सव मैरे दय 
उपजाये हए है, पस्तु उन सबसे मनुष्य सुज्ञे अधिक प्यारे है भः 
मलुष्यमे बरा्णः, ब्राह्मणो वेदपाटी, वेदविदो वेदालुकूल धर्माच | 
करनेवाे उत्तरोत्तर प्यारे है, पुन; उन निगम-पर्मानुस्ासिमे विस्त | 
अभिक प्रिय हैः विरक्तो ज्ञानी अधिक प्रिय है, ज्ञानीसे ५. 
अगि प्रिय सुस विज्ञानी है ओर वि्नियोसि भी अधिका प्रिय 
मेण “निज दासः है, जिसे मे ही गति है ओर को$ दूसरी अशा | 
नहीं । हे युद्ण्डि ! भै तुञ्से घन ःपुनः सत्य कहता हरि । 
मुञ्च सेवक ( मक्त ) के समान वोई भौ प्रय नही है । मेरी भक्ति । 
रहित व्रह्मा भी क्यों नहो, वह भी स्ने सामान्य जीवकी ध | 
भति न्मया होगा परत भतितराया अति नी जीव भी सुन प्राण- | 
प्रियैः देती ने वानि ( समव ) है | है काक ! सावधान होकः | 
सुन ! भला निर्भठ ( निष्कपट शीलवान्‌, सुबुद्धि, सेवक किसको 
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प्रिय नहीं छगेगा ? वेद-पुराण रेस्षी नीति वता रे है कि-- 


एक पिता के त्रिपु कुमारा । होदि पधक गुन सीर चारा ॥ 
कोड पंडित कोड तापस ग्याता । कोड धनवंत सूर कोड दाता ॥ 
कोड सर्बग्य धर्मरत कोर्ट । सव पर पितदहि प्रीति सम होदरं ॥ 
कोड पितु भगत वचन मन कमा । सपने जान न दूसरं धमो ॥ 
सो सुतभ्रिय पितु प्रान समाना । जयपि सो सव माति याना ॥ 
एहि बिभि जीव चराचर जेते । च्रिजग देव नर असुर समेते ॥ 
अखिल विस्व यह मोर उपाया । सब पर मोहि वराबरि दाया ॥ 
तिन्ह महं जो परिहरि मद्‌ माया । भज मोहि मन वच अरु काया ॥ 


पुरुष न्क नारि वा जीव चराचर कोड्‌ । 

सबं भाव भज कपट तजि मोहि परम श्रिय सोद ॥ 
सस्य कहै खग तोहि सुचि सेवक मम ॒प्रानप्रिय । 
अस विचारि भजु मोहि परिहरि आस भरोस सव ॥ 

'एक ही पिताके अनेक पुत्र हआ करते है, जिनके गुण, सीठ 
ओर आचरण प्रथक्‌ पथक्‌ होते है । कोई तो पढ़कर विद्वान्‌ पण्डित 
होता है तो को$ ज्ञानी, को$ धनवान्‌, कोई शरवीर, कोई दानी, कोई 
सर्व ओर कोई धर्मालमा-- स्न सभी पुत्रोपर पिताकी ग्रति सममाव- 
की ( बराबर ) दी रहा करती है, परन्तु जो पुत्र मनसा, वाचि 
कर्मणा अपने परिताका सच्चा सेवक ८ भक्त ) हो गयाः जो खप्नमे भी 
दूसरा को$ धर्मं ( पिताकी सेवाके सिवा ) जानता दी नही, वहं 
पत्र यद्यपि सब भति ओर उपर्युक्त गुणोसे अनजान है, परन्तु 
पितृभक्ति दी कारण वह पिताको प्राणेके समान प्रिय हता है। 
इसी प्रकार इस मेरे उप विये हए सम्पूणं संसारम जितने तिर्यक्‌ 
(८ जिन जी्ोके पेट नीचे प्रध्वीकी ओस्को रहते है ) पञ आदि, 
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देवता, नर, अघुर इत्यादि है, सबपर मेरी समान दया रहती है, | 


परन्तु उनमेसे जो कोई मद-मायाका व्याग करके मनसा, वाचा 


कर्मणा मेरा ही भजन करने चते है बे चराचर जीवम चह ' 


पुरुष हो वा खी, नपुंसक ही क्यो न हों, सर्वभावसे निष्कपट भजन 
करनेके कारण सुद परम प्रिय हो जाते हैँ | हे खग ! ( सुद्यण्डि- 
जी !) तुमसे सत्य-सत्य कहता द, निष्कपट सेवक मुञ्चको प्राणोके समान 
प्रिय है । देसा विचार निश्चय करके सम्पूर्णं आदाओं ओर्‌ सब 
श्रकारके भरोसोंको छोडकर तुम मेरा ही भजन करो |? इस परम 


गुद्यतम अनुपम भगवत्‌-भागवत-रहस्यमे यह सिद्धान्त बतलाया । 
गया है कि भगवत्‌-मजनसे परे ओर कुछ है ही नहीं । खयं ्ीसुल- । 
चचनोका प्रमाण रेसे प्रियतम भागवतके प्रति निज सिद्धान्तके ख्पमं ¦ 


गरज रहा है । एवं श्रीुदयण्डिजी-सरीखे सुक्त आत्माका यह्‌ निर्णय 
स्पष्ट है, जिनके समीप श्यापिहि तहं न अविद्या जोजन एकः प्र्जता 
अतएव यह वचन श्रीमानसके परम मान्य है. _ 


रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद्‌ निबान । 

ग्यानवंत अपि सो नर पसु बिनु पूछ विधान ॥ 

वारि मथ धृत हो बरु सिकता ते बरु तेल । 

बिनु हरि भजनन भव तरि यह सिद्धांत अपेल ॥ 
अतएव 


शति सिद्धांत इहदइ उरगारी । राम भजिञ सब काज विस्तारी ॥ 
कठिन कारु मरू कोख ध्म न ग्यान्‌ न जोग जप॥। 
परिहरि सकर भरोस रामहि भजि ते चतुर नर ॥ 
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कलियुगका पुनीत प्रताप 

कि कर एक पुनीत प्रतापा । मानल पुन्य होहि निं पापा ॥ 
(कणियुगका एक पुनीत ( पवित्र ) प्रताप चहं है किं इसमे 
मानसिक पुण्य तो फल्दायी होते है; पस्तु मानसिक पापका फक 
नही होता ।' प्पुनीत प्रतापः इसीष्य कहा गया है कि जिस प्रकार 
सत्ययुग, त्रेता ओर द्वापरं मानसिक पापोके भी फल जीवोको 
भोगने पडते ये, उस प्रकार कटियुगमे नदीं होता । यह कलिकी 
एकः विशेषता है । मानसिक पुण्य तो जैसे अन्य युगे फल देते थे? 
वैसे ही कल्म भी फल देते है । अतएव मानसिक पुण्यक विचारसे 
नहीं, बल्कि मानसिक, पापके फलं न देनेके विचारसे दी कच्युगके 
पनीत परतापका यहो स्ख कवा गण १ प्रतापका यहो उल्लेख किया गया हे ।# इसीसे (मानस पुन्य 
# श्रीमद्धागवत प्रथम स्कन्धे कलियुगके प्रसज्ञमे श्रीसूतजीने कदा दै-- 

` नानुद्रे्टि कटिं संराट्‌ सारंग इव सारमुक्‌। 


कुराखान्याश सिद्धयन्ति नेतराणि कृतानि यत्‌ ॥ 
(१।१८।७) 


ऽभ्रमरके समान सारग्राही सम्राट्‌ परीक्षित्‌ कलियुगसे देष नहीं करते 
थे | कथोकि कछियुगमे एक बड़ा भारी गुण ह हे किं इसमे पुण्यकमं तो 
मनके सङ्क्पमात्रसे दी फर देनेवाले हो जाते ह; परल पापकम सङ्क्पमात्रसे 
फल नदीं देते, उनका फल तो शरीससे करनेषर दी होता दै! 
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होहि नहिं पापाः अर्थात्‌ मानस-पुण्य तो होते दही रहेंगे 
मानसिक पाप नहीं स्गेगा--रेसा कहा गया हे । इसी पुनीत 
प्रतापके कारण कल्म जीवोके चयि कुदार है, नही तो उनका 
पापस उद्धार होना अव्यन्त कठिन हो जाता । क्योकि-- 

कि केवर मर मूर मीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥ 

-- य्ह मठिनि कण्िग केव मल्का मूल है | मनुष्य 
मन पापख्पी समुद्रम मछृटीकी भोति मग्र रहते है । भला, 
मछटी कव जलसे उपरत होना चाहती है । इसी प्रकार कलिं जीवि 
मन कभी पापप्ते अलग होना नहीं चाहते । इसघ्िये यदि मानसिक 
पापकी माफी न होती तो उनका उद्रार वैसे हो सकता £ 

इसपर यह राङ्क हो सकती है कि यदि मानसिक पाप नही 
र्गते तब तो लोग इनसे भय नहीं करेगे ओर तदा मनमे पाए-चिन्तन 
ही किया करेगे । साथ ही, कोई भी मनुष्य पापस मनके निरोध करने- 
का साधन नहौ करेगा । स्सका समाधान यह हे किं पापे भय 
नहीं करनेके च्य यह वचन नहीं है; बल्कि परापकी ओर मनकी 


सहज प्रति देखकर जीरको वैव धानेके व्ि है | अभिप्राय यह । 


है कि मन पापकी ओर जातादहैतो उससे घवराना नहीं चाय; 
वल्कि सावधानीसे वारवार उसे पुण्यकी ओर लगाकर पुण्यक सुखद 
फलका भागी होना चाहिये । यहो मानस-पुण्यके ल 
टेना जषख्री है; क्योकि लोग बहधा शङ्का करते है षि या ति 
दस हजार गोदान करनेको मनमें कह दिया तो उसका ष 
हो जायगा एसा कहनेवाठे ठोग 


स ग भूते है । असल वात तो यह 
है कि पसा कहते धमय भी मनमें यह विचार रहता ही है क्ति हमारे 


ओर | 
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पान गौं है, न उनके खरीदनेके च्यि.धनदही है ओरन 
हमरे इत प्रकार कड देनेमात्रसे किपीको गौँ दानमे मिलती दी है- 
इ्यादि । पिर यह मानपिक पुण्य कैसे हआ ? मिथ्या होनेके कारण 
इसे मानसिक पाप चाहं तो कह भी सकते है । मानस-पुण्य उसे 
कहते है, जिसकी मनमेँ सची धारणा हो । जैसे किंसीने ब्राह्मण- 
मोजन करानेके लिये आटा, चीनी, धी आदि सामान इकट्ा किया । 
बह दूरे दिन त्राहमण-मोजन कराना चाहता था; परन्तु संयोगा 
वह उपी रातको मर गया | रेसी अवस्थामे मानप्त-पुण्यके रूपमे 
उते ब्रह्मण -भोजन करानेका फल मिलेगा । इपके सिवा सत्य, क्षमः, 
द्या, दान, परोपकार आदि सद्गुणोका बारंबार चिन्तन करना 
मनघिक् पुण्य है ओर मनम अपने इष्टदेवका ध्यान तथा स्मरण 
ओर जपका निरन्तर अभ्यास करना तो दिव्य मानतिक पुण्य है ही । 

कलिमिं मानसिक पाप नहीं ठगते, इसका यह अभिप्राय नहीं 
है किं सदा मानतिक पापोमे रत रहा जाय । मानिक पाप नही 
र्गते, इत वरिचारसे जो मनुष्य पापम मनको टगावेगा उसके समान मूं 
कोन होगा । क्योकि मानिक पाप न छ्य, न कगे; पर पाप-चिन्तनमे 
मन त्राय रखनेसे ठाम ही क्था होता है £ उश्तसे तो जीवन 
व्यथं नष्ट होता है, मानसिक व्यम्रता होती है ओर भिर निस 
रिषयका अधिक चिन्तन होता है, वैसी ही क्रिया भी होने व्गती 
है । मानिक पापको शारीर होते देर नीं लगती, इ्ल्यि उसके 
बदले मनको ञयुभ-कर्म. चिन्तनमे लगाकर पुण्यसच्चयकर शान्तिका 
उपभोग करना ही बुद्विमत्ता है । काकमुद्ण्डिजीने ठीक ही कहा है-- 

कटु खगे जस कवन अभागी । खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी ॥ 
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अर्थाव्‌ हे गरूडजी ! बतटाश्ये एेसा कौन अभागा है जे | 
कामघेनुको छोडकर गधीको पाठता है ? सारांश यह है किं मानस 
पुण्यका उपार्जन करना छोड करके मानस-पापमे सण कला | 
कामघेनुवो छोडकर गधीके पालनेके समान है । 


कौई-कोई अर्थं करनेवाटे होहि नहि” पदको दोनों ओर । 
लगाकर दसा अर्थं करते है किं "न मानस-पुण्य होते ह ओर न 
मानस-पाप । परन्तु यह ठीक नही, क्योकि एेसा अर्थं कने | 
पुनीत प्रतापा" जो प्रं सा-सूचक अभिप्राय है वह व्यर्थं हो जाता | 
है । म्रन्थके प्रसंग ओर अनुबन्धका विचार करनेपर हमारा उपयुक्त 
अर्थं ही ठीक जान पडता है । तथा-- 


गुनउ बहुत करिजिग कर बिनु प्रयास निस्तार ॥ 
कलिज्ुग सम जुग आन नहिं जों नर कर निस्रास। 
गाह्‌ राम गुन गन बिमरू भव तर बिनहिं प्रयास ॥ 
कलिज्ुग केवरू हरि गुन गाहा । गावत नर पावहि भव थाहा ॥ 
नाम प्रताप प्रगट करि माहीं । | 
कृतजुग त्रेतां द्वापर पूजा मख अर्‌ जोग। 
जो गति होड सो कि हरि नाम ते पावर्हि रोग ॥ 


इसी प्रसङ्धके बीचमे-- 
ककि कर एक पुनीत प्रतापा । मानस पुन्य होहि नहिं पापा ॥ 
-- यह चौपाई भी आयी इई है । मानस-पेमी उत्तरकाण्ड 
काकसुद्ण्डद्रारा कठिधिमवर्णन दोहा १०२ से १०३ तक पदं । 
-~-*ॐ8-+~ 


श्रीरामचरितमानसे श्रीरामनामकी महिमा 


श्रीरामन[मका मह॒ रामचस्तिमानसके जिस किंी अंशको 
देविये, वहीं अगाधरूपमे ओतप्रोत है, जैसा किं म्रन्थकार 
श्रीगोखामीजीकी प्रलिज्ञासे ही सूचित होता है-- 


भनिति मोरि सब गुन रहित बिस्व बिदित गुन एक । 

सो विचारि सुनिहदहिं सुमति जिन्ह के निम निबेक ॥ 
एहि मरह रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥ 
मंगर भवन अमंगरू हारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ 
भनिति बिचित्र सुकबि कृत जो । राम नाम बिनु सोह न सोऊ ॥ 
बिघु बदनी सव भोति सवारी । सोह न चसन बिना बर नारी ॥ 
सब गुन रहित कुकवि कृत बानी । राम नाम जस अंकित जानी ॥ 
सादर कहिं सुनि बुध ताही । मुकर सरिस संत गुनाह ॥ 
जद्पि कबित रस एुकड नाहीं । राम ताप प्रगट एटि माहं ॥ 
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इत ॒प्रतिज्ञाके अनुसार इस पुराण्तिके सारभूत धकर 
पविनानाम्‌ उदर्‌ श्रीरामनामके अपार महका पर्विय देते ह्व 
श्रीगोखामीजीने खरचित रामायणकी केवठ चौवीस पक्तियेष्र 
प्रयोजनवश छोडकर, जिसका कारण फिर कभी अवसर मिल्ने 
दूसरे किसी टेखमें विस्तारके पाथ स्पष्ट करनेकी सेवा की जाया 
रेष समस्त ग्रन्थ ( सातो काण्डोके प्रत्येक पद ) की रचना फे 
नियभसे की है कि श्रीरामनामके वसखरणयुग ( रा) रकार ओ। 
८ म ) मकार दोनां अक्षरोमैसे एकन-एक विसी-न-किसी सूप 
र्येक पक्तिम अवर्य पाया जाता है । इस प्रकार सम्पूर्ण प्न | 
रामनाम ओतप्रोत होनेसे “एहि महं रघुपति नाम उदाराः तो द 
हो ही गथा है; इसके अतिर्कि जहाँ कही प्रसङ्गवशा अवसर गवि | 
है, वहीं ठोरठोरपर प्रकटर्पमे श्रीरामनामका महल भरर गा | 
गया है । उदाहरणार्थ विभिन खथलसे बु पद ययु उदूधृत शर 
जाते है-- 


| 
| 
| 
| 


॥ 
| 
| 
| 
| 
1 





राम नाम कर अमित प्रभावा । संत पुरान उपनिषद्‌ गावा ॥ 
राम राम कदि जे जसुहाही । तिन्हहि न पाप पुज सयुहादीं ॥ 
जाकर नाम मरत सुख भावा । अधमउ सुङ्कत होड श्रुति गावा ॥ 
जासु नात बरु सकर कासी । देत सवहि सम गति भबिनासी ॥ 
जासु नाम जयताप नलावन । सो रमु प्रगट.समुद्च जिर्थं रावन ॥ 
जाकर नाम छेत जग मादी । सकर अभंग मूर तला ॥ 
जाकर नाम॒ सुनत सुभ होदं । मोर गृह आवा प्रभु सोदरं ॥ 
बिबसर्हु जासु नाम नर कहं । जनम अनेक रचित अव दहदह ॥ 
साद्र सुमिरन जे नर ` करहीं । मव वारिधि गोपद्‌ इव तरीं ॥ 
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बार राम कदत जग जेऊ। होत तरन तारन नर तेऊ ॥ 
जन्म जन्म सुनि जतजु करां । अंत राम कहि आवत नाहीं ॥ 
भार्थै कुमार्ये अनख आलसहूं । नास जपत संग दिल्ि दसदहू ॥ 

कृतज्ञग॒ तेता द्वापर पूजा समख अर जोग । 

जो गति होद्‌ सो ककि हरि नाम ते पावहि रोग ॥ 

यह कल्िकाल मलायतन मन करि देखु विचार । 

श्रीरघुनाथ नाम तजि नाहिन आन अधर ॥ 

इस प्रकार सम्पूर्ण प्रन्थमे तो गुप्त ओर प्रकटशूपते श्रीरामनामका 
मह प्रदर्डित किया ही गया है; वाट्काण्डके वन्दता-प्रसंगमं 
्ीरामनाम-बन्दना प्रथक्‌ दही नौ दोयम स्वकर उस रापनाम- 
महखकी असीमता सूचित की गथी है । वह इस तर कि, अंकोकी 
सीमा नौ (९) पर ही जाकर समाप्त हो जाती है । नौके पश्चात्‌ 
चाहे अ$ खव, संख्य, असंख्यतक टिखते जाश्य, वही १ से टकर 
९ तक्के अंको इकादहाई आदिक स्थानोमे धूम-फिंरकर ट्खिना 
पडेगा | ९ से अधिक अंक दहै दी न्दी, तव आवैगे कर्टोसि  . 
इस प्रकार अंकोकी सीमा ९ ही है । पुनः ९ का ही अक्क 
रेता अक है जो अपने गुणनफल्मे सदैव अपनी नौकी संख्याक 
अचटद्पसे पूरण बनाये रखता है । यह गुण १ से केकर ८तकक करपी 
दूसरे अंके आपको नहीं मिलेगा । यह रेशचर्यं केवर ९ के अंकको 
ही प्रात है | उदाहरणकर च्म किंषी एक अंकक गुणा करके देष 
ठीजिये । ८ का दूना १६ हआ, जिसे दो अंक १ ओर ६ दै। 
इन दोन अंकोको जोडिये तो दोनों मिल्कर ७ हए, ८ पे नही 
हए । पुनः ८ का तिगुना २४ इए, जिसमे २ ओर दो अक 
है । इन दोनोका योग ६ ही होता है । इसी प्रकार पूर पहाडेतक 
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इकाई ओर दहारईैके अंकोको जोडते जाये । आठ ही क्यो ७, ६ 
+ £? २२; १ किसी भी अंकको अपने गुणनफलमे उक्ष | 
रे रूपमे वराबर नहीं पा्येगे । किन्तु ९ का अंक रेता विलक्षण 
है किं वह हर हाठतमे नौका नौ ही मिव्ताहै | जैसे का क 
१८ हआ जिस्म १ ओर ८ दो अंक रहै, इनको जोडिये ते। 
१+८=२ दही होता है । पुनः ९ का तिगुना २७ हआ जै २ 
त्रा ७ काजोड सर हआ | ्रि९ का चौगुना ३६ इाओ। 
२+६-र इजा । इसी प्रकार नौ नवां ८१ तक जोडते के। 
जाये, किसी गुणनफलमे ९ से कम या अधिक जोड नहीं होगा । | 
इसके दसगुना नव्वे (९० ) तके भी ९ ओर शून्यका जोड़ ९। 
ही रहता हे । अतएव श्रीरामनामकी बन्दना अवग नौ दोहोमे कले 
उसके महखकी असीमता ओर अचक्ताका ठ्य कराया गया है || 
ओर भी रेसे प्रसंगोपर जनह यह एदस्य॒स॒चित करनी | 
` अव्ङ्यकता श्रीगोखामीनीको प्रतीत इई है, वहो वः वन्दना थैः । 
उपमा आदिको नोकी ही संख्यातक रचकर्‌ इस नियमको पुष्ट किव 
है । जसे, वाठ्काण्डके आदिमे मङ्गलाचरणके स्छोकोमिं केव नै | 
महानोकी ही बन्दना की गयी है- वन्दे वाणीविनायकौ-- 
्री्स्खती ओर श्रीगणेश ( दो ), “भवानीशङ्कर वन्दे, श्रीरिव 
ओर श्रीपावैती ( चार ), चन्दे बोधमयं निलय गुरुम्‌ श्रीगुरुदव । 
( पच ) चन्दे ्डिद्धवानौ कीशवरकाधी्रोः शरीवा्मीकि 
ओर श्रीदलमान्‌जी ८ सात ), सर्व्रेस्करीं सीतां नतो 
, शमवछभाम- श्रीसीताजी ( आठ ) तथा-- 


वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌ । 
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सरकार श्रीरघुनाथजीकी वन्दना अन्तम कसे नौकी संख्या 
री की गयी है । अवधघरकाण्डमे जवर श्रीखुमन्तजी श्रीससकारकी 
वनयानराके समय उन्हे श्र्खतरेरपुर गङ्गातटपर पर्हैचाकर अयोध्या 
वापस अये है तो उनक्रे शोककी पराकाष्ठा दिखनेके व्यि वहां भी 
नियमसे ९ ही उपमां दी गयी है-- 


(१) मन्द कृपन धन रासि गर्वो । 

८२) चरेड समर जनु सुभट परां । 

(३) विप्र विबेकी बेद्बिद्‌ संमत साघु सुजाति । 
जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोच तेहि भाति ॥ 

(४ ) जिमि कीन तिय साधु सयानी । पतिदेवता करम मन बानी ॥ 
रहै करम बश्च परिहरि नाहू । सचिव दर्ये तिमि दारन दाह ॥ 

(५) बिबरन भयउ न जाइ निहारी । मारेसि मनुं पिता महतारी ॥ 

(६ ) हानि गरानि विपुर मन व्यापी । जमर पंथ सोच जिमि पापौ ॥ 
पठत नगर सचिव सकचा । जनु मरेति(७)गुर (८) मन (९) गाद॥ 


किर उत्तरकाण्डमे जर्हो-- 

बिनु हरि भजन न भव तरि यह सिद्धांत अपे ॥ 

यह निश्चय करना इष्ट था, वहाँ भी नौ ही असम्भव वातोको 
गिनाकर असीमतके च्य नौका ही नियम निवरा गया है | यथा-- 


(१) कमठ पीठ जामर्हिं बर्‌ बारा । 
(२) बंध्या सुत बर काहि मारा । 
(३ ) एलं नभ वर बहुियि शूला । जीव न रह सुख इरि प्रतिदा ॥ 
(७) तृषा जाइ बर खगजरू पाना । 
(५) बरु जामिं सस सीस बिषाना । 
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(३ ) अंधकार वरु रविहि नसा । राम विञ्ुख न जीव सुख पातै ॥ | 
(७) हिमते जनल प्रगट बर होड । विमुख राम सुख पाव न कोई ॥ | 
(८ ) बारि मथ धृत होद् बर; 
(९) सिकता ते बर्‌ ते । 

इसी प्रकार नौ अक्के द्वारा, नौ दोषोमे वन्दना करके श्रीरम. | 
नामका महत्व तो प्रकट किया ही गया है, साथ ही इस वन्दन | 
एक-एक पदमे जिन सप्रमाण ओर सगर्भं देत॒ओं तथा दटीरेके दरार । 
रत्येकं शब्द ॒श्रीरमनामके महसे भर दिया गया है,- नौ | 
भगवक्छपासे भवार्थोद्रारा सुञ्ञाये जा सकते है, उनकी गम्भीरता, 
अगाधता ओर अपीमताका तो व्काना ही नहीं है । यदि कोई इ 
नौ दोहोके प्रयेक पदका भावार्थं ठिखकर श्रीरामनामका महच्च ¦ 
दिखलाना चह तो परे सातो काण्ड रामायणसे भी विस्तृत ग्र 
तैयार हो जायगा, किन्तु पिर भी वह पूरा नहीं ट्खा जा सकता | 
इसव्यि इस बन्दनाःप्रसंगका एक पद आरम्भका तथा एकः पद 
अन्तका सम्पुटरूपमें लेकर इन्दी दोनों पदोके मावा्थ॑संेपरूप 
शरीामनाम-महिमा प्रकट करनेके विवि अपनी तुच्छ बद्धिके अनुपा 
“तस कहिहऊं हिर्यं हरि के पररः का अ्रटम्बन कर समपिंत कि 
जा रहे है । 

आरम्भका पद्‌ है- - 

बंद्ड नाम राम रघुबर को । हेत तानु भानु हिमकर को ॥ 
इससे पहले श्रीराम-रूपकी वन्दना आप कर चके-- 
खनि मन बचन करम रघुनायक । चरन कमल बंद्डं सब लायक ॥ 


तथा “गिरा अथं जठ वीचि समः की उपमा देकर दोहेमे धुगर्ट 
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साखी एकता भो कर चुतरे । अतः अव कहते हैँ कि वदो 
नाम-श्री्रकारे नामकी बन्दना करता द्र | यह नामक्या है! 
शम रसा नाम है | राम भी तो अनेक है; जेैसे-पर्यराम, बट्रामः 
व्यापक राम इत्यादि; तो किर कौन-से राम ए रघुवररको राम । अर्थात्‌ 
ष्ठ खुकुे्न्न श्रीदाशरथि रामजी ८ रामो दारारथिेभूवः इति 
तापिनी ) इस निर्णयकरे अनुसार श्रीगोसाईजी श्रीअवधनाथ, दशस्थपुत्र 
कौपतल्यानन्दन, रघुवुश्रे् जो राम दै, उन रामजीके नामक वन्द्ना 
करते है । कैप है वह रामनाम ? वह कृशानु (अग्नि ), भाव ( सूर्य ) 
तथा हिमकर्‌ ८ चन्द्रमा ) का हेतु ( कारण ) है । तात्प रामके 
(र) स्कारसे अग्नि, (1) अकारसे सूर्य, एषं (म ) मकारसे चन्द्र-- 
इन तीनों कार्यल्पोकी उत्पत्ति दई॑है । इस पदसे श्रीरामनाभका 
महान्‌ मह इस प्रकार सूचित कर रहे है कि इस जगत्मात्रके 
आधार अग्नि, सूर्य ओर चन्र ही, यदिये तीनों न होते तो 
संसाखा कोई भी कार्य चठ ही नहीं सकता था । यह प्रसत्त ओर 
निर्विबाद है | जव कार्योका मह इतना प्रकट है तब उनके कारण- 

रूप रामनामके महका क्या कहना ? अतः इष जीवका जो 
` अर्थं अगनिके द्वारा सिद्ध होरा है, उसके व्ितो अघ्निही समर्थं 
है; परन्तु जो (परमार्थः अधिके साम्यम नहीं हे, उस परमा्के 
लिज्ञाघुको अभ्रिके कारण ( र ) स्कास्की शरण टेन चाहिये, त 
काम चचा । तापं यह कि सृके सम्पूणं पाञ्चभौतिक पदार्थोको 
अग्निद्रारा भस्म क्रिया जा सकता है; परन्तु माश्यम कर्मकरो भस्म 
करनेका काय इस अग्निसे नहीं सिद्ध हो सकता । इसव्यि जिसे खभा्यभ 
कमेसि दुटकार पाकर मोक प्रात करनेकी चाह ह, वह अनटके 


मा० र० ७- 
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| 
| 
नीन ( कारण ) रामनामके कारका अनुसन्धान करे, तव उक्त 
छभाञ्चम कर्म मृस्मीमूत होगे । इसका प्रमाण भी इस प्रकार है | 
स्कारोऽनकबीजः स्याद्‌ ये स्वे वाडवाद्यः। | 

छृत्वा मनोमलं सर्वे भसम कर्म॑शुभाद्यभम्‌ ॥ | 

इती प्रकार जो अर्थं सूर्य॑से नही सिद्ध होनेवाय है, | 

जसे जगत्‌भखे अन्धकारका नाश तो सूर्योदयसे हो जाता है 


रबि मंड देखत लघु कागा । उदुर्थ तासु तिञुवन तम भागा ॥ 


परन्तु हृदयके अश्नानान्धकाखा नाश सूर्यके बीज ( कारण ) | 
खूप रामनामके अंदर रकारके आगे अनेवाटी जो पई (1 ) है 
उस अकारे अनुसन्धानसे ही सम्भव है । प्रमण- | 
अकारो भाजुवीजः स्यात्‌ सर्ववेदभकाश्षाकः । । 
दहत्येव च सद्रीत्या या विद्या हदये तमः ॥ | 
इसी माति जो अथं चन्धभासे सिद्ध नहीं हो सकता, उसी | 
सिद्धिके यि रामनामके (म) मकार ही शरण आवदयक होगी, जै | 
चका नीजखरूप है । संसारी उण्णतासे उत्पनन होनेवाये ताप 
हरण करनेमे चन्धदेव समरथ है- “परदातप निति ससि अपहर 
परन्तु अन्तःकरणके तापका निवारण तो इनके बीज रामनापके 
मकारसे ही सम्भव है | प्रमाण- - 
मकारच्चन्द्रबीजः स्यात्‌ सदमभ्या परिपूरणम्‌ । 
तरितापं हरते नित्यं शीतखत्व करोति च ॥ 
ङी भावोकी पुष्टि श्रीराचसिमानसकी उन बीजक चोपा 
ओर दोहोके द्वारा खयं श्रीप्रन्थकारजीने भी स्ष्ट्पमे कर दी है 
जिनकी रचना यहोकि बीनको सफल कनके निमित्त ही प्रसङ्गादकू८ 
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अवसर पानेपर ग्रन्थे बीच-वीचमे अनिका स्थलोपर की इई मिव्ती 
है । जेसे-- 


जासु नाम श्रम तिमिर पतंगा । तेहि किमि कदि विमोह प्रसंगा ॥ 
( वालकाण्ड ) 


निन श्रीशमजीका श्रामः नाम पतङ्ग अर्थात्‌ सूयं है । पस्तु 
लौकिक तिमिरके व्यि नदी, श्रम ( अज्ञान )-तिमिर ( अन्धकार ) का 
नाश करनेके चि रामनाम सूरय है । जो तम इन सूरयसे न्ट होता 
है, उसके व्यि तो यही समथ है । पुनः-- 
जासु नाम पावक अध ता । सुमिरत सकर सुमंगरू मूरा ॥ 
( अवधकाण्ड ) 
निन श्रीरामजीका (रामः नाम पावक अर्थात्‌ अग्नि है । पस्तु 
पाद्चभोतिक पदार्थोको भस्म कतेक व्यि नहीं, क्योकि हन्द तो यदी 
अभ्नि मस्म कर कती हे, श्रीरामनाम तो अघरूप रूडईको भस्म 
कनेके य्य पावकरूप है । पुनः-- 


राका रजनी भगति तव॒ राम नाम सोद सोम । 


अपर नाम उडगन बिम बसँ भगत उर न्योम ॥ 
( वनकाण्ड ) 


जिन श्रीरामजीका (रामः नाम चन्द्र है । पर्त सघा 
एननीके च्य नहीं, इस रत्रिको तो यही चन्रमा शोभित करते हैः 
श्रीरामनाम भक्तिरूप पूर्णम सीकी रात्रिके न्थि सोम अर्थात्‌ चन्र है; 
जहाँ त्रिताप एवं अन्तस्तापका नाम नहीं रह पाता । 

साथ ही श्रीगोखामिपादने उक्त पदमे अग्नि, सूर्य॑ ओर चन्द्रके 
स्थि रसे शब्दा प्रयोग किया दैः, जिनमें रका अकार ओर 


| 
| 
मकार बीजरूपसे शर्क रहे हैँ ओर ईस तरह इन्दी मार्वोकी पुटि | 
होती है । उन्होने पावक, अग्नि, अनट आदि किसी एेसे शब्दका 
प्रयोग न कर, दंढकर (करान रव्द च्लि है, जिस कृशानु 
(र) रकार बीज कमक के रूपे ललक रहा है | यदि 
रकरास्की मात्रा न रहे तो दानुः निरर्थक शब्द हो जाय | इष 
प्रकार सूर्थ, पतङ्ग, दिनेश आदि शब्दौका प्रयोग न करके, जान. 
वूज्ञकर “भालु, श र्खा गया है, जिसमे मः ओर “नु के वीच 
(1 ) अकासकी पाईं बीजरूपसे वर्तमान रहे । वहोँ भी पारईके हट 
जानेपर केवर “मनु, रह जायगा जो सूर्धका बोधक ही नहीं होगा । 
पसे ही विधु रारि, चन्द्र आदि शब्दको छोडकर चन्द्रम स्थि 
शहिमकर' शब्द ढा गया है, जिससे इसमे भी ( म ) मकार बीज- 
रूपसे ्चककता रहे । इसका भी “मः हटा देनेपर केव “हिकर 
शब्द निरर्थक ही रह जाता है | 
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इस प्रकार कार्य-कारण-भावका पूर्णं प्रमाण देकर यह विरेष 
वैटक्षण्य श्रीरामनामके महम दिखाया गया है कि का्योति ते 
केवल एक-एक अर्थं अरग-अख्ण साषे जा सकते है; किन्तु कारणः 
रूप केवर एक रामनामसे ही तीनों अर्थं एक साथ ही धरणं हो जति 
दै--( १ ) जनम-जन्मान्तरके जमा्यभ कर्मं भी भस्म हो जति टै 
(२ ) अङ्ञान-तम भी निवृत्त हौ जता है; तथा (३ ) सब प्रकाखे 
बाह्यान्तर ताप भी दूर हो जते हे, निस श्रीभक्ति महारानीकी प्रति 
होती है तथा हदय निव्य शीतर एवं आत्यन्तिक सुखमय हो जाता है । 


नाम-बन्दनाप्रसद्गके अन्तका पद्‌, नवो दोहा इस प्रकार दै-- 


किक 
| "क 
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राम नाम नरकेखरी कनककसिपु करिकार । 
जापक जन प्रहराद्‌ जिमि पाङिडि दकि सुरसारू ॥ 
श्रीरामनाम नरसिंह मगवानूकी उपमाम है, कलियुग हिरण्य- 
करिपुकी उपमामं है, नामजापक लोग प्रह्ादकी उपमामे हँ तथा 
पुण्यात्मा लेग देवताओंकी उपमामं है । जैसे सुरसालि ( देवताओको 
दुःख देनेवाले हिरण्यकशिपु ) सुरोको दुखी करता रहा, उसी प्रकार 
कच्युग पुण्यात्माओंको ८ जो अपने वर्णाश्रम-धमालुकूल शमाचरण 
करते हए चलना चाहते है ) रगडता रहता है । एक राभनामके 
जापकोसे उसकी उसी प्रकार एक भी नहीं चलती; जिस प्रकार 
दिरण्यकशिपुकी प्रह्वादसे एक भी नहीं चटी थी । 
सहे सुरन्द बहु कार बिषादा । नरहरि किषु प्रगट प्रहल्द्‌ा ॥ 
जबतक दिरण्यकरिपु देवताओंको दी दुखी करता रहा 
तबतक तो भगवानूके व्यि असय नहीं हमा, किसी प्रकार चङ्ता 
गया | विल्तु जव उसने नामजापक भक्त प्रहादको दुःख देना 
आरम्भ किया तब-- 
सुनु सुरेख रघुनाथ सुभाऊ । निज अपराध रिसाहिं न काऊ ॥ 
जो अपराघु भगत कर करद । राम॒रोष पावक सो रदे ॥ 
इस उकतिके अलुसार भगवानूने तत्काल नरसिंहरूपमे प्रकट 
होकर उसे चीर-फाड डाखा। वैसे ही अपर यक-यागादि क्मावम्बियोको 
कटिकाल केश पचता रहता है; पल्तु अगर कमी बह किंसी 
रामनाम-नापएक भक्तपर जोर दिखावेगा तो उसी समय नष्ट- 
भ्रष्ट कर डाटा जायगा-एेसा समञ्चकर वह नामजापकोके नजदीक 
नही आता ओर न कोई विन ही पर्दैचाता है । इसी कारण इ 
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घोर कलमं एकं नामावलम्ब ही निष्कण्टक मागै बताया गया | 
है । जैखे- 
चहुं जग चह श्ुति नाम प्रभा । कलि विसेषि नहिं अन उपाऊ ॥ 
नहिं कङिकरम न भगति विवेक । राम नाम अवरुबन षक्‌ ॥. 
सब भरोस तनि जो भज रामहि । प्रेम समेत माव गुन आमहि ॥ 
सो गब तर कछु संसय नाहीं । नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं ॥ 
राम राम जवे जडे नियकी जरनि। ` 
कङ्कार पर उपाय ते अपाय भए जसे तम॒ नासिबेको चित्रके तरनि । 
( विनय-पत्रिका ) , 
अर्थात्‌ रामनामको छोडकर ओर दूसरे समस्त उपाय बिना | 
पगके हो गये है, चर नहीं सकते । वे देखनेमात्रको रह गये है, 
कल्युगने उने शक्तिहीन बना दिया है, जैसे चित्रम सूर्यका आकार | 
तो छिपा रहता है पर वह देखनेमरके च्य होता है; उससे यदि 
कोई रात्रिका निवारण करना चाहे तो कदापि नहीं हो सक्ता । , 
हँ, एक रामनापसे चह जो हो सकता है - | 
नाम प्रताप सही जो कहे कोड सिरा सरोरुह जामो । । 
( विनय-पत्रिका ) | 
करयोकिं इसपर अपना जोर डाठनेम क्युग भय खाता दै 
तथा इसी नते इतने अंशम कच्युगकी प्रशंसा भी हो रही है-- 
किज्ञग सम जुग आन नदिं जौ नर कर विस्वास । 
गाद्‌ राम गुन गन विम भव तर विनर्हिं प्रयास ॥ 


छरतज्ग॒ त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जीग। . 
जो गति हदोद सो कि हरिनाम ते पावि कोग ॥ 
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श्रीमोखामीजी महाराज (विनयपत्रिका! मे भी टीक्‌ इसी मावकी 
अपनी प्रपूरणं सम्पति दे रहे है-- 8 
नाना पथ ` निर्वाण के साधन अनेक बहु भति। 
तुख्षी तू मेरे कहे रट राम नाम दिन राति ॥ 
फिर "कवितावलीम भी कितना स्पष्ट कह रहे दै-- 
न मिटे भवसंकट दुुरघट है तप तीरथ जन्म अनेक अयो । 
कलम ,न विराग न ज्यान करट सब रागत फोटक शूठ जटो ॥ 
नट ज्यो जनि पेट कुपेटक कोटिक चेटक कौतुक ठाट ठो । 
तुङसी जो सदा सुख चाहिय तो रसना निसिबासर राम रो ॥ 
बसयैरामायणमे कहते दै-- 
कारु करारु विरोक टो सचेत । राम नाम जयु तुरुसी प्रीति समेत ॥ 
कछ नहि ग्यान विराग न जोग समाधि । राम नाम जयु तुरुसी नित निरूपाधि ॥ 
देसे ही सैकड़ों वचन श्रीतुकसी-प्न्थावटीन भरे पड़े है तथा 
नाना-पुराण-निगमागम भी एकमुख होकर कल्ुगमे कैव नामका 
ही अवटम्बन छेनेकी आज्ञा दे रे है, जिसके प्रमाण लोर्टर भर 
पडे हैं । 
उपरक्त दोहेम एक भाव ओर भी बड़े मर्विका है; वहं यह 
कि इसके ऊपरकी चौषा$मे एका बार कच्थिगको कालनेमिकी तथा 
रामनामको श्रीहनुभानजीकी उपमा दी जा चुकी है-- 
कालनेमि कठि कपट निधानू । नाम सुमति समरथ दडुमानु ॥ 
किन्तु इस चौपाक्षे केवट इतना ही माव प्रकट आ था कि 
जेसे श्रीहलुमान्‌जीसे काठनेमिका कोई कपट नहीं चर सका वह 
खुद ही नष्ट कर दिया गया, उक्ती प्रकार कल्युगका कोई कपट- 


| 
१०४ मानस-रहस्य | 
तन्त्र रामनामपर नहीं चर सकेगा ओर यदि चटायेगा तो वह्‌ कणि 
ही नाशको प्राप्त हो जागा | इससे यह सिद्ध होताथा किञ्च 
साघनोकी भोति रामनामको कट्ियुग कील नहीं सकता, रामना 
अपनेको आधातसे वचानेमं प समर्थ है । प्र इस दोहेके द्वार ् | 
बातका स्पष्टीकरण किया गया है कि यदि रामनाम जपने 
कलियुगने आधात करिया तो उप हाटतमै भी व्रह नष्ट कर उप्र 
जायगा अर्थात्‌ जवर नामसे भिड़गा तो काटनेभिकी मति ओर च 
नामजापकसे भिङ़ेगा तो हिरण्यकशिपुकी भति दोनों ही हाल्ते | 
नष्ट कर डाटा जायगा-चाहे काटनेमिकी भाँति कपटसे जुटे, चाहै 
दिरण्यकरिपुकी भति प्रकट युद्ध करे, उसका कपट.प्रकट एक भ | 
नहीं चञेगा | 





| 
उपयुक्त नाम-वन्दना बालकाण्डके चौवीसरे दोहेके पश्चात | 
आरम्भ होक तैतीसत्रे दोदेपर समा हो गयी है । नियम | 
आठ-आठ चोपाश्योके बाद एक-एक दोहा दिया इभ दै । क्ष 
प्रकार कुल नौ दोहोके अन्तर्गत बहत्तर॒चौपाश्यां है । इक | 
्रत्येक पदम मानो श्रीरामनाम-महिमाका भण्डार भर दिया गया है | 
यहोतक कि ^राम न सकर्हिं नाम गुन गाई इत्यादि पद्‌ भी कह 
डले गवे है । इनमेसे आरम्भकी एक चोपाई तथा अन्तके वे 
एक दोदेका भावाथ यँ संकषपमे लिला जा सका है; परस 
पाठककी श्रद्धा ओर विश्वास होनेके च्यि तो उपर्युक्त दो ही पदर 
यह भलीभोति स्पष्ट हो गया है कि श्रीरामनामके देश्य जर महः 
को व्किना नहीं है न रेसा साम्यं कहीं हो सकता है तथा ई 
घोरं कटिुगमे केवर राम-नामका ही वोख्वाटा है । जिस बड़मा 
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तमनामभे अनुराग कर लिया उससे कल्कि भी दवक जाता दै-- 
काल कर्म॑ गुन सुभाव सवके सीख तपत । 
राम नाम मदिमाकी चर्चा चरे चपत ॥ 
तथा-- 
परिय रामनाम ते जाहि न रामौ । 
ताक भरो अजँ कलिकां आदि मध्य परिनामो ॥ 
( विनय-पत्रिका ) 
अवर उपर्युक्त महकी पुष्टिम सस्कारी मुहर छापसहित एक 
ओर्‌ सदी देख ली जाय जो ्ररामचसतिमानसक्रे ही अन्तग॑त 
वरव॑मान है । अरण्यकाण्डमे वणेन द किं जब पम्पा-सरोवरपर श्रीखुनाथ- 
जी परम प्रसन्नरूपमे विराज रदे थे-- । 
नैर परम प्रसन्न कृपाका । कहत अनुज सन कथा रसाला ॥ 
तच देवर्षिं नाल जीको स्मरण हआ कि--- 
मोर साप करि अंगीकारा। सहत राम नाना दुख भस ॥ 
रसे प्रभुं विलोक जाद । एनि न बनिदि अस अवसर आदर ॥ 
यह चिचारि नारद कर बीना । गए जहा भ्रमु सुख आसीना ॥ 
५९ : ४: ५८ 
नाना बिधि विनती करि प्रु प्रसन्न जिय जानि। 
नारदः बोके बचन तवर जोरि सरह पानि ॥ 


सुनहु उदार सहज रघुनायक । संदर अगम सुगम बर दाप्य ॥ 
देहु एक बर मागडं स्वामी । जदयपि जानत अंतरजामी ॥ 


श्रीनारद जीके इस प्रकार विनती करनेपर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
जीने कहा-- 


जानु खनि तुम्ड सोर ॒सुभाऊ । जन सन कबं कि करडं हुराड॥ | 


कवन बस्तु असि प्रिय मोहि रागी । जो मुनिवर न सकडु तुम्ह सागी॥ । 
जन कटं कचु अदेय नहिं मोरे । अस ॒बिखरास तजहव जनि भोरे ॥ । 
| 


श्ीरधुनाथजीकी देसी कृपा ओर उदारता देखकर देवी | 
नारदजी हषैसे भर गये-- 
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तब नारद बोरे दरपाद्रं । अस बर मागं करडं दिठाई ॥ | 

जद्पि प्रु के नाम अनेका । श्रुति कह अधिक एक ततं एका ॥ | 

राम सकर नासन्ह ते अधिका । होड नाथ अघ खग गन बधिका ॥ 
राका रजनी भगति तव राम नाम सोइ सोम। 
अपर नाम उडगन निमरू बसँ भगत उर व्योम ॥ 








भगवद्भक्तिके परमाचाय, नामनिष्ठशिरोमणि, कीर्तन-कटानिषि | 
परम भागवत, साक्षात्‌ मगवदूविग्रह ८ ष्देवषीणां च नारदः१- गीता ) । 
महिं नारदजी प्रसननचित्त होकर विनय करते है कि हे नाथ ! प | 
दिठाई करके पसा वर मोँगता द्र कि यबपि सरकारके बह्ृत-से नाम | 
हैँ ओर उन सव नारमोका महव वेदो एक-से-एक अधिक वणित 
है ( तत्पयः भगवानके सभी नामका असीम महव वर्गित है ) । 
तथापि जापका रामनाम समस्त नामोकी अवेक्षा पापरूप पक्षिधेकि | 
व्यि वधिक होनेमे अधिक महत्वका होवे । आपकी भक्ति 
पूिमाकी रात्रि हो ओर्‌ आपके मक्तोका हृदय व्रिमर आकरा हो| 
उस हृदयाकाशमे भक्तिरूपा रात्रि पाकर आपके अन्यान्य नमि 


तारागणकी तरह उदय रहं ओर आपका रामनाम सर्वो पू 
चन्दरमाकी भाति देदीप्यमान रहे । 


स्स प्रकारक देतधिं नारदकी वर-याचना घुनकर भगवान्‌ 
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श्रीरामचन्द्रजीने "एवमस्तु" उचारण करते हए इस अनुपम वर्के 
ल्यि अपनी स्वीकृति दे दी-- 

एवमस्तु सुनि सन कटे करुपासिंघु रघुनाथ । 

तव॒ नारद मन हरष अति प्रसु पद्‌ नायउ माथ ॥ 

` इस प्रकार रामनामके मह्वपर भगवानूकी सुहर्छाप भी इस 

रामचसितिमानससे ही प्रमाणित है । सगवान्‌के समस्त नामोसे अधिकता 
्रीरमनामके ल्ि खयं नामी मगानूने ही प्रदान कर खली है । 
उपर विलक्षणता यह दै किं जैसे वधिक ( शिकारी ) खगगण 
( पक्षियों ) को खोज-खोजकर वध करनेमे आहवाद्‌ मानता है, वैसे 
ही श्रीरमनाम सोके साथ अपने नामजापकोके पापको दढ-दरूढकर 
न्ट करनेमे आनन्द मानता है । इतना ही नही पापोकी निवृत्तिमे 
तो . वधिकदी भति रामनामको सुख होता ही है, मक्तौको भी 
वी करना नाम भगवानूका मुख्य विरद है । अतः वे अपनी 
अनपायिनी भक्तिरूपा प्रणिमाकी रत्र प्रदान कर भक्ति हृदयाकाशे 
खयं चन्द्रमाके समान सदैव उदय रहकर उसे शीतल ओर सुखमय 
बनाये रहते है । श्रीरामनामरूषी सोमसे सदैव ब्रमागृत सतत्ित 
होकर नामानुरागरूयी प्रेमाङ्कख्का अदधत पोषण इआ करता है । 

सकर कामना हीन जे रम भगति रस लीन । 

नाम॒ सुप्रेम पियूष हद तिन्डहं किए मन मीन ॥ 

उत्तमता यह है विः श्रीरमनामका जापक भगवान्‌ ओर 
समसत नामको भी अपने इदयमे जगह दिये रहता है, श्रीरामनाम 
सोम अपने जपर नामसमाजको उड्गणकी भति संग य्यि रहते है- 

रामनाम बि जच अदोषा । सदित समाज सोह नित चोखा ॥ 


` . 
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अतएव भगवत्‌-चरणानुरागियोको सव ओरसे सुह मोड्कः ् 
कलिकाल्के पहस्मे, जव कि-- | 
कलि केवर मर मूक मीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥ | 
--की दशा प्रात है, रामनाम-कल्पतसुकी ही छयामे गुगा। 
करनेका निश्वय कर लेना चाहिये- - | 
नाम कामतर्‌ कार कराला । सुमिरत समन सकर जग जाला ॥ 
श्रीरामचरितमानसके दो-एक प्रसङ्गोको उद्धृत कर देन 
सेवा इस दीनसे हो सकी, इमे जो बरु हो उसे भगवज्जन कष | 
करेगे । इस तुच्छको रामनामके महच्का क्या पता ? | 
मदमा राम नामकी जान मदेख । देत परमपद कासी करि उपदेस ॥ | 
जान जादिकबि तुरुसी नाम प्रभाव । उर्टा जपत कोरु ते भै छषिराव ॥ , 
करस जोनि जिय जनेड नाम प्रताप। कौतुक सागर सोखेड करि जिय जाप | 
अपनी दा तो यह होरहीहै किं (एकटहि एक ॒पिखावत 
जपत न अपि । कारणक्या? कारण यह है कि (तुलसी नाप 
प्रमकर्‌ बाधक पाप | इसच्ि इस तच्छ जीवके ठेवी त्वि । 
व्यान न देकर पा्ठकोको चाहिये कि श्ीगोस्वामी जीके मूल वचर्ौ 
रास करे ओ श्रीरामनाम महच्वको यथावत्‌ मानकर हनिवम 
यथाराक्ति संख्याका संकल्प क्के रामरटनमे ल्ग जावे | पहला दर्ज 
इट है, दूसरा रयि, तीर अन्यास ओर चथा तदाकारा ह । 
जैसे जब हम सव बचपन साताका दूध पीते ये ओर जब अनपरान- 
का सुहत पूरछकर हमारे सुमे पहले-पहक अन्न चदाया गया शा 
तव हम भू-थू करके रो उठे ये । परत माता हठ करके रोज चर्त 


टी । उस ठका फ यह आं क्षि रुचि हो गयी, अनिष्टता गवी, 
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ङु दिनों पीछे अभ्यास हो गया । जसे माताका दृध गते थे 
रेते अन्नकी रोटी भी मौगने ट्य | आज वही अन्न तद्रूप होकर 
जीवनाधार बन गया है ओर इस समय उस ॒माताके दूधको याद 
करनेपर धृणा-सी माद्म ह्येत है । इसी प्रकार जव आपकी वुद्धि 
नाममहिमापर निध्ितरूपसे वास कर ले तब अपने मनरूप रिशु- 
से बुद्धि-माताद्रारा हटपूरवैक अन्नग्रारानकी भति नामरटन आरम्भ 
करा दीजिये । यपि पहले-पहक वह कुछ बोक्ष-सा प्रतीत होगा; 
परु यदि हठ न छोडा जायगा तो बु दिनोमे रुचि हो जायगी 
ओर फिर आगे चलकर अभ्यास भी हो जायगा । जैसे व्यवहासकौ 
बातोमिं मन व्रता है, वैसे दी रामभजनम भी खगे ल्गेगा । कु 
दिनो तो दोन चञेगे; किन्तु पीछे यदि नियम द्द रहा तो अन्नकी 
ही मति राममजन ही जीवन हो जायगा व्रिषय-ब्यवहारकी 
माताके दूधकी भति विप्रति हो जायगी । 

माय वाप गुर्‌ स्वामि रामकर नाम । तुरुषी जेहि न सोहाय ताहि बिधि बाम ॥ 
तप तीरथ मख दान नेम उपवास । सब ते अधिक नाम जप तुख्सी दास ॥ 
रामनामपर तुरुखी नेह निबाड । एहि ते अधिक न एहि सम जीवन राइ ॥ 
आगम निगम पुरान कदत करि कीक । तुलसी नाम राम कर्‌ सुभिरन नीक ॥ 
तरुसी सुभिरत राम सुरूभ फल चारि । वेद्‌ पुरान षुकारत कहत षुरारि ॥ 
तुलसी राम नाम सम भित्र न आन। जो पर्हचाव रामपुर तन अवसान ॥ 


केहि गनती महे गनती जस बन घासं । नाम जपत भये तुरुसी तंख्सीदास ॥ 
नाम भरोस नाम बर नाम. सनेहु । जनम जनम रघुनन्दन तरसि देहु ॥ 


सियावर रामचन्द्रकी जय ! 
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यों तो श्रीरामचरतिमानसमे सर्वत्र ही भक्तियोगका पवित्र धौः 

परम शान्तिदायी सागर हरा रहा है, परन्तु प्रकेत भक्तियोगका | 

प्रसंग अरण्यकाण्डके अन्तर्गत- | 

एक बार प्रभु सुख आसीना । रुछिमन बचन कहे छरहीना ॥ | 

-इस चौपाईसे आरम्म होता है ओर | 

“मगति जोग” सुनि अति सुख पावा । रछिमन भ्रमु चरनन्हि सिर नावा ॥ 
इस चौपाई समाप्त हो जाता है | इस भक्तियोगके साध 

उन पाचों खरूपोके विषयमे प्रन किया गया है जिनका वेद 

शाखानुसार बोध प्रात करना भवसागर पार करेवा सुसुचुका प 

ष्येय है । पाच खूप ये है. 


प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः । 
श्राप्तयुपायं फलं प्राप्तस्तथा प्रासिविरोधकः ॥ 
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ददन्ति सकला वेदाः सेतिहापुराणकाः। । 
मुनयश्च महात्मानो वेदवेदान्तवेदिनः ॥ 

अर्थात्‌ ८ १ ) परस्वरूपः, ( २ ) खखरूपः ( ३ ) उपाय- 
रूप, ( ९ ) फल्खरूप ओर ( ५ ) विरोधस्वरूप; इन्दीके 
प्बन्धमे प्रन किया गया है; यथा-- 
कहु म्यान विराग अर माया । करहु सो भगति करहु जेहि दाया ॥ 
स्वर जीव भेद प्रश्ु सकलं कटौ समुञ्चाइ । 
जातं रोद चरन रति सोक मोह भ्रम जाद्‌ ॥ 
्ञान-विराग ( उपायस्वरूप ); भक्ति ( फठस्वख्प ), माया 
( विरोधस्वरूप ), शवर ( परस्वरूप ) ओर जीव ( स्वस्वरूप ) के 
वषये यह प्रन प्रा गया है । पस्तु इन सवर प्ररनौका 
प्वसान केवल भक्तियोगमे ही हआ है, जिसका सम्धुट ्रस्नके 
साथ ही ल्गा हआ है; यथा-- 
प्ररनके आदिमे कहा है-- 
मोदि समुक्चाद कड सोद देवा । सब तजि करौं चरन रज सेवा ॥ 
ओर प्रदनके अन्तम कहा ै-- 
(जाते हो चरन रति सोक मोह अम जाद्‌ ॥° 
ओर क धूटडं निज प्रय॑ नाहं ।!-भावको स्पष्ट कर्के 
ही प्रसन प्रा गया है, जिससे भगवान्‌का यहं विरद भी-- 
भगतिवंत अति नीच प्रानी । मोदि प्रान श्रिय असि मम बानी ॥ 
-लक्षित हो जाय । 
उपरक्त प्रदनोका उत्तर आरभ करते समय भी सवेप्रथम 
अहङ्कारा ही त्याग वराया गया है । जैसे- 
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थोरेहिं मह सत्र कटडं बुद्ञाई । सुनहु तात मति मन चित खाई ॥ 
तत्पयै यह विः अन्तःकरणचतुश्यमेसे ( १ ) मन, (२॥ 

बुद्धि ओर ८ ३ ) चित्तको रगाकर अर्थात्‌ अहङ्कार ( चये ) षं 
त्याग कर सुनो । | 
इस भक्तियोगका मुख्य सार अहङ्कारका निःशेषरूपसे वया । 

ही है । विरोधस्वरूपा मायाका स्वह्य भी जो दो मेदौपे-भै ऊ | 
मोर तोर तै" अ्रि्या, ओर “गो गोचर जर्हँ लगि मन जाई विवा । 


दुःखरूपा अत्रियामें तो कतै मोर तोर आदि शब्द स्ट है| 
अहङ्कारसूचक हैँ ओर यवनिका ( प्रदा ) स्वरूपा विचाके काह 
जगतूमे जो नानालका दर्शन होता दै, वह भी अहङ्कासूल्क है 
है । तभी तो दोनोँकी निवृत्तिमे निर्मानावस्था उत्पन्न होनेपर स 
दृष्टस जगतुको ब्रह्मरूप देखना ही ज्ञान कहा गया है. - 


ग्यान मान जह एकड नाहीं । देख ब्रह्म समान सब माहीं ॥ 
तथा- 


तृन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी- 

दार वैराग्य वताकर इस ज्ञान-वेराग्यको भक्तियोगक 
उपायस्वरूप वतलया गया है । 

ईश्वर ( परस्वरूप ) के लक्षण-( १ ) बन्धमोक्षप्रद, ( २। 
स्वपर, ओर (३ ) माया प्रेरकः कहर भी सर्वथा अहङ्काखी 
जड उखां दी गयी है । क्योकि ईर, जीव ओर माया 
तीनोमिसे जो एक शेष दोनोपर अपना अधिकार जमाये हए है; ब 
स्वपर ( सबसे वडा ) हआ | अतः सर्वपर गुण ईश्चरमे निधि 


| 
॥ 
| 
| 
| 
। 
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होनेसे जीवका अहङ्कार जाता रहा । पुनः बन्धमोक्प्रदख गुणसे भी 
जीवके बन्धन ओर मुक्तिका अधिकार ईम ही रहा, जिसे इस 
चौपाके दारा दशया गया है-- 
नट मरकट इव सखबहि नचावत 1 रासु खगेस वेद्‌ अस्त गावत ॥ 
चेतन वंदरकी ही तरह यह चेतन जीव नट-रूप ईशस 
अधीन है; उसका बन्धन ओर मोक्ष अपने अधीन न हनेसे अहङ्कार 
को स्थान कहाँ १ पुनः (माया्रेखक' तीरे गुणसे जो मायाको प्रेसि 
करनेका अधिकार है; वह- 
उमा दारु जोषित की नाद्र । सबदि नचावत राम गोसाद्रं ॥ 
--इस चौपाईद्रारा जड कटपुतटीकी उपमा देकर स्थापित 
किया गया ओर फिर-- 
माया बस्य जीव अभिमानी । ईस बस्य माया गुन खानी ॥ 
---यह कहकर जीवके अहङ्कास्वी आत्यन्तिक निवृत्ति सूचित 
की गथी है । क्योंकि यह जीव जव मायके वा हो रहा है ओर 
माया ईशवरके वश है तब ध्परवस जीव खबस भगवता यह स्पष्ट 
हो जानेसे (माया ईत न आपु कँ जान कदि सो जीव--जीवका 
( खखरूप ) अपना खूप निर्दिष्ट हो जाता है । तायं यह दै 
कि उपर्युक्त चौपाश्योम जो मायाके जक्षण कहे गये हैँ तथा दोहेके 
नीचेवाले पदमे जो शरक लक्षण वर्णित है, उन दोनोसे अवग ही 
जीवको अपना खरूप समञ्चनेके व्यि कहा गया है । अतः यह 
जीर जव शर ओर ईथरकी आ्ञायुवर्तिनी माया दोनोके ही अधीन 
ठहरा तव इसका अहङ्कारसे कल्याण होना कैसे सम्भव दै ६ वल्कि 
अहङ्कारी ही स्छुरणा होनेसे इसके सहज खरूपकी हानि होती 


मा २० ८ 


1 
। 
| 
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है । इसीष्य जीवमात्रके कल्याणका मार्ग अहङ्कारको सर्वथा या | 
~ | 
कर सर्वोपायञयूल्य होकर श्रीभगवान्‌ रारणापन-ग्रपन्न होना ह| 
बतटाया गया है, इस प्रपत्तिको ही “भक्तियोगः कहते है | अतय 


स्पष्ट वाक्योमे कहा गया है-- | 


जातं बेगि द्रव भें साई । सौ मम मगति मगत सुखदाई ॥ 
सो सुतंत्र अवलंब न जाना । तेहि आधीन म्यान चिग्याना ॥ 
क्योकि कर्मयोग ओर ज्ञानयोग दोनों अपने-अपने धवं साध 


के अपेक्षित रहनेसे खतन्त्र अवलम्ब नहीं हैँ । कहा है-- | 


| 
॥ 





घमं तं बिरति जोग तं स्याना । ग्यान मोच्छम्रद्‌ वेद्‌ बखाना ॥ 
अर्थात्‌ जबतक वर्णाश्रम आदिके अनुसार खधर्मका परणं पाल 
नहीं किया जायगा तवतक ( धरम तँ विरति ) वैराग्य उत्पन्न ही ष 
होगा; जवतक वैराग्य न होगा तवतक करमोका फल्यागादि १ | 
होनेके कारण कर्मयोग न हो सकेगा; जबतक निष्काम कर्मयोग न हो| 
तवतक ( जोग ते ग्याना ) ज्ञान उतपन्न न होगा; ओर जवतक कष 
न होगा तबतक मोक्षवी प्राति नहीं हो सकेगी । परत यह मियो 
मेरे भक्तौ व्यि सुखद क्म, खतन्त्र॒ अवलम्ब है | इसके 0 
मै बेगि ( तरत ) ही दरवीभूत होकर ( अहं भक्तपराधीनः ) ष 
अपने भक्तोके अधीन हो जाता द्र ( पिर मोदकी तो गिनती च 
क्या हं?) | 
इस प्रकार जो जीव ईर तथा माया दोनोके अधीन देक 
सो मायावस भयउ. गोसाई । वध्यो कीर मरकर की नादं ॥ 
ल्प भवकरूपमे पड़ा था, वही जीव मक्तियोगके एः 
सहारे सहन ही मायाको कौन वे, त्वपर" नित्यलसूपं इलो ४ 
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अपे प्रेमाधीन कर लेता है; क्योंकि “राम पुनीत प्रेम अनुगामी" है । 
इत भक्तियोगकी ्रातिके सुखम ओर सुगम पन्य निदृत्ति-माग ओर 
्ृ्ति-ार्गवालोके च्ि अव्-अल्ग दौ प्रकारके बतटये गये है । 
भगति तात अनुपम सुख मूरा । मिलद्‌ जो संत हो ई अनुक्ला ॥ 
संतके अलुकूट होनेपर भक्तिकी प्रि होनेकी वात उन 
वडभागियोके व्यि कही गयी है, जिनका मन ्रबृत्तिमार्गसे उपरत 
हे गया है ओर जिन्होने गृहस्थाश्रम-र्मका त्याग करः विर्तवेष 
धारण कर, किसी विरक्त संत सद्गुरुकी शरण लेकर सदाके व्यि 
हिष्यभावसे उनकी सेवामे अपना जीवन समित कर दिया है । 
ठेसे समाश्रितोको उनके अधिकारे अनुसार भगवद्वक्तिका पात्र 
एमङवकर जब भक्तियोमी संत उनके अलुकूठ होते टै, तव उन 
भक्तिकी प्राति द्येती है । इसी कारण इस मा्गकी नवधा साधनः 
भक्तिका वर्णन प्रसिद्ध श्रवण-कीर्तनादिके करमके अनुसार न होकर 
दूसरे ही क्रमसे है । इस क्रमको खयं श्रीभगवान्‌ने अपने श्रीुलसे 
श्ीराबीजीसे इस प्रकार कहा है-- 


मरम मगति संतन्ह कर संगा । दूसरि रति मम कथा प्रसंग ॥ 
गुर पद पंकज सेवा तीसरि भरति अमान । 
चौथि भगति मम गुन गन करद कपट तजि गान ॥ 
मंत्र जाप मम दृद विस्रासा । पचम भजन सो बेद्‌ प्रकासा ॥ 
छड द्म सीर विरति बडु कर्मा । निरत निरंतर सजन धरसा ॥ 
सतव सम मोहिमय जग देखा । मोते संत अधिक करि रेखा ॥ 
आरै जथा काभ संतोषा । सपने निं देखद परदोषा ॥ 
नवम सरल सब सन छरुहीना । मम भरोस दिये हरष न दीना ॥ 
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किसी त्यागी संत सद्गुरुकी अनुकरूट्ताका सयोग नहीं प्राप्त ह 
सका है, उनके ल्य ) इस प्रकार बतलाया गया है-- 
भगति कि साधन कहं बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहि प्रानी ॥ 
म्रथमदहिं बिभ्र चरन अति प्रीती । निज निज कम॑ निरत श्रुति रीती ॥ 
एदि कर फर पुनि विषय विरागा । तब मम धमं उपज अनुरागा ॥ 
श्रवनादिक नव भक्ति दद्ाहीं । मम रीरारति अतिमनमाहीं॥ ॑ 
अर्थात्‌ इन भाग्यवानोको पहले ब्राह्मणोके चरणोमें निष्ठा होते । 
ओर गृहस्थाश्रमादि वर्णाश्रमधर्मोका वेदानु सार पाटन करनेसे ( १) । 
श्रवण, ( २ ) कीरतेन) ( ३ ) स्मरण, ( £ ) पादसेवन, (५) । 
अर्चन, ( ६ ) बन्दन, ( ७ ) दास्य, ( ८ ) सख्य ओर (९) । 
आत्मनिवेदन, इसे नवधा साधनाद्रारा ( जिसका वर्णन श्रीमद्भागवत | 
स्पष्ट आया है ) भक्तियोगकी प्रापि होती है । इस प्रकार साधनः | 
वस्थाक्री नवधा भक्ति दोनों मार्गवालोके व्यि दो प्रकारक्षी हेन 
भी सिद्धाः प्रेमा या पराभक्ति एक ही है । अतएव गृहस्थ ओर वित्तं | 
दोनोके य्य अपने-अपने अधिकाशनुसार उपर्युक्त प्रकारपे भक्तयो! 
सुलम दै । । 
खयं श्रीभगवान्‌ कहते है | 
संत चरन पकज अति प्रमा । मन कम बचन भजन दद्‌ नेमा ॥ 
गुर पि मातु बं पति देवा । सव मोहि कं जाने च सेवा ॥ 
मम गुन गावत पुरुक सरीरा । गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥ 
काम आदि मद दंभ न जाके । तात निरंतर बल भ ताके ॥ 
बचन कमं मन मोरि गति भजु करहि निःकाम । 
तिन्ह के हृदय कमर महँ करं सदा विश्राम ॥ 


्रवृ्ति-मार्गवाठे गृहस्थाश्रमियोके च्य ८ जिनको विरक्त होक | 
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अर्थात्‌ उन भक्तियोगियोकी प्रीति केवल भगवत्‌ ओर भागवतं- 
म ही अयन्त दढ हो जाती है ओर मनसा, वाचा, कमणा अनन्य- 
मावस मेरा मजन करनेका ही उनका नियम निश्चित हो नाता है । 
वे गुर पिता, माता, बन्धु, पति, देवता आदि सव मुञ्चको ही 
जानकर टढतासे मेरी सेवामे लगे रहते दै मेरा गुणानुवाद गाते 
हए पु्कित हो जाते है; उनकी वाणी मेरे प्रेमे गद्द हो जाती 
है ओर उनके नेत्रोसे अश्रुधारा प्रवाहित होती है । तै सदा पेसे 
निष्काम ओर निष्कपट भक्तियोगीके वरम रहता द्र । 

वास्तवमे भक्तियोग ही एक एसा सुलभ ओर खतन्त्र अवलम्ब 
है जिसके प्रभावसे सर्वेश्वर खतन्त्र ईश्रको भी प्रेमाधीन होकर 
निरन्तर भक्तोके वश रहना पड़ता है तथा सदैव उनके हृदयमे ही 
निवास करना पडता है । इसीष्ि-- 

भगति जोग सुनि अति सुख पावा । रछिमन प्रु चरनन्हि सिर नावा ॥ 

- इस भक्तियोगको सुनकर जीवमात्रको कल्याण-पथ ठलाने- 
वले ( शेषावतार रामालुजाचार्थं ) श्रीटक्ष्षणजीने परमानन्द प्राप्त 
किया ओर प्रसुके चरणोमे शीर नवाकर शरणागति-मागे भक्ति- 
योगको शिरोधार्थं किया । अतः जीवमात्रक लिये भगवतु-प्रेमावलम्बन 
ही यथार्थं योग है तथा भगवत्‌्ेमकी प्रधानता ही यथार्थं ज्ञान है; 
नहीं तो जहोँ भगवानकती मक्तिका प्राधान्य नही है, वह योग कुयोग 
है एवं बह ज्ञान अज्ञान पाना गया है । यथा-- 

जोगु ऊुजोगु॒म्याु अग्यानू । जह नहिं राम प्रेम परधानू ॥ 
(सियावर रामचन्दरकी जय 


-न्0ि-्छ््--- 


कृलियुगी जीवोके कल्याणका साधन ` 


यह कलिका मलायतन मन करि देखु बिचार । 
श्रीरघुनाथ नाम तजि , नाहिन आन अधार॥ 
एदं कछिकारू न साधन दूजा । जोग जम्य जप तप व्रत पूजा ॥ 
रामहि सुभिरिअ गादअ रामहि । संतत सुनिअ राम गुनभ्रामहि ॥ 


--श्रीरामचरितमानप्‌ 


यह (दीन, लेखक पाठक महानुमावोसे सर्वप्रथम उपर्युक्त पदो 
आये हए यहः तथा र्िः श्दपर विचार करनेके ल्यि विन 
प्रार्थना करता है । श्रीमानस-गरन्थके रचयिता गोखामी श्रीतुल्सीदाप 


जीने बार-बार ध्यह॒ कटिकाल, एहिं कटिकाकः का प्रत्यक्ष अंगृल्यः | 


निदेश करके निशवयपूर्वक यह सिद्धान्त स्थिर कर दिया है कि 
वर्तमान घोर कल्किाख्मं श्रीभगवानूके नाम ओर यश ८ चलति ) क 
छोडकर दूसरे जितने भी साधन है, उनमेसे किससे भी सिद्धि न॑ 
हो सकती । वे समी साधन अनुभव करके देखे जा चके दै। 
श्रीगोखामिपादने अपने अनुमवकी बातको विनय-पत्रिकाके भी निम्नः 
किित पदोमे व्यक्त कर दिया है । यथा- 


“हि कलिका सकर साधनतर्‌ ह खम-फलनि फरो सो ॥१ 
रसे करि-रोग॒ जोग-संजम समाधि रे॥ 
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राम-नाम छदि जो भरोसो करै ओर रे। 
तुरी परोखो व्यागि गै दूर कोर रे॥" 
'जोग, जाग; जप, बिराग, तपः सुतीरथ-अटत । 
बँधिवेको भव-गयंद रेचु की रजु बरत ॥ 
परिहरि सुर-खुनि सुनाम? गुंजा र्खि रटत । 
लारु्च रघु तेरो ख्खि, ठरुलि तोहि हटत ॥° 
'साधन बिनु सिद्धि सकर विकर रोग रपत । 
कलिजग बर बनिज विपुर नाम-नगर खपत ॥* 
‹विस्वास एक राम-नामको । 
त तीरथ तप सुनि सहमत पचि मरै करे तन छाम को ! 
करम-जाल कलिका कठिन आधीन सुसाधित दामको । 
स्यान बिराग जग्य जप तप, भय रोभ मोह कोह कामको ॥* 





‹राम-नामके जपे जाई जियकी जरनि । 
कलिका अपर उपाय ते अपाय भयेः 
हः स्ते तम नासिवेको चिन्रके तरनि ॥ 
करम-कराप परिताप पाप-साने सवः 
यो सुपर पके तसं फोकट फरनि । 
जोग न समाधि निरुपाधि न विराग-ग्यान? 
बचन विसेष वेष, करू न करनि ॥ 
राम-नामको प्रताप इर करै, जँ आपः 
जुग जुग जनँ जगः बेदहूं बरनि ॥* 
धनाना पथ निरबानकेः नाना विधान बहु अति । 
त॒रुखी तू मेरे कहे जपु रामनाम दिन-राति ॥" 
(जदि नाम रघुनायको चर्चा दूसरी न॒ चा ॥ 
संकर सखासि जो राखि कहौ कछु तौ जरि जीह गरो । 
अपनो भरो रम-नामहि ते तुरुखिहि सखुक्षि परो ॥* 


१९२० मानस-रहटस्य 


श्रिय रामनामतें जाहि न रामो । 
ताको भरो किनि कलिका आदि-मध्य-परिनामो ॥* 
"राम जपु जीह ! जानिः प्रीति सो प्रतीत मानि, 
रामनाम जपे जेहै जियकी जरनि। 
रामनामसो रहनि; रामनामकी कनि, 
कुटिरं कलि-मर-सोक-संकट-हरनि ॥? 
°संखु-सिखवन रसन ह नित रामनामहि घोसु। 


} 


दंभहु ककि नाम कुंभज सोच-सलागर-सोसु ॥* 
इसी प्रकार विनय-पत्रिकाके ओर भी बहुत-से पदोमे तथ 


गीतावटी, दोहावटी, कवितावठी, बसैरामायण आदि समस्त तुलसीरचित । 


ग्रन्थो इस घोर कल्िकाल्के य्यि कैवठ रामनाम ओर यदाको 
ही सर्वोत्तम एवं सफठ साधन ठहरकर दूसरे सव साधनो 
निस्सार तथा निष्ठ सिद्ध करनेके अनुभवयुक्त प्रमाण दिये हए दै 
जिन सबको उदूधृत करनेसे ठे बडा हो जायगा । इसल्यि इ 
वर्तमान कच्ुगमे जन्म पाये हए सभी मनुष्ोको उपर्युक्त 
कल्किः के ही निर्दिष्ट भावपर विचार करना चाहिये । ह्मे 
गोषवामी श्रीतलसीदासजीकी सामर््यसे अपनी सामर्ध्यकी तुना कनी 
चाहिये । यदि हममे उनसे अधिक वैराग्य, ज्ञान; ध्यानादिकी साधनः 
सामग्री नहीं हो, तव तो यही उचित है कि वर्तमान युगके उन 
निकटतम आचायने ( श्रीगोखामी त॒टसीदासजीने ) अपने अनुमवसे 
जो निणय किया है, उसीपर हम दढ विशवास कर छे ओर नि्मयता- 
पूवक उन्हीके वताये मार्गपर चलकर सवसुक्म साघन भगवन्नाम 
यके जप-कीतनदवारा विना प्रयास संसार-सागरके पार हो जाँ । 
श्रीमानसके ये वचन कितने स्पष्ट है - 


कज 
(णक = 
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सुनु व्यालारि कार कलि मरु अवगुन आगार । 

गुनड बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार ॥ 

करृतज्ञग त्रेता द्वापर पूना मख अरः जोग । 

जो गति होद्सो कलि हरि नाम ते पावहि रोग ॥ 

कलिजिग सम जुग आन निं जौ नर कर विख्वास । 

गाइ राम गुन गन बिमरु भव तर बिनि प्रयासं ॥ 
--उत्तरकाण्ड 


यहाँ साधारणतः यह प्रश्न उठाया जा सकता है किं जगत्‌में 
जवर अनेक आचायेनि अनेको साधन-माग बताये है तव हम 
कन्नुमी जी्ोकी गोखामी श्रीतटसीदासजीसे ही क्या घनिषठता है £ 
हम कथो उनसे अपनी तुठना करे ओर उन्दीके अलुमवोको अपने 
व्व उपयोगी माने ? इसके उत्तरम भी यह दीनः टेक उसी 
"एहि" शाब्दपर विचार करनेत्ी पर्थना करता है । गोखामी श्रीतरी- 
दासजीके साथ हप कच्भी जीवोकीं घनिष्ठता जोडनेवाटा वही "हिः 
शब्द है, जिसे यह प्रमाणित होता है किं सत्ययुग, तरेता अथवा 
परमे जन्भग्रहण किये इए श्रीतुरसीदासजीका वह कथन नहीं है; 
कच्दिग भी अनेकों व्यतीत हो चुके, उन वीते हए कचु 
जन्मग्रहण किये इए श्रीतटसीदासजीका भी वह कथन नही हे । 
वस्वि वह॒ अनुभवयुक्त कथन उन श्रीत॒टसीदासजीका है, जो इसी 
वतमान कच्िदुगमे, कुछ ही वर्षो पूरव जन्भ ठे चुके है । जिन्दोने 
अपना सारा जीवन ही हमारे-ेते कल्छिटिक जीवक उद्य 
परोपकारी मेट चदा दिया था ओर इषील्यि जिन व्रहमभूत आका 
इसत कच्ियुगमे अवतार हआ था १ यथा--- 


6 


| 
१२२ मानस-रहस्य | 
"कलि कुटि जीव निस्तार हित बालमीक तुरुखी भयो ।? 


--्रीनाभादासङत भक्तमः। 

(उल्टा नासु जपत जगु जाना । बालमीकि भए्‌ ब्रह्य समाना ॥? 

--श्रीरामचरितमानः 

अस्तु, महिं वात्मीकिजीकी ब्रह्मभूत आत्माने गोखा+ 

श्रीतल्सीदासजीके रूपम अवतारं लेकर हमारे कल्याणक निषि 

हमसे कुछ ही दिनों पहले इस कच्ुगके दुःख-दन्द्रौका पाक्ष 

अनुभव किया ओर फिर यह विचार किया कि 
८कङ् केवर मलमूरू मीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥? 

-- श्रीरामचरितमानप्‌ 





इस प्रकार क्युगी जीरके साधन पुरपरर्थका विचार के 
डंकेकी चोटसे यह सिद्धान्त उद्घोषरित किया गया-- 
ध्यहि करिका न साधन दूजा ।? 
“यह कक्कर मलायतन मन करि देखु . विचार ॥° 
--श्रीरामचरितमान्‌ 
'्यहि कङ्कार सकर साधनतर है खम-फलन फरो सो ।? 
--विनय-पत्रिक 
किरि इस कलिका जो साधन फटीभूत हो सकता है ॐ | 
घुलम, घुखद्‌ ओर सच्चे साधनकी दुन्दुभी वजायी गयी । हम 4 
केवट उन मूल वचनोको ही उद्धत कर देना चाहते है । यथा-- 
“नदिं कलि करम न भगति विवेक । राम नाम अवरुबन एङ ॥' 
“कछिजुग केवरु हरिगुन गाहा । गावत नर पावहि भव थाहा ॥' 
“कलिजुग जोग न जम्य न ग्याना । एक अधार राम गुन गाना ॥' 
“नाज छेत्त भवर्सिघु॒सुखाहीं । करहु बिचार सुजन मन माही ॥' 
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सब भरोस तजि जो भज रामहि । प्रेम समेत गाव गुन ग्रामि ॥ 
सोह भव तर कषु संसय नाहीं । नाम प्रताप प्रगट कछि माहीं ॥ 
कलिमरु समन दमन मन राम सुजस सुख मूल । 
सादर सुन्िंजे तिन्ह पर राम रहि अनुक ॥ 
किन कार मरू कोस धमं न म्यान न जाग जप। 
परिहरि सकर भरोस रामहि भजि ते चतुर नर ॥ 
--- श्रीरामचरितमानस 
न मिटै भवसंकटु, दुर्बैट है तप तीरथ जन्म अनेक अटा । 
करम न बिरागु, न ग्यानु करू, सबु खागत फोकट इ-जट ॥ 
नटु ऽयो जनि पेट-कुपेटक कोटिक चेटक-कत॒क-खार ठया । 
तुरुसी जो सद सुख चादिअ तौ, रसनं निसिवासर राञ रट ॥ 
--कवितावटी 
काल करारु विरोकटु होई सचत । 
रामनाम जपु त॒रुसी भ्रीति समेत ॥ 
कलि नहिं स्यान विराग न जोग समाधि । 
राम नामु जणु तुरुसी नित निरुपाधि ॥ 
तप तीरथ मख दान नेम उपवास । 
सव ते अधिक नाम जपु तुरुखीदास ॥ 
-- वरवैरामायण 
नाम राम को अंक है सब साधन ह सून। 
अक गण कदु हाथ नह अंक रहं दस गल ॥ 
राम नाम अवरुब बिनु परमारथ क्ण आस ॥ 
बरवत वारिद रवद गहि चाहत चदन अकास ॥ 
दोहावली 
इससे अधिक सुन्दर ओर स्पष्ट उपदेशा ओर क्या हो सवते है £ 


सियावर रामचन्दरकी जय 


---0्णव्- 





श्रीमानसमें मेदभक्ति 
श्रीमद्रोखामीजीद्रारा रचित श्रीरामचस्तिमानसके सातो सोप 
-भदभ क्त' राब्द केवल तीन ही ग्रसङ्गौमे मिलता है| 
` तीन खलके अतिरिक्त यह रन्द ग्रन्थभरमे ओर कहीं नही आ 
है । जिन तीनों प्रसङ्गौमे मेदभक्तिका प्रयोग हआ हे वर्हका 
वहत गम्भीरः प्रम मनोहर एवं भक्तजनों चयि महान्‌ लभदाक्ष 
हं । उससं उपासनासम्बन्धी अनेकों राकाओंका सर्वथा समा 
होकर अज्ञ जीवोके भ्रमामक सन्देहोका समूह निवारण हो जा। 
। अतएव देसे मार्मिक प्रसङ्गोका स्पष्टीकरण परम भकं 
जानकर श्रीमानसृप्रेमियोकी सेवामे पुष्पाञ्ञटिरूपसे समर्षण किया 
सदा ह । यचि भक्तिसम्बन्धी प्रसङ्खोपर विचार समर्षण कलक 
साहस इस दीनके व्यि दीक (साक वनिकं मनि गुन गन जसे का 
ही रूपक है, परन्तु “सव तै सेवक धरमु कठोरा? के भी माकि 
निश्वयानुसार “अग्या समन ससाहिब. सेवा को परम धर्म जानक 
उसके आधारपर यह दिठई हो री है | अतः; अपनी विवशतक्न 
निवेदन करते हए दीनभावे प्रार्थना करता हं कि-- । 
छमिहहिं सजन मोरि दां । सुनिहहिं बाुबचन मन खाई ॥ | 
भेदभक्ति शब्द्‌ तीन जगह कोको आयादहै १ 
१-अरण्यकाण्डान्तगत श्रीशरभंगजीके प्रणमे 
“ताते सुनि हरि लीन न भयऊ । ्थमहिं मेद भगति बर रय ॥' 
९ -ज्ङ्काकाण्डन्तगत श्रीदशरयनी महाराजे प्रसंगमे-- 
(ताते उमा मोच्छ नहिं पायो । दसरथ भेद भगति मन कायो ॥' 


श्रीमानसमे मेदभक्ति १२५ 


(९ [8 (3 - ५२ 
३२---उत्तरकाण्डान्तगत श्रीकाकमुञयुण्डिजीके प्रसंगम-- 
्ीभुण्डिजीने श्रीगरुडजीसे कडा दै-- 

(ताते नास न होड दासकर । भेद भगति बाद्द्‌ विहंगबर ॥› 
५१ नो १ प्रेमे = टन त = प्रये * 
उपर्युक्त तीनो चौपाश्योमे (ताते, शब्दका प्रयोग ही ध्ध्रसङ्ग 
करी अपेक्षा निश्चित कर रहा है । अतः पूरवापरसमन्वयसंयुक्त प्रत्येकं 
प्रसंग स्पष्ट हो जानेसे ही भेदभक्तिका खरूप रक्षित होगा । इये 
क्रमानुसार पहले श्रीररमंगजीका प्रसंग स्पष्ट किया जारहाहै। 
मगवान्‌ श्रीरघुनाथजी महाराज वनके मार्गमे विराध अ्ुरका 
वधर उसे निजधाम मेजकर श्रीशरभंगजीके यहोँ पारे दै-- 
पुनि आए जह सुप्र सरभंगा । सुंदर अनुज जानकी संगा ॥ 
देखि राम मुख पंकज मुनिबर रोचन श्टंग । 
सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग ॥ 
कह मुनि सु रघुबीर कपाला । संकर मानस राज मरङा ॥ 
जात रहे बिरंचि के धामा । सुने श्रवन बन णेहटिं रामा ॥ 
चितवत पंथ रहे दिन राती । अब प्रमु देखि जडानी छती ॥ 
नाथ सकरु साधन सन हीना । कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥ 
सो कछु देव न मोहि निहोरा । निज पन राखेड जन मन चोरा ॥ 
तव्र रुगि रह दीन हित रागी । जब छगि मिल तम्हहि तजुव्यागी ॥ 
जोग जम्य जप तप त्रत कीन्हा । परथ कर देह भगति बर रीन्हा ॥ 
एहि बिधि सर रचि नि सरभंगा । बे हृदये छादि सब संगा ॥ 
सीता अनुज समेत प्रभु नीक जख तनु स्याम ॥ 
मन शि ब नि सन 
अस कदि जोग अगिनि तनु जारा । राम कृपो बैकुंड सिधारा ॥ 
ताते मुनि हरि रीन न भयऊ । प्रथमदिं मेद भगति बर ङ्यऊ ॥ 
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रिषि निकाय सुनिवर गति देखी । सुखी भए निज हर बिसेषी ॥ 
अस्तुति करटं सकर मुनि छंद । जयति प्रनत दित करुना कंद्‌] ॥ 
पुनि रघुनाथ चे वन अगते । स॒निबर चद रिपुरु सग कगे ॥ | 
दिं ररभंगजीके अगाध ब्रेमका प्रमाण उपर्युक्त दोनों दोहौ 
ही स्पष्ट है, जो उनकी भक्तिमणि (रतत) के उपक्रम शै 
उपसंहारमं साक्षात्‌ प्रेमसमपुटंरूप रचे गये हँ । प्रथम दोह 
श्ीर्क।एके देखते ही उस अनुपम विग्रह-कसरमै उनके ठे | 
ग होकर जा ल्पते है, जिस अटोकरिक छबिमवास्दके सत्‌ 
पानसे शिव, श्रयुण्डि ओर शरीयाज्ञवत्क्य तथा गन्थकार श्रगोखै। 
जी इत्यादि चारों वक्ता एकमुख होकर श्वन्य॒जन्स सर्ग 
धोषणा कर दहे है । दूरे दोहेमे उन्ही “नील जल्द तदल | 
सगुनख्यः श्रीरपजीको निर्तर “हिय मे ही बसा ल्या गयाहै।| 
रल प्रकार जग जनम भये का गभः लेकर कृतार्थं होते इए फी 
योगाग्निसे तको जलाकर श्रीराम-कृपासे साक्षात्‌ नित्यविभूति (ल 
दिव्य भगवद्वाम वेदुण्ठ ) मे नित्य-वैवार्थपदको प्रात होते है । | 
अच इस चिरक्षण तमधुटके अदरक अनुपम रत ( मक्तिपगि) | 
मानसी जौहसियेके मानसचक्षु ( हृदयनेत्रं ) के समीप विड | 
बद्धरूपी कसौटीपर कसकर परलनेके लि सर्वप्रथम महरि शमाः 
जीके इसी वाक्यपर विचार किया जा रहा है कि-- 
जात रेड विरंचि के धामा । सुने श्रवन बन दहह रामा ॥ 
आपका कहना है किमे ब्रह्माजीके धाम ( ब्रह्मलोक ) वी 
जारा था, कानना कि श्रीरामजी वनमें ही आगे । यहाँ ६ 
मन उभ्ता है कि महरि ब्रहके लोकको कथो जतिये तथा 
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दरि उको वता रदे है १ इतका उत्तर आपकी अपे प्राना 
की हृ अभिलाषे स्य हो रहा दै कि-- 
तव रुगि रदहु दीन दित छागी । जव रमि मिल लम्हदि तदु व्यागी ॥ 
इ दीनके हितार्थं तवतके सरकार यँ ठरे रहँ जवतक किं 
त्र तन व्यागकर प्रयुमे ठीन न हो जाऊँ 1 इससे यह स्प हयो जाता दै 
कि ब्रह्मे लोकम इसी अभिप्राये अर्थात्‌ श्रीमगवानमै रीन 
होनेके च्थिदह्ीआपजा र्ेथे। सरकारे वताते इच्यि हे कि 
रहमान होकर जिस भगवान्मे ीन हौनिके व्यि मैजारहाह्र 
बही भगवान्‌ ( भूमिका भार उतारनेके ठि अवता लेकर ) स्वयं 
इस वनम दही पधार रहे है । रसा छुना तव विचार किया कि अव 
महवको लोकलोकोत्तर पार करते हए ्रह्मलोक पर्दैचकर त्रहमकी 
आयुपर्य-त प्रतीक्षा कस्के तव ब्रहमे लीन होनेका प्रयास करनेकी 
क्या आवदयकता है १ यदीं उन्दी सक्षात्‌ ( श्ररामजी ) मेक्योन 
दीन हो जाँ, वेही तोये ह ओर सुह घर ते प्रा होनेवले दै । 
रेसा निश्वयकर-- 
‹चितवत पंथ रहे दिन राती । अब प्रु देखि ज॒डानी छाती ॥* 
तमीसे दिन-रत बाट जोह रहा धा । अव आज प्रभुका दशन 
पार ह्य शीतक हो गया । हे नाथ । मै सत्‌ साधनहीन दीन दवं । 
हे जनके मनको चुरनेवठ ! आपने अपने प्रणतपाढ विरदको 
पाटन कनेक लये ही इस जन ( दास ) पर चा की है| अब 
थोडी देर आप ठहर जार्थ, जिससे कि पै आपसे ठीन होकर सायुञ्य- 
सक्तवो प्रा हो जाँ । शरीशस्मेगजी व्रहमद्‌ योगिराज ये, ओर 
योगद सिद्धदशाको प्राप्त हौकः तायुज्य-सक्ति ( ब्रह्मे लीन 


| 
| 
| 
१२८ मानस-रहस्य । 


होने ) की तैयारीमे थे। इसीसे विरिञ्चिरका ( ब्रह्मधाम ) जा हहे धर | 
अच्िज्योतिरहः शङ्खः षण्मासा उत्तयायणम्‌। | 
तच वाता गच्छन्ति व्रह्म बह्मविदो जनाः॥ | 


( गीता ८ । २४ ) | 

ब्रहवेत्ता योगिधोका यह अना्त्तिमागं अग्निलोक, ूर्यटेकारि। 
लोकोको पार करके ब्रह्मके लोके प्रत्त हो, तब्रह्माके साथ | 
होकर थदगतवा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मनः काहीहोताहै| 
अर्थात्‌ त्रिपादस्यामृतं दिक श्ीत्रिपादविभूतिमे, नो त 
निव्यठोक श्रवैवुण्ठधाम है, बही मुक्त जीव चे प्रकारकी सुक्तियै 
प्रात हआ करते हैँ । साखोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य- 
चार्‌ प्रकारकी सुक्तिा है | इन चारौ पुनराष्रत्ति नीं होती 
सालोक्य-पक्तिसे तावं उसी दिव्यधामको प्राप्त होनेते है| 
जहका वर्णन-- । 

न तद्ध(सयते सूर्यो न | 


शशाङ्ो न पावक्ः। 
यद्रत्वा न निवतन्ते 


। 
तद्धाम परमं मम ॥ | 
( गीता १५। ६) | 


¬ ईस प्रकार गीताम किया गया है | । 

सामीप्य-सक्तिसे तार्य उत्त परम ्रसुके नित्य्तमीपताका चै | 
दे । सारूप्य सुक्तिसे तात्प्यं उस प्रमधाममे मगवत्सदृशा पकी 
प्राति है । ओर तयुज्युक्तिसे अभिप्राय उत्त परम रसम संयोग 
है किसी भोति मिक जाना (रीन हो जाना वा अर्ङ्कारादि 0 
जआभूष्रणतेत्‌ सदा दिव्य अङ्गपर रहना ) । श्रीशर्भगजी इ 
सायुज्य-सुक्तिके अधिकारी घे ओर इपीकी प्रा्तिके व्यि सगव 
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श्रीरामचन्द्रजीको ठहरकर टीन दहदौ जानेपर तत्पर थे । परन्तु जब 
उस सगुण शखष्पको रूपर्माघुरीकी अनुपम छटाने अपना प्रभाव 
उख्कर योगिराज, त्रहज्ञानी श्रीरारभद्गजीके हृदयम. ेसी स्पुरणा 
उत्पन्न कर दी जैसा रि श्रीमद्वागवतमे भगवान्‌ कपिष्देवने कहा है कि-- 
सालोक््यसारिसामीप्यसारूप्यैकत्वमप्युत  । 
दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः॥ 
(३।२९। १३) 
मगवञ्जनोका सर्व तो निव्यकैड्र्य ही है, जिसके च्यि 
अव्वन्दारस्तोत्रम खामी यामुनाचार्थजीके भी वचन है - 
भवन्तमेवानुचरन्निरन्तरं 
प्रशान्तनिःदोषमनोरथान्तरः। 
कदाहमेकान्तिकनित्यकिङ्करः 
श्रहषमेष्यामि सनाथजीवितम्‌ ॥ 
तथा जिसके सम्बन्धमे श्रीभुखण्डिजी साक्षात्‌ दर्शनके समय 
समस्त वश्दानोके मिठनेपर भी यों विचार करते है कि-- 
परु कह देन सकर सुख सही । मगति आपनी देन न कही ॥ 
भजन हीन सुख कवने काजा । अस विचारि बोलेडं खगराजा ॥ 
अविर भगति विसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव । 
जेहि खोजत जोगीस सुनि प्रभु प्रसाद्‌ कोड पाव ॥ 
भगत कल्पतरु म्रनत हित कृपारसिंघु सुख धाम । 
सोइ निज भगति मोहि प्रु देह दया करि राम ॥ 


उसी सर्वच परम लामके विचारसे चतुरहिरोमणि श्रीशरभङ्गनी- 
ने सायुज्यमुक्ति ( टीन होने ) के बदले भमेद्‌ भगति' के वरको 
प्राप्त करिया | यथा-- 


मा० रण ९- 
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जोग जग्य जप तप॒ बत कीन्हा । प्रयु करं देइ भगति बर रीन्ह। | 
1, 4 >< € 
ताते सुनि हरि रीन न भयऊ । प्रथमदि भेद गति बर लय 
इसका कारण यह है करि-- | 
जिमि थर बिनु जर रहि न सकाई । कोटि भति कोड करे उपाई। | 
तथा मोच्छ सुख सुय खगरादं । रहि न सकड्‌ हरि गति विहाई। 
अस विचारि हरि भगत सयाने । खक्ति निरादर भगति लुभाते। | 
तार्यं यह कि इस जीवको जव निव्यलोक श्रीपादविभूी 
म॑ निव्यके्य प्राप्त होता है तो सायुज्य आदि चाये सुक्तिफ। 
घल तो अपने-आप उस्के पार्ये ही मिटता रहता हे। र्‌ 
दिव्यभाममं रहकर ही मक्ति ( सेवा ) प्राप्त हे अतः ताले 
सक्िका सुख हआ । सेवा समीप रहकर होती है अतः तर्ष 
मुक्तिका सुख हआ, मगवत्पर्षद सब चतुर्भुज भगवानूके ही ख्य 
यूप रढकर सेवा करते है अतः सारु्यमुक्तिका सुख हभ ओर ल 
स्यरके सेवा कैसे हो १ अतः सायुज्यमुक्तिका खख मिला । इत परक 
नित्यमक्तिवालेको चारों मोक्ोका छल भी प्रात है एवं निवा 
धुनदृततिका तो भय है ही नही | श्रीभगवानूकी सेवा जी चा 
भासत सक्त जीबोको भी दुरम है, भेदमगतिरा्ेको अधिक ॥ 
ष्टी है देसा व्िचाखकर जो वरम सथाने, जन है पे ‡ 
न वाह ( निरद् ) कर मक्िके च्ि ही दमत है । यही शर 
जीने किया | नहीं तो, यह स्पष्ट वात दै कि कोई भी विच 
धर वो ते ह्‌ वी बडी चीजके वदक्मे छो चीज 
सलीकाएतक न करेगा | तव फिर खयं बदलकर कोई अच्छी ग 
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बुरी गतिको क्यों लेगा £ इसच्यि टीन होने ( सायुज्यमुक्ति ) से 
मेदभक्तिका दर्जा कम मान ठेना अपनी मू है । 

यदि कोई यह शङ्का करे कि मेद शब्द्‌ ल्गा है इस्यि 
सेद्‌ मगति, कोई मेदुद्धिकी चीज होगी तो इसके समाधानके च्य खयं 
मानसम्रनथका ही मूढपद प्रमाण दै, जिससे सिद्ध होता है कि 
भेदभक्ति सगुण उपासनाको ही कहते है, जो अगे श्रीदशस्थजीके 
प्रसह अवेणा | जव सगुण उपासक मोक्ष खीकार नही कते, 
तव उन्हे भगवान्‌ “निज भक्तिः प्रदान करते है । श्रीशरमङ्गजी प्रथम 
किसी अवतारखरूप ८ सगुण विग्रह ) के उपाप्तक न होकर निराकार 
्रह्मकी निर्गुण उपासना ( अभेदभक्ति ) मेँ रत थे । अतः योगः 
यङ्ग, जप, तप आदि करके सायुञ्यसुक्तिके प्रण अधिकारी होकर रीन 
होनेके च्ि ब्रह्मके परमधामको जा रहे ये, पस्तु जब श्रीरामजीके 
खयं पधारनेकी बात मादुम हई, तव उन्होने श्रीरामावतारम ही 
उपास्य ८ ब्रह्म ) निष्ठा करके उन्दीके सगुण विग्रहम टीन हो जाना 
निश्चय करिया । इससे सगुणरूप श्रीरामजीके सगुण उपासकका दर्जा 
आ गया ओर उस सगुण प्रेमके कारण दही ( सगुण उपासना ) 
का ही सिद्ध वर लेकर उन्होने मुक्तिका व्याग कर दिया ओर यही 
अभीष्ट स्पष्ट प्रकट भी है कि-- 

सीता अनुज समेत प्रथु नीरू जद तचु स्याम । 

मम॒ दर्थ बसहु निरंतर सगुनरूप श्रीराम ॥ 
अल्ल कटि जोग अगिनि तु जारा । राम छप बेकंट सिधारा ॥ 

अव वैकुण्ठः शब्दके प्रको भी निवृत्त करना आवय हे । 
विचार करना चाहिये किः सज्य ( ठीन होनेवाटी ) सुक्तिको न 


| 


| 
॥ 
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स्कर कौन देसा मूं है, जो जन्म-मरणवाले दोकको जाना सु 
करेगा । तातप्यं यह है करि जिसको खतः ब्रम लीन होने नि 
लकी सायुज्यमुक्ति मिल रही है, बह अपनी इच्छासे उसके वद 
आवागमनवाले किसी लोकम जाना मँगकर अपनी सारी वनी.वना॥ 
वातको विगाड्कर जन्म-मरणके दुःखका मानी वनगां यह्‌ | 
सम्भव है ? फिर जो मगवद्रकत भगवानूकी सेवाके चयि ही पुत्त्र 
भी निरारर करता हो- "बैठ दर्थं छाडि सव संगा 1 | 


दणीछृतानुत्तमसुक्तिमुकतिभिः। 
महात्मभिमौमवलोकयतां नय 


क्षणेऽपि ते यद्विरहोऽतिदुस्सहः॥ | 

( आख्वन्दारसतो्र) 

जाहि न चाहिअ कबहु कचु तम्ह सन सहज सनेहु । 

बसहु॑निरंतर तासु मन सो राउर निज गह ॥ 

एसे अनन्यनिष् भक्तवो यदि भगवान्‌ पुनराद्रत्तिवाले वैवुषट 

सकमं भेज देगे, जहाँसे उसको पुनः संसतारदुःल भोगतेके णि 
आना पडे तो यह कितने परितापकी बात हो जायगी । तत 

भगव्स्नेहकी महिमा, भगवानकी भक्तवत्सठता एवं निष्काम भजनवी | 
महत्ता जादि समी विधानोका सत्याना होकर समस्त शाख ही ल 
हो जायेगे । जिस “रामक्ृपाः का उक्तं पदमे प्रयोग हआ है गि 
“शम छपा वेकुठ सिधारा' उत रामकृपाको फिर श्रीरामजीकी अरप 

( कोप ) के अर्थम्‌ बदल्ना पडेगा । अतएव यजय वैुण्ठ्का 

निव्यधाम श्रीत्रिपादविभूति न काके टीलावरिभूति ्ह्मण्डान्तर्गत वे 


सछृत्वद्‌।क(रविलोकनाशया | 
| 


| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 


4 9 सेदभरि 
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लोकविदोष कर लेना भी अपनी ही भूलका सूचक होकर “निज अग्यान 
रम पर धरी" का ही अपचार होगा । अतः श्रीररभङ्गजी मेद भक्तिके 
्रतापसे साक्षात्‌ त्रिपादविभूति निव्यवैवुण्डधाममे नित्यवेङ्र्यके 
मागी बन चारौ मुक्तियोसे भी ऊंचे दज॑पर गये है | भगवानक्ती 
सगुण उपासना ८ मेद भक्ति ) की एेसी महिमा प्रकट करनेके चयि 
ही शरभङ्खनीका प्रसंग ग्रन्थे इस प्रकार वर्णित इआ है । 
२-अब श्रीदरारथजीका प्रसंग ठीजिये-- 
तेहि अवसर दसरथ तहे आए । तनय बिरोकिं नयन जरु छाए ॥ 
अनुज सद्ित प्रभु बंदन कीन्हा । आसिरबाद पिर्तो तब दीन्हा ॥ 
तात सकर तव पुन्य ग्रभाञ । जीत्यो अजय निसाचर रप ॥ 
सुनि सुत बचन प्रीति अति बादी । नयन सिर रोमावकि ठाद ॥ 
रघुपति प्रथम त्रेम अनुसाना । चितदइ पितदहि दीन्हेड दद ग्याना ॥ 
ताते उमा मोच्छ नहिं पायो । दसरथ भेद भगति मन रायो ॥ 
सगुनोपासक मोच्छ न कहीं । तिन्ह करटं राम भगति निज देही ॥ 
बार बार करि प्रसुहि प्रनामा । दसरथ हरपि गए सुरधामा ॥ 
लङ्का-विजय हो जानेपर जव ब्रह्मादि देवता श्रीरधुनाथजीकीः 
सतुति करनेके च्य बह आये, उसी अवक्तरपर श्रीदरारथजी महाराज- 
का सुरधामसे आना वर्णित है । खायम्भुवमनु-स्वरूपमे पहले ही आपने 
बले जिया था कि-- 
सुत बिषदक तव पद्‌ रति होऊ । मोहि बड़ मूढ़ कटै किन कोऊ ॥ 
अतएव आपके हृदयम वही पुत्रभावकी भावना सुराम जानेपर 
( शरीरान्त होनेपर ) भी उक्त वरके प्रसादसे बनी रही । अतः (तनय 
बिलोकि नयन जठ छाए, ओर उसी मावकी पुष्टि श्रप्रसुजीकी ओरसे 


¶. 


१२४ मानस-रहस्य । 


| 

भी की गयी । जैसे (सहित अनुज प्रनाम त्रसु कीन्हा  पिष्न 
आशीर्वाद ठेकर (तातः सम्बोधनमे पिताके ही पुण्यप्रभावसे विगर 
होना कटा गया है; परन्तु जव सुनि सुत वचन प्रीति अति वदरी 
नेत्र सजठ हो गये, रोमाञ्च हो आया, तव श्रीरुनाथजीने प्र । 
परेमका अनुमान करके कि जेते पहले व्रियोग न सह सकनेके काण | 
नरदेहका व्याग हो गया था इसी प्रकार पुनः यहलंसे विदा हन 
वियोग किर असह्य होकर इस सुरदेहका भी व्याग न हो ज 
इसलिये “चितई पिति दीन्हे उ दृद ग्यानाः पिताकी दराको देकर | 
सरकारने द ज्ञान दिया कि निमे देवीर चछरुटनेसे बच जाय। 
उ दृद ज्ञानक प्रासे यह लम हआ कि पूर्ववत्‌ अगाध प्र 
रते हृए्‌ भी इस वार प्रेमे शरीर नही छरुटा । अव यह प्रन एड 
हो गया किं ज्ञानका फक तो मोक्ष है, केवल देव-शरीरके बवे | 
्ञानकी कौन-सी बडाई रदी £ इसके समाधानम यह कहा जाता है । 
किं श्रीदशरथजी महाराजका मन भेदभगतिमे व्रा था अर्थाद्‌ ३ , 
सगुण-उपासक थे । सगुण-उपासक मोक्ष नहीं ठेते ८ चाहते ॥ ' 
नहीं ) तव उन्हे श्रीरामजी निज भगति देते है । इसी कण 
श्रीदशरथजी ोक्षको प्रा नहीं हए । उनको नि्यसेवामे स्वीकार किध 
गया ओर वे नित्यलोक अर्थात्‌ ्रिपादविभति निध्यधामको श्रीका 
साथ ही ( जब ली लधामसे स्वयं श्ीखुनाथजी वैकुण्ठो पधारेतव । 
ठे जाये गये । अतः उस द्ढ्‌ ज्ञाने सेवक -सन्य-धावको बोध क 
देनेका काम किया, जिससे पिता-पुत्र-भाव एकदम बदर गया । जैसे 

बार वार करि भरशुदि भनामा । दसरथ हरपि गणु सुरधामा ॥ 

आनेके समय पुत्रभाव था, इतीव श्रीरामजीक प्रणाम कलप 


द क 


श्रीप्रानसमे मेदभक्ति १३५ ` 


वितारूपते उन्दे आरीर्वाद दिया । उने तनय ( पुत्र ) मावसे देखा 
घुतमावसे वचन घुनकर प्रीति वदी, परन्तु जव दद्‌ ज्ञान प्रा हो 
गया, तब श्रीदशरयजीने सरकारमे प्रमुभाव निश्चय कस्फे बारम्बार 
दासभावसे उनके चरणोमे प्रणाम क्रिया ओर प्रसु जवतक इस भू. 
लेके टीखहेतु रदे तवतक ८ सदा सनिधिका वियोग न सहन 
होनेके कारण ही ) पुनः सुरधाममे हयी टकर ठरे । क्योकि 
देवलोकसे मूमण्डटकी टीटा देख सकनेका अवसर था । यदि ब्रह्माण्ड 
पार करके त्रिपाद-वैकुण्म्म उसी समयसे चले जाते तो राजगदी 
आदिकवी आनन्द्टीवय देषनेसे वञ्चित रह जाति, जो आपका पूर्वसे ही 
अभीष्ट भी था। 

प्रु भी अपने अनन्य भक्तोकी सभी रचि पूरा किये निना 
नहीं रहते, यह भी विरद इ वातसे वन गया । पश्चात्‌ जव प्रजा- 
सहित खघुवंशमणिने निजाम ( पस्ैकुण्ठ ) को प्रष्थान क्रियाः तो 
सुरोकसे श्रीद शरथजी भी सेवम साथ ही चले गये ओर सदा नित्य- 
लोके निव्य-सेवा ( निजभक्ति ) की प्राम, जो सुक्षिसे भी उच 
द्नकी है ८ जो सगुण उपासको ही ख॒क्ति न ठेनेपर प्रदान होती 
है ) स्वीकार किये गये । (तिन्ह वर्ह राप भगतिं निज देही" का 
यही अर्थं ही है; क्योकि-- 

'भृज्ञ सेवायामिव्याहुः या 
भज इत्येष धातु सेवायां परिकीततः 


तस्मात्सेवा बुधैः परोक्ता भक्तिशब्देन यसी ॥ 
अतः जव मजः धातुसे बना हआ भक्तिका स्वा अजथ इं 


तो "भक्ति निज दीन्ह' अर्थात्‌ नित्यस्वरूप मगवान्‌ने ( अपनी कृपासे ) 


१३द्‌ मानस-रहस्य | 
| 
नित्यरूपम अपनी सेवा प्रदान की | जिनको इ रहस्यका वो हौ 
है वे बहुधा प्रन किया करते है कि- | 
राम राम किं राम कहि राम राम कटि राम ¦ | 
तनु परिहरि रघुबर विर राड गयड सुरधाम ॥ 9 
अन्तम सुखसे राप-नाम उचारण करते हए श्रीरामजीके परमो । 
मग्न होकर दारीर छोडनेपर भी दरारथजी सुरधाम ही क्यो गवे! | 
सुक्त क्यो न हए १ उन्दै यह विचार करना चाहिये करि जव मते 
समय वमव मुखस (एम-राम, निकल जनेमात्रसे सुक्ति पिठ जात | 
है, यह वेदप्रमाण है- | 
जाकर नाम मरत सुख आवा । अधमउ सुत होइ श्रुति गावा ॥ | 
--तव श्रीदशसथजी महाराज जो र्व-जन्मके स्वायम्भुव मवु 9 | 
जिन्होने पूजन्ममे ही नैमिषारण्यमे अपनी भक्तिमयी अनन्य भावने | 
भोर तपरे द्वा साक्षात्‌ पर प्रयुको प्रात करे सुतविषयक पर | 
( भक्ति ) का वृर्‌ प्राप्त कर ल्याथा । जिप्तकी पूर्तिके च्य साक्षाद्‌ | 
परब्र स्वयं आकर उनके पुत्र बने | जिनके ल्यि कहा गया है- 
जवधुरी रुक मनि राज । बेद्‌ विदित तेहि दसरथ नङ ॥ 
धरम छर धर गुननिधि ग्यानी । हृद्य मगति मति साग पानी ॥ 
देसे मुक्तात्मा अन्त समयमे भगवध्प्रेममे श्रीराम; रम 
कहते हए शरीर छोड ओर सुक्त न होकर आवागमनसपी वनपनम 
डे जावे दसा कभी हो नही सकता । जो परम प्रु मुलसे-- 
अपना नाम्‌ निकाजनेके नाते अनामिल-जैते अधमोंको सुक्त कर दते 
है, वही परम परमासा शरीदशरथजीको पदरति ८ भक्ति ) का 4 
देक परता बनाकर्‌, अपने ही परमम रामराम कवर प्राण ल 





श्रीमानसमे मेदभक्ति १३७. 


९ शरीर छोडनेपर संसारी दुःखके भोगनेको बन्धनम डेगे, यह 
रेते सम्भव है १ अतएव श्रीदशरथजी महाराजने सगुणमक्तिके ही 
कारण खयं मोक्षो स्वीकार नदीं किया बल्कि सुक्तिखोकगत श्रीपरम- 
्यु्ी नित्यसेवा ( निजभक्ति ) को सम्पादन के नित्यकैङ्र्यमे 
ज पैचे, जहौ चयौ सुक्तियोका घुल अपने-आप प्र है ओर 
इसी निष्ठासे श्रीपतस्कासके निजधाम पधारनेतक स्वरगमे ही रुककर 
लीला-सुखका आनन्द ठेते रहे । 

वो्वोई यह भी प्रश्च विया करते हैँ कि दशस्थजीके ख्गसे 
नित्यटोवः वैवुण्टमे जानेका क्या प्रमाण दहं? ग्रन्थमे तो सुरधाम दही 
जाना लिखा है (तनु पिरि रघुवर विरह राड गयड सुखाम्‌ | जिन 
महानुमावोका यह प्रश्न है, उन्दं (रउ गयउ छुरधाम' के नीचेकी 
धक्तियकी अर्थात्‌ दोहके साथ ही स्वी इई दोनों चौपाद्योको पकर 
बु विचा करना उचित है कि केवल खरगप्रा् प्राणीके च्वि रसा 
क्यो कहा जा रहा है कि-- 

जिअन मरनं फलु दसरथ पावा । अंड अनेक अमर जसु छवा ॥ 
जिअत राम बिथु बदनु निहारा । राम विरह करि मरनु सवारा ॥ 

अर्थात्‌ जीने ओर मनेक जो वास्तविक लाम है वह द्शारथजीने 
ही प्राप्त किया । जीते समय साक्षात्‌ पलल श्रीखुनाथजीका सुख- 
चन्द्र निरखते रहे ओर उन्ही श्रीरामके विरहको मरणका हेतु बनाकर 
मसतेका भी वासविकर फट प्राप्तकर मरणको भी सवार य्या । 
मरणा सवारना तमी सिद्ध होता है, जव जीव आवागमन (९, 
मरण ) कै टुःखसे रहित हो जाता है । खर्मरोकीपुनर्जनमका मिटानेवाटा 
नदीं है । ्षीणे पुण्ये म्यलोकं विदन्ति । इसी प्रकार न मड 





ति 
१३८ मानस-रहस्य । 
जीवेनका फल ही खग माना गया है | जितत ग्रन्थते श्रीदरार्जीषो । 
“जीवनफल' पाना कहा जा रह। है, उसी ग्रन्थमें उत्तरकाण्ड शरीफ | 
गीताम कहा गया है कि-- । 
एुदिं तन कर (फः विषय न भाई । सर्ग स्वद्प अत दुखदादे ॥ | 
जव इस मनु्य-तनका फल खर्गं मी नहीं है तव खर्गकी प्री 
होनेपर ही श्रीदशरथजीके व्यि उप्यक्त चौपा््योका कहा नाना । 
अनर्थं सिद्ध हो जायगा । तथा प्रन्थभरका अनुबन्धचतुष्टय, जो नीचे | 
क्ति वक्योमें अभ्यसित है, व्यर्थ हो जायगा- 
जौ मेँ राम त ऊुरुसदहित कटिहि दसानन आह । 
यहं श्रीषुखका आ शब्द नित्यटोकका ही सूचक है । | 
विवेकशीठा कौरल्याजीका वचन है. | 
जिषे मर भल भूपति जाना । मोर हृदय सत किस समाना ॥ 
महपिं भ.ट्रानका कथन है 
दसरथ शुन गन बरनि न जाहीं। अधिक कहा जेहि सम जग नाहीं ॥ 
श्रीवशिष्टजीका विचार है- | 
राम बिरह तजि तन छनभंगू । भूष सोच कर कवन प्रसंग ॥ 
श्रीभरतजीका वाक्य है- - 
भूपति मरन पेम पनु राखी । जननी छुमति जगतु सु साखी ॥ 
श्रीपुखक्चन है- - प 


राखेड राथं सत्य मोहि त्यागी । तजु परिहरेड पेम पन लागी ॥ 


श्रीजनकजीका वचन है 
रामह रां कदेड बन जाना । कीन्द आपु प्रिय प्रेम प्रवाना ॥ 


श्रप्रनथकाखी ही बन्दना है- - 
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बंद अवध अजल सत्य प्रेम जेहि रामपद। | 
विद्ुरत दीनदयारू प्रिय तनु तृन हव परिदरेड ॥ 
सलत्रेम एक दशरथजीके चयि कहा, पुनः ग्रन्थमरमे किसी- 
कै स्यि नदीं कहा गया है । 
इसन्थि इस प्रसङ्गम भी मेदभगति श्रीत्रिपाद-विमूति निव्य- 
ैकुण््मै नित्यवैदकरयके ही अर्थम है, जो सुनियोसे भी ऊँचे दर्जकी 
सिति है । | 
२-अब श्रीकाकमुञुण्डिजीके प्रसङ्खपर भी विचार किया 
जाता है | 
प्राकृत सिसु इव लीरा देखि भयड मोहि मोह । 
कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद सदो ॥ 
एतना मन आनत खगराया । रघुपति प्रेरित व्यापी माया ॥ 
सो माया न दुखद्‌ मोहि काही । आन जीव इव संसृत नाहीं ॥ 
नाथ इदं कचु कारन आना । सुनहु सो सावधान हरिजान ॥ 
ग्यान अखंड एक सीताबर । माया बस्य जीव सचराचर ॥ 
जं सब कें रह ग्यान एकरस । दस्र जीवहि भेद कटं कस ॥ 
माया बस जीव अभिमानी । ईस बस्य माया गुन खानी ॥ 
परबस जीव स्वस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ 
सुधा मेद जद्यपि कृत माया । बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ 
रामचंद्र के अजन बिनु जो चह पद्‌ निबौन । 
ग्यानवत अपि सो नर पसु बिलु पूछ निषान ॥ 
राकापति षोडस उदि तारागन समुदा । 
सकल गिरिन्द दव कद्रअ बिवु रबि राति न जाद्‌ ॥ 
रसे हरि बिनु मजन खगेसा 1 मरइ न जीवन्ह केर कठेसा ॥ 
हरि सेवकहि न व्याप अविद्या । त्रु ररित व्यापड्‌ तेहि बिद्या ॥ 
ताते नास न होड दास कर। भेदं भगति बाद बिं गबर ॥ 
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५ [4 


श्रीकाकमुद्ुण्डिजी नीढ्दौठ ( उत्तर दिशा ) से अयोयां 


[3 


श्रीरामावतार्की बाट्टीलकरे समय आकर काकरूपसे ही प्रग्र 


स) 


चऋटन.प्रसाद ओंगनमे ठेते हए कृतार्थ ह रहे ये, उसी समय साधाए 
ब्ाटरकोकी भांति श्रीसरकारकी माघु्-रीय देखकर उन्हे जो मेह 
हआ ओर जिस प्रकार श्रीुनाधजीकी प्रणासे विया-मायाका सन्ना 
होकर उनकी सगुणा उपासना ( भेदम्ति ) प्रौढ इई, उसी प्रसा 
यह भेदमक्ति शब्द तीतरी बार आया है । यह तो ग्न्धम 
प्रमाण दहै कि श्रीकाकजीकी अविा-माया प्रथमसे ही निक्त 
थी । व्याह तरह न अत्रिवा जोजन एक प्रजंतः । जीवके वि 
अविया-माया ही टुःखद है “जा बस जीव परा मवकूपाः जिका 
खरूप (भै अरु मोर तोर तै ( माया )° है; विदा-माया दुःख नही 
€ । सका स्वरूप शो गोचर्‌ जँ ठि मन नाई के साथ दी- 
रक रवद जग गुन वस जाके । प्रयु प्रेरित नहिं निज बरु ताके ॥ 
अतया गया है | यही कारण था क्रं भुञ्यण्डिजीको यह 
खद्‌ नहीं प्रतीत हई । सो माया न टुखद मोहि काही, दूस 
जी्की भति सं्ार वद़ानेषाटी न होकर वह विया-माया प्रसुव 
्ररणासे भेदभक्तिको बदानेवाटी धी । आन जीव इव संखत ना्ी 
तथा यह भी द्वान्त अंगे निचित क्रिया गया है कि-- 
हरि सेवकदहि न न्याप अविद्या । प्रु प्रेरित व्यापह्‌ तेहि बिद्या ॥ 
अर्थात्‌ मगवत्‌-सेवकोको अविवा माया (नै, मोरतै तोर) ग्यापती 
दी नदी, उन्द जव कभी उनके प्रेमकी वाधाका कोई संयोग भक्तः 
एक भगवान्‌ देखते है तो उनके हितार्थ अपनी विद्या-मायकं 
प्रसि करके तव कासी कोरकसर दूर्‌ कर शुद्ध व्रेपखद्पा 
त्ीमदभकि ( निनःसेवा) नो दर कर देते है । अतएव (ताते नाप 





| 
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त होई दास करः इसीसे भक्तोका कदापि पतन नहीं होता । कौन्तेय 
प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणद्यति ॥' ( गीता ९ । ३१ ) उनकी 
पगुण-उपासना ( भेदभक्ति ) की सदा बृद्धि होती जाती है । इस 
प्राम भी मेदभक्तिकी महिमा-- 
रामव्द्र के भजन वितु जो चह पद निवन । 
स्यानवंत अपि सो नर पसु विनु पूछ विषान ॥ 
--आदिद्वारा ज्ञानवी अपेक्षा स्पष्टपसे ऊँची बतल्ययी गयी 
है । दूसरे दोदेमे भी "एकापति पोडस" से षोडशो प्रकारकी उपासनाः 
तारागणसमुदायसे नाना प्रकारके कर्भ एं (सकल गिर्हि दव सज 
स ्ञानाम्निको उपमेय बनाकर कर्म, उपासना ओर ज्ञान तीनसे 
मायारूपी रात्रिकी निवृत्ति न होकर शरीसखाखी मेदभक्ति ( हरि 
भजन ) को ही रविका दर्जा देकर जीवके क्छेशकी आत्यन्तिक 
नृति बततयी गयी है । क्योकि ययपि मायात नानि मेद “मुधा 
.( परृषा ) है, पस्तु "बिनु हरि जाई न कोटि उपाया सिद्धान्त कर 
दे है । इस वाक्यम भी उसी मगवद्क्तिी ही उच्छधताका ९५ है। 
प्यान अखंड एक सीताबर इ्यादि रस्गसे यह सूचित कर टे है 
कि सगुण-उपासकोकी अष्रणैता भी सेदभक्तिके ही नते श्रीपरकार 
सा नायि बयं 90 जा 
भय नहीं । इस प्रकार श्रीभेदभक्तिमे (साधन सिद्व राम पद नह! का 
ही खूप रक्षित है । अर्थात्‌ श्रीभवतारछ सुगुण विग्रहकी 
उपासना साधन भेदभक्ति है एवं श्रीभवतारीरूप निलय सगुण विग्रह- 
की निव्यसेवा ( उपालना ) सिद्धरूपा  भेदभक्ति है जो चरि 
स॒क्तियोसे भी उच्च श्रेणीकी सिति ल | 
_ ~अ“ 


श्रीहरि भक्ते सुगम ओर सुखदायी टै 


भोजन करिअ तृपिति हितरागी 
जसि हरिभगति सुगम सुखदाह 


। जिमि सो असन पचवै जठरागी ॥ 
। कोअस मूढ़ न जाहि सोडाई॥ 


=-= 
म्न  - ---- 


॥ 


भाव यह किं भगवद्भक्ति महम कोर ग्रहण करनेके समान दै 


गम्‌ है--“भोजन कस्मि ठृपिति दित लागी ।' वैसे दी वह खदा 
मी है-- “जिमि 


. करते समय 


मि सो असन पचै जटरगी | निस प्रकार भीर 


रतयेक कौरके साथ त॒, पुष्टि ओर ्षुधानिदृति ह 


श्रीहरि-भक्ति खगम ओर खुखदायी दै १७ 


है उसी प्रकार भक्तिसे भी तीनों वाते एक दी साथ प्रात होती है; 
्रीपद्वागवतमे यदी कहा गया है-- 
भक्तिः परे श्ाचुभवो विरक्ति- ॥ 
रन्यज चेष चिक एककालः । 
प्रपयमानस्य यथार्‌नतः स्यु- 
स्तष्टिः पुषः श्चद पायोऽनुघासम्‌ ॥ 
( ११।२।४२) 
श्रीजनकजी महाराजके प्रदन करनेपर नौ योमीश्रोमे प्रथम 
योगीश्वर श्रीकविजी महाराज, यह वतटाते इए किं जो गति बड़े-बड़े 
योगियोको अनेक जन्मोतक साधन करनेपर भी दुम है, बह एक. ही 
जन्धमे मगवन्नाम-कीरवनमात्रसे तत्काल कैसे प्रात हो जाती है, कहते 
है जसे भोजन करनेवाले मनुप्यके प्रलेक प्रासके साथ छख 
उदरपोषण चौर क्षुघा-निदृकत्ति--ये तीनों काम एक ही साथ सम्पन्‌ 
ञो जति है, वैसे दी भजन करनेवाले पुरुपमे भगवल्रमः प्र 
्ेास्पद भगवानके खरूपकी स्छतिं ओर सांसाखि सम्बन्धोसे 
्रग्य- ये तीनों एक साथ ही प्रकट होते चर्ते दै ।' 


(सुगम सुखदाई कहनेका यह भी तात्पर्यं हे कि पूव-्रसङ्गा- 
लुसार्‌ वित ज्ञान आदि साधनम हदयसे समस्त सांसाछि वस्तुओके 
रति पूर्णं एवं टढ वैराग्यकी तो आवदयकता है ही, साथ ही उनको 
बडी सावधानीके साथ स्वरूपे व्यागनेम ही कुशल है । यह बड़ा 
कठिन मार्गं है । परन्तु भगवद्भक्ति एेसी खगम है कि वह केवर त्याग 
ओर वैराग्यमे ही नहीं, संग्रह ओर रागकौ सतिम भी बढती जाती 
है । यह बडे आश्वरयकी बात है कि प्रात तो हों संसारके 


| 
| 


| 
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भोग्थपदार्थं ओर वदे मगवानूका विद्र प्रम ! उदाहरणार्थं ज्ञानी धौ 
विरक्त साघकके स्थि धन आदिका रुना ओर चाहना निग ह | 
वह किसी सांसारिक पदार्थको ग्रहण करते ही अप्ते साधनसे च| 
हो जाता दै; परन्तु जो मगवलमेमी भक्त एकमात्र “राम भरोस ह 
नहिं दूजा, की स्थिति है वह अपने येोगक्षमके च्मि साधाणन। 
संसारक सामग्री पते ही इस भावम दूवने-उतराने ताता है मि । 
प्रभो । हे विधम्भर | हे भक्तोकि योगक्षेम वहन करनेवाले ! आप्र | 
इस अहैतुकी दथाको धन्य है, घन्य हे ! भाष देसे दयासिन्धु नौ | 
करुणानिषि है कि मेरे-जैसे खोटे भक्तपर मी सी असीम कृपा कते । 
है । रेसे मावे मान होनेके कारण वह भक्त रक्षिष्यतीति विश्वाप्त | 
नामकी तीसरी शरणागतिकी सची टृदता प्राप्त करता है ओः 
शी्रसुके चरणोमे उप्तके प्रेमकी बृद्धि होती है । इधर तो उक्फे 
रथीरके ल्य योगकषेमकी साम्नी मिक गयी ओर उधर मगवान् 
भ्रति प्रेम ओर विंशासकी वृद्धि एवं दृता भी प्रत्त हो गयी । कि 
सासाखि सम्बन्धोसे उपरामता तो ईं ही - “जिमि सो असन प 
जठरागी ॥› सचमुच श्रीहरमक्ति एसी ही सुगम सुखदाई, है । 





| 
॥ 
| 
॥ 
॥ 





अव्य ही दूसरे साधनोमे (मा विसु विष है । पान्त रेभ 
भक्त जव अपने निर्वाहिमा्के व्यि उसे भगवस््रसादके रूपम 
सखीकार करता है तव वहां वह अमृतका फट देता है | क्योकि यदि 
भक्तं उस सामग्रीको भगव्प्रदत्तः नही निश्चय करेगा, खतन्त्र मानेग 
तन तो बह उसे पचेगी ही नही; उसका वमन हो जायगा 
समा बिटाघु रु अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बड्मागी ॥' 
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जिस समय श्रीअवधका राज्य भक्तराज श्रीभरतजीके गले बधा जा 
ह्वा था, उल समय उन्होने अपने श्रीपुखसे स्पष्टतः यह निणेय 
देदियाथा कि "मोहि राजु हि देईहडइं जवी । रसा सातल जाइहि 
तवहीं |` उनके कहनेका माव यह किं श्रीके पति तो एकमत्र मेरे 
रु श्रीरामचन्द्रजी ही है, नो मेरे पिता-तुल्य है । इस राज्यश्रीके 
भोगका अथिकार उन्हींको है । मै तो उनका िष्यु-सेवक द्र । भला 
पुत्र कभी अपनी माताका पतिल ग्रहण करसक्ता है यदि 
रव्यपदपर्‌ मेरा अभिक किया जायगा तो यह धरातल रसातकमे 
स॒ जायगा । परन्तु पीछेसे जब उसी राजरासनकी सेवा श्रीप्रमुकी 
चरणपाटुकाके ग्रसादरूपमे प्राप हई त उन्हौने ¶ि॒ रगा" अर्थात्‌ 
खयं भोक्ता न बनकर चौदह वर्ष्री अवधितक मजनरूपसे उसका 
निर्ह किया । उससे उन्हे लोक-खुयश ओर परलोकषुल दोनों दी 
ग्राप्त हए । उनकी कोई हानि नहीं हई, इतना दही नहीं) उनके 
आदर॑से जगत्का भी सुधार होता है, वे तरन-तान हौ गये ! 


(जठरागी, की उपमा देकर एक बात ओर भी कही गयी है । 
लेसे भोजन पचकर भोजन करनेवालेके घ्ि अधिक पुष्टिका कारण बनता 
है, वैसे ही लोकिकं वस्तु भी प्राप्त होकर भक्तके मगव्मरेमकी वृद्धि 
ओर पुष्टि ही करती है । क्योकि भक्त भगवानूकी कृपाको ही उसकी 
राधिका कारण मानता रहता है । इसब्ि अन्य साधनोमिं तो केवल 
साग ओर निगरहसे ही बल मिक्ता है, पत॒ भक्ति सांसाचकि 
पदा्ोकती प्रासे मी उ्की पुष्टि होती दै-- कद भगति पथ 
कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवा ॥* 


मा०२र० १०- 
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(तपित हित टागीः कहनेका तापपरयं यह है कि मरक्तोको शः 
की रक्षके ण्यि अन्न-वस्र आदि तो ग्रहण करना पडता है, पल 
उसकी प्रासे पुष्ट होता रहता है उनका अपने प्रसुमे विदध पर| 
इस प्रकार उनके टोक ओर परलोक दोनों ही बनते है ! अतः अव 
साधनोकी अपेक्षा हसिमक्ति सुगमः ओर (सुखदाई है, यह पि 
होता है । ज्ञान आदि अन्य साधनों टोक-अर्थका न्यास होनेपर 
परुखेक बन सकता है । “भोजनः की उपमा देकर भक्तिमे एक ए 
भी खुध्ी दिखलायी गयी है करि इस साधनम यह नियम नहीं है # 
जव साधन ध्रा हो जाय तभी लम हो, अन्यथा नही; वत्कि तै 
भोजनके समय प्रत्येक प्रासके साथ ही क्रमशः तुष्टि, पुष्टि ओ 
्षुधानिदृत्ति होने व्गती है, वैसे ही भक्तिये भी व्यज्य भका 
किंया जाता है, व्यो त्यो उसके फल्खरूप प्रसर प्रेम, उनके खर्परी 
अनुमूति ओर छोकपरटोकसे वैराग्य होने क्गता है । इस वातप 
बिल्कुर अपेक्षा नहीं रहती क्षि साधन सोट्हों आने पूरा होने 
ही सफक्ता मिली । भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीताम कहते है-- 

नेहाभिक्रमनारोऽस्ति परत्यवायो न॒ विचते। 
सखल्पमप्यस्य घमेस्य जायते महतो भयात्‌ ॥ 
(२।४०) 
अर्थात्‌ शस योगम आरम्भका नारा नहीं है ओर न विप 


फटरूप दोष ही होता है । इस धर्मका थोडा-सा साधन मी मह 
भयसे तार देता है 


सियावर रामचन्द्रकी' जय ! 
(= [याता - 


[ 9 ५, 
श्रीमानसम अह तवाद 
श्रीरामचस्तिमानसके अंदर आट रसगोपर कुछ रेसे श्दोका 

संयोग हो गया दै, निसके आधारपर कुछ संजन्‌ अद्रैतवादके 
अनुकूट यह सिद्ध कारनेका प्रयत करते है कि श्रीगोखामिपादका 
मत भी अद्रैतवाद दी धा | अतएव उन आने खलोका स्प्ी- 
करण अरग-अलग उन्हीक पूरवापसप्रसंगोका प्रमाण देते इए किया 
जा हा है, जिसमे श्रीमानसमक्तोकि हृदयम इस प्रकारक को 
शंका न रह जाय । 

( १ ) पहले वाल्काण्डके मंगखचरणके छठे कका यहं 
दूसरा चरण उद्धृत किया जाता है-- | 
यत्सरादस्षेव भाति सकलं रज्ञो यथाहेश्चेमः \ 

अर्थात्‌ जिसकी स॒त्तासे सम्पूणं जगत्‌ मिथ्या होते इए भी 
सत्यकी तरह भासित होता है, से रस्सीमे सर्पका ढा चम इ 
करता ह । ययपर उन सलनोका करना हे किं श्रीगोखामीजीने 
जगतको मिथ्या माना है; अतव वे अद्ैतवादी थे । 
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समाधान यर्हापर पहले तो 'यत्सचात्‌, शब्दपर ध्यान 
देनेकी जख्रत है, जिसका अर्थं है जिस परभुकी सत्तासे रेसा 


होरहादैः 


नाथ जीव तव॒ मायां मोहा । सो निस्तर तुम्दारेहि छोहा ॥ 
दूसरे, इसी शछोकके प्रथम चरणमे स्पष्ट कहा गया हे 
“यन्मायावशवतिं विश्वमखिटं ब्रह्मादिदेवा सुराः 


अथात्‌ “जिस प्रकी मायाके वशम होकर सारा संसा, । 


नहयादिक देवता ओर अघुर कर्मवन्धनमे पड़े हृए है । ती 
इसी श्ेकके तीसरे चरणमें अद्वैतवादके विद्र यह कहा गया है. - 
“यत्पाद्‌ञ्वमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीषौवताम्‌? 
अर्थात्‌ “जिस प्रमुका चरणकमल ही संसारसिनधुसे पार जानेकी 
इच्छा रलनेवारयेके ल्व नौकारूप है । इमे स्पष्ट उपासना 
( भक्तियोग ) है । चौथे, इसके अन्तिम चरणे तो श्रीरामजीका 
नाम सूचित कर उनकी वन्दना ही वन्देऽहं शब्दद्वारा इष्ट ओर 
आधार मानी गयी है । इससे अवतारवाद ओर सेवका सेव्यमाव 
स्पष्ट सिद्ध होता है । इस कारण देसे स्थव्मे भला अद्धैतवाद वैसे 
सिद्ध हो सकता दै । य्हपर श्रीखुनाधजीके, जो साक्षात्‌ श्रीहरि 
अवतार है, देश्र्यका वर्णन किया गया है कि वही कर्मयोग, ज्ञानयोग 


ओर उपासना ( भक्तियोग ) के अधीश्वर, आधार, आधेय तथा 
समस्त कारणोके भी प्रम कारण परमेश है | 


अव रहा यह प्रन कि जगत्‌ मृषा कितने अशमे माद्धम होता 
है £ इसका निर्णय दौ इई उपमे ही वीये ! रस्ीको सप 


4 


| 


| 
| 
| 


॥ 





॥ 
| 


। 
॥ 
| 
॥ 





। 
| 
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मानना मिथ्याहै, न कि सस्सी ओर सौपये दोनों मिथ्या हैः 
क्योकि यदि सोपका अस्ति ही नदहोता तो उसका श्रम ही 
कँसे आता । इसी प्रकार यह जगत्‌ कारणरूपसे सत्य ओर 
कार्यरूपमे मृषा है, इसीसे हमें रामरूप जगवमें नानारूप जगत्क्ी 
भरन्ति हयो रही है अर्थात्‌ है तो यह जगत्‌ ( स्थावरजंगम ) 
श्रीरामरूप---“अगजगरूप भूप सीतावर ( विनय-पत्रिका ); परत हम- 
लोगको प्रमुकी ही मायाके आवरणके कारण नाना ख्पमें भास रहा 
हे | जसे रस्सी यथार्थे है, वैसे ही यह समस्त जगत्‌ रामरूपमे 
यथार्थं है-- ४ 

भसीय राममय सब जग जानी" 

शनिज प्रश्ुमय देखर्हिं जगतः 

शै सेवकं सचराचर रूप स्वामि भगवतः 
-- ये सब वचन श्रीमानसमें ही अये हए हँ । जिस तरह 

ल्मे सौपका भ्रम चू है, उसी तरह इस रामरूप जगते गृहः 
बृं, पर्वत, सरिता, पल्य, पक्षी, पुत्र-कल्त्र आदि नानाल्का 
भासना चूहा है । परन्तु जि तरह सप किसी समय देखा-छना 
इआ है, सपका होना मिथ्या नहीं है, उसी प्रकार यह नानारूप 
जगत्‌ भी कभी पहटे उत्पन्न हआ था ओर इस दृद्य-नगत्‌के 
प्रख्यके बाद्‌ फिर उत्पन्न होगा । अतः यह विधिग्रपञ्च भी कारण- 
रूपसे नित्य॒ ओर अनादि है । श्रीमानसके अयोव्याकाण्डमं 
भरीकोसल्याजीका वचन है-- 

बिधि प्रपचु अस अचर अनादी । 


श्रीगीताजीमे कहा है-- 
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पङ्ति पुरुषं चैव विद्धयनादी उभावपि। 
अतएव जगत्को सर्वथा मिथ्या नहीं कहा गया है, वनि | 
इस श्रकट जगत्का नानारूप सत्य-सा प्रतीत होना मिथ्या कह | 
गया है । | 
(२) दूसरे पुनः बाच्काण्डके १२० वे दोहिके बट | 
श्रीरिनजीका वचन है-- 
क्षे सत्य जाहि बिनु जानें । जिमि भुजंग चिनु रज पहिचान ॥ 
जयात्‌ जिसे जाने विना श्ूठा भी सत्य हो रहा हे । हप 
भी लगोका कहना टै कि जगत्‌ प्पञ्चको श्ूठा कहा गया है; अतः 
यहाँ अद्वैतवाद है । 


समाधान परन्तु यहांपर भी ऊपरी तरह ही सोप ओ? 
रस्सीकी उपमा है । अतएव यँ मी उसी प्रकार प्रकट जगत 
नानालका सत्य मासना मृषा है) न कि जगत्‌ । इसके वादवी 
चौपाध्यां स्ट हौ वतय दी हैँ किं यह जगत्‌ जव रामह 


यथाथ भासता है तव इसका नानारूप प्रतीत होना खो जता 
दया 


जेहि जानं जग जाह हेराईं ॥ जागें जथा सपन रम जाद ॥ 
तथा- 
बंद बारुरूप सोद रामू । सब बिधि सुरूभ जपत जिसु नामू ॥ 
तासं यह वि जिस सपमे हम जगतुकतो दे रे है ब 
सत्य नहीं है, इसका रूप राममय है । अतः इस जगत्का नानका, 
इूठा दै न करि जगत्‌ ही ठा है| जगत्‌ तो रामह्ूम॒ आकां 
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सव्य है, क्योकि जव हमको जगत्‌ निज प्रमु-राममय जान पडता 
हे तव इसका नाना उसी प्रकार गायव हो जाता हं जिस प्रकार 
जागनेपर खप्नका भ्रम नष्ट हो जाता हे । स्वप्नका भ्रम क्या है-- 
सपन होड भिखारि नषु रंक नाकपति होड 1 

अर्थात्‌ "कोई राजा स्वप्नं अपनेकतो भिक्षुकके रूपमे जानता 
था देता है अथवा कोई भिक्षुक अपनेको इनद्रके रूपमे देखता 
हे ।› परु सवप्नम राजाका भिक्षुक होना तथा भिक्षुकका इन्र होना 
पिध्याथा,न कि संसास्मै भिक्षुकका होना ओर सवगम इन्द्रका 
होना । ये दोनों वातं स्य ही हैः केबठ सवप्नम उन व्यक्तियोका 
अपने च्ि रेसा पखिर्तन देखना इहा या । इसी प्रकार जगतको 
सूा न कहकर उम जो नाना भाक्ता है, उसे ही ञ्ूा कहा 
गया है । ताथ ही जगत्‌ जिस मका स्प हे, उसकी वन्दना की 
गयी है ओर नामजप ( उपासना ) की बात भी कही गयी हैः जौ 
अदधैतवादके विरुद्र दै । 

८३ ) तीसरे, वाख्काण्डके १२५ वे दोहेके दीक ऊपरी 
निम्नटिखित चौपाई अदरैतमतके समर्भनमे उद्धृत की जाती है-- 

जासु सत्यता तें जड़ साया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥ _ 

यह यह कहा जाता है कि मायाको असत्‌ कहा गया ह 
अतः यह अद्धैतवाद है । 

समाधान--इसके भी ऊपरकी चौपाई देषिये-- 

जगत भ्रकास्य प्रकासक रामु । मायाघीस म्यान युन धामू ॥ 


इमं श्रीरामजीको मायाधीर कहकर स्पष्ट भायावाद्‌ सूचित 
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क्या गया है तथा जगत्‌ रव्द्‌ जड़ बायाकं वय्वाचां शय 
रूपर्म व्यवहृत हआ हं । दोहेके नीचेकी चौपाई मी-- 
एहि बिधि जग हरि आधित रहद । जदपि असत्य देत दख अहं ॥ 


--जगत्‌का भासना ही असव्य कहा गया है । क्योकि यहं 
भ वही खप्नकी उपमा दी गयी है, यथा-- 


| 
॥ 
॥ 


| 
जो सपनं सिर काटे कों । बिनु जागें न द्रि दुख होदे॥ | 
ओर इस भरमका हटना सिवा राकरपाके ओर किसी साधने 
सम्भव नहीं है-- | 
जासु कर्षो अस भ्रम भिरि जाई । गिरिजा सोह कृपा रघुराई ॥ | 
यथपि यह श्रम तीनों काल्मे मिया ही है, अर्थात्‌ यह जगत्‌ | 
तीनां कालम रामरूपके अतिरक्त ओर दु नहीं है, पिर भी उप | 
श्रमको कोई भी अपने पुस्पार्थसे हटनेम समर्थं॑नही है । जैत । 
किं इस दोहेमं कहा है - 
रजत सीप महु भास जिमि जथा भानु कर बारि। 
जदपि खषा तिहुँ कार सोह्‌ श्रम न सकट कोड टारि ॥ 
यहा शनत सीपकी उपासे विया-माया ओर “भानु कए 
नारि की उपमासे अक्रिया-मायाको सूचित किया गया है; क्योकि 
वि्या-माया---एकु रच्‌ जग गुन बस जाके दुःखद्‌ नहीं है 
प्छ जह नानख्प जगतको भासित कराकर - पर्दा-सा डच्कर 
शम उन करती है ओर दूसरी अविचा-माया गरगतष्णाकी मति 
तैः, भोर कत, (तोर बन्धनवाटी दुःखख्य है-- 


एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । जा वस जीव परा भवकूपा ॥ 
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हन दोनो प्रकारकी मायाओंसे युक्त जगत्‌ न कमी पहले 
मूतकाटमे ही रामरूपको छोडकर वस्तुतः इस नानारूपे था, न 
अब वर्तमान कामे दही है ओर न आगे कभी भविष्यमे ही 
इसका यह नानाल् वास्तविक होगा; तीनो काम यह जगत्‌ 
भावत्खरूप ही सिद्ध है । इसीसे कहा गया दै--“एहि विधि जगः 
अर्थात्‌ इस प्रकारका यह जात्‌ है, जो ष्टरि अश्रित रई 
अर्थात्‌ जिसके आश्रय केवर भगवान्‌ राम दही है, जिनका यह 
विश्वरूप है-- 

बिश्वरूप रघुबंस मनि करट बचन बिस्वास । 

अतएव यँ भी माया या जगत्को मिथ्या न कहकर उसके 
नानात्व-श्रमको ही मिथ्या कहा गया है, जो भ्रम श्रीरामक़ृपासे ही 
मिवता हे । श्रम मि्नेपर जीवको यह संसार श्रीरामरूप भासने 
वगता है तथा वह श्रमजनित दुःखसे मुक्त होकर सुखी हो जाता 
है । इसल््यि य्य मी अद्रैतवादसे कोई सम्बन्ध नहीं है । 

८ ४ ) चौथे, अवधकाण्डके पचध छन्द ओर सोरटेके नीचे- 
की अष्टपदीमे १२२ वें दोके उपसकी इस चोपाहका भी सहारा 
च्या जाता है-- 

सोह जान्‌ जेदि देह जनाई । जानत तग्हहि ठम्हद्‌ होड जां ॥ 
इसका अर्थ वे इत प्रकार करते दँ कि जीव ब्रहमको जानकर 
रहम ही हो जाता है । इस तरह अद्वैतवाद तिद्ध किया जाता है | 
समाधान इसके भी ऊपर ओर नीचेके प्रसङ्खोको देखिये । 
उपर श्रीवाल्मीकि महरम श्रीखुनाथजीसे कहते है -- 


----- 
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श्रुति सेतु पालक राम तुमह जगदीस माया जानकी । 
जो स्टृजति जगु पारूति हरति रुख पाद्‌ छृपानिधान की ॥ 
जो सहसलीसु अदीसु मरहिधर रुखनु सचराचर धनी । 
सुर काज धरि नरराज तनु चरे दन खर निसिचर अनी ॥ 


राम सख्प तुम्हार बचन अगोचर बुद्धिपर । 
अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ 
जगु पेखन तम्ह देखनिहारे । बिधि हरि संघु नचावनिहारे ॥ 
तेउ न जानहिं मरमु तम्हारा । ओर तुम्हहि को जाननिहारा ॥ 
ये सव वचन (जानत तुम्हि तुम्हई्‌ होई जाई के र॑ 
जिनमे श्रुतिसेतुपारक श्रीरामजीको जगदीश (ब्रह्म ) ओर श्रीनानमीः 
जीको माया ( हृदिनी शक्ति ) ओर श्रीटखनलालट्को जीव ८ शेष) 
कहा गया है, जो अदवैतवादके सर्वथा विरुद है । ओर सोरम त 
श्यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहः श्रतिप्रतिपादित शब्दो 
श्रीरामखरूपकी अपारता दर्शायी गयी है, जिसको वेद भी ¶। 
इतिः न ईइति' कहकर प्रतिपादित करते है । फिर इस जगत्त्र 
एक तमारा बतदखया गया है जिसके द्रष्टा श्रीरामजी है ओर उ 
नाचके नचानेवाले ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवजी है । जब इन त्रदेवोको 
भी, जो नचानेवाटे है, प्रसुके मर्मका पता नहीं है, तब नाचने 
जीवको जाननेकी साम्यं कहि प्राप्त हो सकती है । अतः की 
जान सकता है जिसे आप॒ अपनी कृपासे बता दै “सोई जान 
जहिं देह जनाई' ओर आपके मर्म ( खभावादि ) को जानकर 
फिर आपका ही हो जाता है, यथा- 





उमा राम सुभाउ जहिं जाना । ताहि मजनु तजि भाव न आना ॥ 


श्रीमानसपे अद्वैतवाद १५९५ 


अब रहा यह किं ग्रसु किसे जनाते हैँ इसका उत्तर ठीक 

इसके बादकी यह चौपाई दे र्दी है 
तम्हरिहि कपा तुञ्ददि रघुनंदन । जानहिं भगत भगत उर चंदन ॥ 

अर्थात्‌ आप कृपा करके अपने सत्तीको दी जनते दै ओर 
आपवो जाननेवाटे आपके मक्त ही है । यहां भी अद्रतवादका 
ठेर नहीं । 

८५ ) पोँचवै, उत्तस्काण्डका यह १०० वाँ दोहा उद्धृत 
क्रिया जाता है-- 

सो दासी रघुबीर कै सखुक्षं मिथ्या लोपि । 

ट न राम छृपा बिनु नाथ कडँ पद रोपि ॥ 

यँ भी उनका कहना है कि मायाको मिथ्या कडा गया है, 
इसव्यि अद्रैतवाद्‌ है । 

समाधान-- यहाँ भी ऊपरका प्रसङ्ग -- 

मोह न अंध कीन्ह केहि केषी । को जग काम्‌ नचाव न जेही । 

--से ठेकर-- 

व्यापि रहेड संसार मर माया कटक अच॑ड । 

सनापति. कामादि. ` अट दभ कपर प 

_ तक देदिये । इसमे भै अरु मोर तोर तै मायाः जो 
अविद्या है, उसीका प्रय वर्णन करते इए संपास्वक दिखाया गया 
है । अतः उसीके ल्ि, जिसके वमे होकर यह जीव पैः; मोर, 
तै, (तोर' आदिमे पड़ा हआ है--जा ब जीव परा भवकृरपा'» 
तो, शब्दका इस दहिम व्यवहार किया गया । ज, चः भ 
"मोर, पतै" › (तोर ही उसका खसरूप है तब तो यहं अज्ञानतः पिथ्या 
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मोहजन्य हे ही । परन्तु यह भी श्रीरामङृपाके विना निवृत्त 
हो सकती, यह्‌ श्रीकाकमुञ्यण्डिजी प्रतिज्ञा करके कह दहै ह 
क्योकि यह श्रीरामजीके ही अधीन है । इसका प्रमाण ¶ 
निम्नलिखित है- 
जो माया सब जगि नचावा। जासु चरित रुखि कां न पावा॥ 
सोइ प्रभु भ्र बिखास खगराजा । नाच नरी इव सहित समाजा॥ । 
अतः मोह, काम, चिन्ता, श्रीमद; लोम, यौवन, 
मलस एषणा आदिको ही जिन्हे ऊपर भाया कर पखिराः बत 
गया है, मिथ्या कहा गया है, क्योकि ये सव मोहमूट्क हैँ | इनम 
अभास तभीतक मिलता है जवतकत श्रीरामक्रपासे यह जगत्‌ रामप 
नहीं भासतता, जबतक-- 
सीय राममय सब जग जानी । कर म्रनाम जोरि जग पानी ॥ 
का भाव उदय नही होता । अतएव यहो भी स्ट 


मायावाद्‌ ओर श्रीरामजीकी हृपासे उसकी निवृत्ति सूचित ष 
गयी है | 


( ? › छट, उत्तरकाण्डके १११ वे दोेके नीचेकी चौपाई 
खधा भेद जद्यपि कृत माया । बिनु हरि जाह न कोटि उपायाः ॥ 
प्रमाणक सपमे पेश करके कहते ह किं यहो छः 
ओर जीवक भेदको सुधा (श्रू ) कहा गया है, अतः इते 
अद्ैतवाद सूचित होता हे | 
+ षान इसके भी उपस पोको देलिये- - 


ग्यान अखंड एक ॥ माया बस्य जीव सचराचर ॥ 
छ 
जो सव के रह यान एकरस । दस्वर जीवहि भेद कहु कस ५ 


श्रीमानसमे अद्धेतवाद १५७ 
माया बस्य जीव अभिमानी । ईैस वस्य माया गुन खानी ॥ 
परबस जीव स्वबस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ 

जब ये पद ईश्वर ओर जीवका मेद वतानेवले हैँ तब इसी 
प्रसङ्गे उसी भेदको रूढा कहकर शदतो व्याघातः होना कैसे 
सम्भव है १ अतः यहो यह सूचित किया गया ह किं यह जगत्‌ 
जो हमे मेदामेदरूपमे मास रहा है, इसका कारण माया ही है । 
यदपि यह नानारूप जगत्का मेद॒ जो मायाकृत है, मुधा अर्थात्‌ 
रूल है, क्योकि सम्पूर्ण जगत्‌ एक भगवद्रूप ही है, फिर भी 
मगवानूकी कृपाके बिना यह नानादर्शन कभी जा नहीं सकता । 
इसीकी पुष्टि नीचेके पदोसे भी होती है-- 
रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद्‌ निबोन। 
स्यानवंत अपि सो नर पसु बिनु पूछ विषान ॥ 
राकापति षोडस उअ तारागन समुदाइ। 
सकर गिरिन्ह दव खाद्रज बिनु रबि राति न जाद ॥ 
पेसेहि हरि बिनु भजन खगेसा । मिटड्‌ न जीवन्ड केर कठेसा ॥ 
श्रीरामजीके भजनद्रारा, उनकी कृपासे ही यह इन्दु ःख ्ट 
सकता है; अन्यथा कोई चाहे ज्ञानवान्‌ भी क्यों न हो विना 
श्रीरमजीके भजनके, अपने पुरुपरर्थपर भवक्तागर पार क्रनेका दावा 
करनेवाटा विना सीग-ूछका पड ही है । जहां एेसी बात है वहो 
बदतवादका अर्थं करना भूक नटी तो ओर क्या दै ‹ 
८७ ) सातये, उततस्काण्डके १६९ वे दोहेके नीचेका लोमश 
सुनिका यह वचन प्रभाणके रूपमे रक्वा जाता है -- 
सो तँ ताहि तोहि निं भेदा । बारि बीचि इव गावहिं बेदा ॥ 
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--कहते है, यहो जीव ओर व्रह्मकी एकता बतायी | 
॥ 
अतएव अद्रैतवाद है । | 


ससाघान-यहापर मानसभक्तोको सचेत होकर विचार काः 
चाहिये किं यह उपर्युक्त वचन हेय अर्थम आया है या ध्येव ॐ 
इती बातको तो श्रीभुञ्यण्डिजीने खीकार नदी किया जर ध 
ऋसे वहस छेड दी । उन्होने इसपर राङ्का उपस्थित कसते 
अपना मत इस प्रकार प्रकट किया-- 

माया बस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान ॥ 


इतन ही नर्ही, वलत्कि उन्होंने जीव-ब्ह्मकी एकता घुनना 
भक्तिके विरुद्र समज्ञा; उन्होने साफ-साफ कह डउाल-- 


राम भगति जल मम सन मीना । किमि विरा सुनीस परवीना॥ 

सोद उपदेस कहु करि दाया । निज नयनन्हि देखो रघुराया ॥ 

भरि रोचन बिलोकि जवधेसा । तव सुनिदं निर्गुन उपदेखा ॥ 
सी विवादपर रद्ध होकर लोमशाने उन्हे काक हो नाने 
शप दे दिया ओर उसे भी भक्तभूषण श्रीभद्युण्डिजी सहं । 
कर निर्भय उड़ च्छे | क्योकि वास्तवम विरोधरहित हय ८ 
भगवद््तका ही हो सकता है, जो अपनेको दास ओर सारे नग 


अपन प्रसुका रूप मानते है, जैसा करि भगवान्‌ शिवने शश्च 
कहा है-- 


| 
| 
| 


उमाजे राम चरन रत बिगत काम मद्‌ क्रोध । 
निज मरञुमय देखि जगत केहि सन करहि बिरोध ॥ 


इसी मावकी पुष्टि इन वचनोँसे भी हो री है-- 


श्रीमानसमे अद्धैतवाद १५९. 
सुनु खगेस नहिं कचु रिषि दृषन । उर प्रेरक रघुवस विभूषन ॥ 
कृपासिधु सुनि मति करि मोरी । ीन्ी प्रेम परिच्छा मोरी ॥ 
मन वच क्रम मोटि निज जन जाना । सुनि मति पुनि केरी मगवाना॥ 
अति विस्मय पुनि पुनि परिताई ।सादर सुनि मोहि खन्द बोरा ॥ 
मम परितोष बििधि विधि कीन्हा । हरपित रामं तब दीन्हा # 
वार्करूप राम कर ध्याना । कटेड मोहि खनि कृपा निधाना ॥ 
सुनि मोहि कदु काल तषट शाखा 1 रामचरितमानस तव्र जापर ॥ 


रामभक्त भुञ्यण्डिजी जो कुछ भी इभा उते अपते प्रयु रघुवंश- 
विभू्णकी ही प्रणा मानते है; पर्त उनको सा विश्रास है कित्र 
जीवकी एकताका कथन सुनिजीकी मति मोरी करके श्रीप्रमुने कराया 
था, क्योकि देता अनुचित ओर असम्भव कथन भोरी बुद्धि इए विना 
कभी नहीं हो सकता था । यदी कारण है कि उन्होने उपस कथनका 
स्वया विरोध करके ओर शपतक खीकार करके अपनी भक्तिकी 
दढताका प्रमाण दिलाया । रेसे प्रसङ्खको भी अद्धैतवादके पक्षम 
लीचना कौतक उचित है, यह विज्ञ पाठक खयं समञ्च सकते है । 

८ ८ ) आय्य, उत्तकाण्डके १७ र सोरछेके नीचे ज्ञानदीपकके 
रस्म आयी ६ इस चौपाईको उद्धृत करते है-- 

सोहमस्मि इति बृत्ति अखंडा । दीप सिखा सोद परम भचंडा ॥ 

यौ भी उनका कहना है क्रि “सोहमस्मि सन्द टिखकर 

श्रीगोखामीजीने अदैतवादको खीकार किया है। 


स्माधान-इस ्ञानदीपक-्रसङ्खको भी आरम्भसे दी देखिये 
स्पष्ट शब्द्‌ भरे पडे (~ 


| 
१६० मानस-रषहस्य । 


देस्वर अंस जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुख रासी ॥ 
सो मायाबस भयड गोसां । वध्यो कीर मरकर की नाहं ॥ 
जड चेतनहि रथि परि गदं । जद्पि शषा छुटत कठिने ॥ 


| 
इससे साफ-साफ जीवको $शरका अंशा माना गया है ओर ए | 
भी कहा गया है कि वह मायाके अधीन है | इस प्रकार हम, जी 
ओर माया, तीनों त्को अनादि मानकर प्रसङ्ग उठाया गया है। | 
उनः उस जड-चिद्‌-गन्थिकी निदृपतिका आधार भी शर्की कषा ह 
दिखायी गयी है- _ 
अस संजोग ईस जव करदं । तहँ कदाचित सो निररं ॥ 
सिक श्रद्धा धेनु सुहाई । जों हरि कृपा हृद्ये बस आई ॥ 
इसके अतिरिक्त यञ केवठ वावय्ञा, वाक्यवरोथ ही नही, 
सम्भरणं साधनका क्रम दिया इआ है । उसके वाद्‌ “सोहमसि' 
इतिक केव दीपशिखा माना है; अभी ग्रन्थिका छरुटना बाकी है| 
ग्रन्थिका उसी प्रकारामे पीछे छना बताते है - 





तब सोह इद्धि पाइ उजिआरा । उर गर बेटि ग्रंथि निरुआरा ॥ 
छोरन ग्रधि पाव जें सोई । तव यह जीव तारथ होड ॥ 
ह सोहमत्िः को फरलरूप माना है उतम गाद कछ वर 
ही नही रह जाता । इसच्यि इस “सोदमस्मिः का तावपर्यं यह दै-- 
सः ( बह), अहं ८ प), असि (ह); सः अर्द्‌ वही क्र जं न 
ऊपर कहा गया है, जो इस जीवका ञद्धखरूप है, जिसको मूक 
यह अपनेको किपीका पुत्र, किसीका पिता, किसीकी प्रजा, किंीका 
राजा, किसी कुलका, किसी वर्णका, किसी आश्रमका मान रा थ! 


पि ~ --- 


श्रीमानसमे अद्धैतवाद १६१ 


उस भ्रमकी निवृत्ति इतने साधनोके वाद हो जानेपर जीव यह निश्चय 
करता है कि यँ तो श्द्रखरूप ईशवरका अंदा, चेतन, अमल ह; य 
यारत संसारी नाते ्ूठे थे ओर जव उसने अपनेको इश्वरका अश 
मान ण्या तब वह संसार-सम्बन्धको मिथ्या मानकर उससे अवग 
हो जाता है । यदी म्रन्थिको निरुआरना या छोडना है । जब 
निश्वितरूपसे संसारी नाते छुट जते है ओर केवल प्रसुकी दी 
्रतन्नता जीव खीकार कर ठेता है तव वह कृतार्थं हो जाता है । 
अतः यह भी अद्वैतवाद नहीं ह । 


इस तरह आटो खटोके प्रसङ्गसे यह सिद्ध हो गया कि वे 
अदवैतवादको सूचित नहीं करते । इनके अतिरिक्त सारा म्रन्थ 
मक्तिप्रधान पदोसे मरा हआ है । यथा-- 


ने असि भगति जानि परिदरदयीं । केवर ग्यान हेतु श्रम करदं ॥ 
ते जद कामधेनु गूः त्यागी । खोजत आङ फिर पय रागी ॥ 
सुलु खगेस हरि भगति बिहाई । जे सुख चाहरह जान उपाद्‌ ॥ 
ते सठ महासिघु बिनु तरनी । पैरि पार चाहं जड़ करन" ॥ 
अति दुरुभ कैवट्य परम पद्‌ । संत पुरान निगम आगम बद्‌ ॥ 
राम भजत सोद सुकुति गोसाई । अनइच्छित आवड बरिआद ॥ 
जभिथलबिनु जल रहि न सका । कोटि भति कोड करं उपा ॥ 
तथा मोच्छ सुख सुयु खगरादं । रहि न खकद्‌ हरि भगति बिहाद ॥ 
अस विचारि हरि भगत सयाने । युक्ति निराद्र भगत लमाने ॥ 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा । संसति मूर अबिद्या नासा ॥ 
भोजन करिअ तृपिति हित छागी । जिमि सो असन पचन्‌ जटरागी ॥ 
अस हरि भति सुगम सुखदाई । को अस मूकं न जाहि सोहा ॥ 


मा० र० ११-- 
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सेवक सेव्य भाव विदु भव न तरिअ उरगारि। 
भजु राम पद पंकज असर सिद्धांत जिचारि ॥ ` 
जो चेतन कर जड़ करद्‌ जडहि करद्‌ चैतन्य । 
अस समथ रघुनायकदहि भजहि जीव ते धन्य ॥ 
बरह्म पयोनिधि मंदरं ग्यान स॑त सुर आदिं । | 
कथा सुधा मथि कादं मगति मधुरता जाहि ॥ | 
विरति चमं असि ग्यान मद्‌ लोभ मोह रिपु मारि। 
जय पादम सो हरि भगति देखु खगेस बिचारि ॥ 










कर्ातक छिला जाय, देसे अनेक पद्‌ उदूष्रत किये जा प॒ 
हैः । इस तरह जहाँ भक्तिको कामधेनु ओर केवट ज्ञान ८ अद्रैतराः। 
को आककी उपमा दी गयी है; जहोँ भक्तिके अतिरक्त दूसरे उपय 
अपनी मूके कारण महार्णवको तैरकर पार करनेका प्रयास वतव 
गया है; जहाँ कैवल्यादि सुक्तियो भक्तिके अधीन कही गयी है; ऋं 
यह मानते है कि भक्तिके अतिरिक्त मोक्षसुखको कहीं ठिकाना त 
दै; जौँ यह कडा जाता है कि मक्तशिरोमणि सुक्तिका निरादर कष 
भक्तिको ही अपना उदेश्य समङञते है; जहो उस भक्तिको जरर 
उपमा देकर उसकी महिमा इस तरह बता रहे है किं जिस तरं भोज 
पेट भनक च्वि किया जाता है ओर उका पाचन म्पि 
खाभाविक ही हो जाता है, उती तरह भक्तोको, जो सर्वेषं 
श्य होकर भगवानूके ही आश्रित हयो जाते है, शारीकि कष? 
व्यि सांसाि पदारथोकती भी प्राप्ति होनेपर उनमें भगवानकी दी भि 
घ्ट होती है, जैसे किसी भक्तको रीत ल्गनेपर कंबल्की भवद्यक१ 
ई परतः वह है चाका विषय; एर भी लैसे बह मिटा, उदक 


छक्रपान = = 
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मोग करते हए भक्त अपने मगवानूकी द्याको स्मरण कर ओर 
भी अधिक प्रेमानन्दमें दूब गया ओर उसकी भक्ति द्द हो 
गवी क्ञानियोको विषयके सर्वथा व्यागसे जो संसारनिदृत्तिरूप 
फट मिलता हैः. वही मक्तोके च्य विषयकी प्राप्िमे मी कभ 
हो जाता है ओर भगव्तप्रेम भी वहता रहता है--रेसी घुगम 
ओर सुखदायिनी हरिभक्ति है; कौन रसा मूढ होगा ज्सि यह न 
सोहायगी, इससे तो तिना प्रयास ही संसृतिके मूका नाश हो जाता 
है; जहोँ यह सिद्धान्त दिया गया है कि सेवक-सेभ्यभावके विना 
वो भवक्ागरसे तर ही नदं सकता; क्योकि चेतनको जड़ ओर 
डको चेतन बना देनेकी सामर्थ्यं उन श्रीरघुनाथजीमे ही है, उनका 
मनन करनेवाठे दी धन्य है ब्रहम समुद्र है ओर ज्ञान मन्दराचढ पर्वत 
है तथा संतटोग देवताओंकी जगहपर है, अमृतकी तरह श्रीरामकथा 
मधकर निकाटी गयी है, उस अमृतम मधुर खाद दै ओर इस 
रमकथामे मधुर भक्ति है; फिर वैराग्य ढाल है, ज्ञान तच्वार ल, 
उपक दवारा मद्‌-टोम-मोहरूय शद्ओंको मास्व जय प्राप करनेवाटी 
हिति ही है; जह भक्तिको चारुचिन्तापणि कहकर उसे दी 
मच्च ओर परम पाठ अक्षर-अक्षरसे सिद्ध किया गया है, वहं भला 
दूसरे किसी वादयो करौ सान है । अतएव जो श्रीगोखामीजी भगवान्‌ 
्ीरमजीके परम भक्त, सेवक-सेव्यभावकी निष्ठा अद्ितीय है, उन्हें 
अद्ैतवादी कहना अुचित है । 


बोढो सियावर रामचन्द्रकी जय | 


व > “ - 


श्रीमानसमे संत-खक्षण 
बाटठटकाण्ड 


साथ चरित सुभ चरित कपासू । निरस बिसद गुनमय फल जासू ॥ 
जो सहि दुख परचिद्र दुरावा । बंदनीय जेहि जग जस पावा ॥ 
वंदडं संत समान चित हित अनहित नहिं कोड । 
अजि गत सुभ सुमन जिमि सम सुरगध कर दोह ॥ 
संत सर चित जगत दित जानि सुभाउ सनेहु । 
बाख्विनय सुनि करि छपा राम चरन रति देहु ॥ 
जद चेतन गुन दोषमय विस्व कीन्द करतार । 
संत हंस गुन गहहि प्रय परिहरि बारि विकार ॥ 





अरण्यकाण्ड 


खल खनि संतन्ह के रान कहँ । जिन्ह ते स उन्द के बस रहऊ॥ 
षट विकार जित अनघ अकामा । अच अकचि सुचि सुखधाम ॥ 
अभितबोध अनीह मित भोगी । सत्यसार कवि कोविद जोगी ॥ 
सावधान मानद मदहीना। धीर धम गति परम प्रवीना॥ 
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शुनागार संसार दुख रदित बरिगत संदेह । 
तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कर्ह देह न गेह ॥ 


निज गुन श्रवन सुनत सङ्चाहीं । पर गुन सुनत अधिक हरषादीं ॥ 
घम सीतल नहिं त्यागहिं नीती । सरक सुभाउ सवदि सन प्रीती ॥ 
जप तप ब्रत दम संजम नेमा। गुर गोविद विध्र पद्‌ प्रेमा ॥ 
द्धा छमा मयन्री दाया । सुदिता मम॒ पद प्रीति अमाया ॥ 
बिरति बिवेक विनय निम्याना । बोध जथारथ वेद पुराना ॥ 
दुम मान मद्‌ करदं न काऊ । भूलि न देहि कमारग पाङ ॥ 
गावर्हिं सुनहि सदा मम रीरा । हेतु रहित परहित रत सीरा ॥ 
सुनि सुचु साघुन्द के गुन जेते । कहि न सकर्हिं सारद श्रुति तेते ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड 


वद अवात सदिं गिरि कैं । खरु के बचन संत सह जैसे ॥ 
सरिता सर निर्मरु जरु सोहा । संत हृदय जस गत॒ मद्‌ मोहा ॥ 
बिनु धन निर्म॑रू सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥ 
सरद्‌ातप॒निल्ि ससि अपहरदं । संत दरस जिमि पातक रद ॥ 


सुन्दरकाण्ड 


राम राम तेहि सुभिरन कीन्हा । हृदर्यै हरष कपि सजन चीनडा ॥ 
उमा संत कद्‌ इहइ वडा । मंद करत जो करद्‌ भरं ॥ 
जननी जनक बंधु खुत॒दारा। तनु धलु भवन खु परिवारा ॥ 
सव॒ कै ममता ताग बोरी । मम पद मनर्हि बोध बरि डोरी ॥ 


समद्रसी इच्छा कचु नाहीं । हर सोक भय नहिं मन माहीं ॥ 


सगुन उपासक पर दित निरत नीति दृद नेम । 
ते नर प्रान समान मम जिन्ह दं द्विज पदं प्रम ॥ 
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जाय 


उत्तरकाण्ड 


संतन्ह के र्च्छन सुनु भ्राता | अगनित श्रुति पुरान विस्यात। 
संत असंतन्दि के असि करनी । जिमि कडार चंदन आचर) ।| 
काद परसु मख्य सुनु माद । निज गुन देइ सुगंध वताई। | 


॥ 


ताते सुर सीसन्ह चढत जग बट्छभ श्रीखंड । | 
अनर दाहि पीत घनहिं परसु वदन यह दंड ॥ | 


बिषय अलंपट सीरु गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखे ए॥ 
सखम अभूतरिषु विमद विरागी । लोभामरष हरष भय त्यागी॥ 
कोमरुचित दीनन्ह॒ पर दाया । मन वच क्रम मम भगति अमाय। 
सबदि मानप्रद आपु अमानी । भरत प्रान सम मम तेप्राती॥ 
विगत काम मम नाम परायन । लाति चिरति विनती सुदितायन॥ 
सीतरूता सररुता मयत्री । द्विज पद प्रीति धमं जनयग्र। 
ए लब कच्छन बसहिं जासु उर । जानेहु तात संत संतत एर। 
सम दम नियम नीति नहिं डोह । परुष वचन कवर्हूं नर्द बोररहि॥ 





निदा अस्तुति उभय सम ममता मम पदं कज । 
ते सन्तन मम भ्रानभ्रिय गुन मंदिर सुख पुज ॥ 


पर उपकार बचन मन काया | संत सहज सुभाउ खगराथा। 
संत सहरि दुख पर दित रागी । पर दुख दहेत असंत अभागी । 
भूं तरू सम संत कृपाला । पर हित निति सह बिपति वरिषाल॥ 
संत उद्य संतत सुखकारी । विस्व सुखद जिमि इदु तमा। 
संत बिरप सरिता गिरि धरनी । पर हित हेतु सबन्डि कै कल । 
सत. हृदय नवनीत समाना । कहा कजिन्ह परि कहै न जान 
निज परिताप क्व्‌ नवनीता । पर दुख द्रवि संत सुनी # 
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अव श्रीतुरसीक्रत रामचरितमानसरये वर्णित इन उपरक्त संत- 
दक्षणौका स्षटीकरण करनेके ययि मूल पदोके क्रमानुसार इनका 
सरलं भी लिखा जा सहा है । संत-खक्षणका वर्णन मानसके आदिमे 
बन्दनप्रसंगगत पसे दी आरम्भ इञा है । 

वारखकण्ड 

त॒ठसीदासतजी कहते है “संतोका शयु चरित्र ( सुन्दर व्यवहार ) 
वपा ( रई ) की मति रसरहित भिन्त खच्छ, उञ्ज्वर ओर्‌ 
गुणमय फच्वाखा होता है । जिस प्रकार कपास ओटाई 
धुनाई कताई ओर बुनाई आदि क्रियाओंदारा नाना प्रकारे दुःखों 
वो सहकार भी दूसरे प्राणियों थि वलादि बनकर उनके छिदरौको 
ठेकता तथा मर्यादा ओर घुख-साजका आधार बनता है, उसी प्रकार 
संतोके समस्त कर्म कामना ओर खार्थसे रहित होते हैः वे निविकार 
एवं निहेतुखूयसे अपनेको कष्ट दे-देकर भी पराये हितके च्य रोक- 
परटोक बनानेम वन्दनीय होते है तथा इस जगवमे उन्हें महान्‌ 
यशकी प्रतत होती हे ] उन संतोकी समचित्तताकी वन्दना है जिनका 
इष सम्पूर्ण विश्रमे न तो कोई दत्‌ है ओरन वैरी हैः बल्कि जो 
सभी जीवोके साथ रागेषसे रहित होकर उती प्रकार समानभाव 
रखने है, निस प्रकार मनुष्यकी अन्ञविमिं पहवैचा इआ पुष्प दाय 
वरयेका को$ भेदभाव न रदकर उ्तके दोनों हाधोकी हथेलियोको 
एक ही तरसे सुगन्धित करता है । संतोका सस चित्त जगत्‌भरका 
दितेधी होता है ( उनकी इस स्मेहशीकता ओर खभावको जानकर 
तुरी दासजी उनसे बाखविनय करते दै ओर कहते है कि वे ) इस 
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नाटविनयको सुनकर कृपा करके तुकपीदासको श्रीरामजीके चण 
भक्ति प्रदान करे | ( यहोँ यह शङ्का होती है कि “उपर ते 
कठा गया है करि संर्तोका कोई हित्‌ नदीं है ओर नीचे कहा जाः 
है किं सारा जगत्‌ ही उनका दित्‌ है. यह प्रस्परविरोधी षा 
केसी ¢ इसका समाधान यही है कि संतलोग अपना हितैषी षक 
वैरी किसीको नहीं मानते | तात्पर्यं यह॒ कि उनकी च्छि उक्र 
ठित अथवा अनहित कनेवाटा कोई होता दी न्ष, वक्वि ह 
खयं संसारभरके हितम लगे रहते है | ) | 


व्िधाताने इस विश्वको जङ्-चेतनमय अथच गुण-दोष ख| 
दै--( बिधि प्रपंच गुन अवगुन साना ) परन्तु संत रोग इस जगत 
हंस पक्षीकी मति है जो गुणोंको दूघकी तह निकाच्कर ग्रह | 
कर ठेते है ओर दोषको जल्के समान धिग करके त्याग देते है॥ | 
अरण्यकाण्ड 

महिं नारदजीके द्वारा- - 
संतन्ड के रुच्छन रघुवीरा। कहु नाथ संजन मव ॒मीर॥ ` 
रस प्रकार प्रन उपस्थित किये जनेपर श्रीखुनाधन 
अपने सुखारविन्दसे संत-लक्षण वतरते है | 








हे एने ! इनो, भै संतोके उन टक्षणोंको वतव्मता व निके 
कारण मै खयं उन संतोके वमे रहा करता र । संतलोग 
कध, मद्‌, मोह, लोभ मत्सर ( डह ) इन छ विकारोको जीत ५ 
है, वे इनके वामे कभी नहीं शेत । वे निष्पाप ओर निष्काम ध 
है, निश्चल चित्ते, निर्न ( संमरहहीन ) अत्तर-बाद्य दोनीसे ४ | 


| 
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ञः न 


ओर सुलके धाम होते हैँ । उनके वोध ( ज्ञान ) की सीमा नहीं 
होती, वे चे ८ इच्छा ) से दीन ओर धोड़े अपना निर्वाह करने 
वाटे होते है; सव्य ही उनके व्यि सार ह्येता हं तथा वे मगवहुणानु- 
वादके रचयिता कवि, बडे सुयोग्य पण्डित ओर योगारूढ भी होते 
है । प बड़े दी सचेत, सबको मान देनेवाले परन्तु खयं मदसे हीनः 
सदा परर्यबान्‌ ओर धर्मपाख्नकी गतिमे षरे प्रवीण होते हैँ | बे गुणोके 
तो केन्र दी होते है, संसारी षुखोसे अण तथा सन्देहसे विल्कुख 
रहित छते है, एवं मेरे चरणकमलोके सिवा उनको अपना शरीर 
अथवा धर्‌ कुछ भी ग्रिय नहीं होता | अपनी वडाई सुनते ही वे 
सदु जाते है तथा दूसरेके गुणोको सुनकर हर्थित इआ करत € । 
बे (तम अर्थात्‌ रागरेपसे रहितः शीत" अर्थात्‌ त्रितापस चकत 
ओर्‌ नीतिमे सदैव रत रते है । उनका खमाव सरद सीषा एव 
सीसे प्रीति रखनेवाा होता है । संत जप-तपमे निरतः त्रत रखना 
इन्दियोका दमन करनेवाटे, नियम-निरत, गुरु, गोविन्द ( भगवान्‌ ) 
तथा ब्रह्मणोके चरणे प्रम रखनेवाठे होते हैँ ¦ वे श्रद्रायुक्त क्षमा 
शठ तथा जैत्री ओर दया सम्पन्न होते हँ । वे सदा-सवदा 
अन्तर्वाह्य दोनों ख्यो प्रसन्न रहते है ओर मेरे चरणोमं प्रीति 
८ भक्ति ) रखकर मायासे अलग रते है । संत वरण्य, शानः नम्रता 
ओर विङ्ञानके तो ख्य ही होते है वं केद-पुरणोका उट मटी 
मति यथार्थं बोध रहता है । उनके पास दम्भ ( छठा" ) 
मान '( वड़क्षकी चाह ), मद ( अहंकार ) आदि कमी नह। फटकत 
ओर वे कुमार्ग अर्थात्‌ वेदनिषिद्ध पथपर भूक भी पग नहीं रखत्‌ । 

सदा मेरे चरितरोको गाया ओर छुना कस्त है तथा परहितमे बिना 


~+ 
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कुछ उनसे व्यि--निष्काममावसे सदा रत रते है । है | 
सुने ! खनो, साधुभोकेः जितने गुण होते है उतने संते 


शति ओर शारदा भी कहनेकी सामर्थ्य नहीं रखती ।* 
किष्किन्धाकाण्ड 
किककिन्धापुरीक प्रवर्षण ॒गिरिपिर विराजमान होकर श्रीरघुनाष- 


जी भाई ठक्मणजीको सम्बोधित करक वर्षा ओर रारद्‌ ऋतुका वरणा 
करते हए कहते है. - 


(संतजनोमं इतनी सहनशीलता होती है किं वे खलके वचनो. 
का सहन करनेके व्यि अपने हृदयको पापाणके सदश वना सेते 
है । जिस प्रकार पर्वत वषकिी रुदोका आधात सह ठेते है, उने 
पानीके चद प्रवेश नही कर पाते, उसी प्रकार संतो हृदयम लत 
वचनोंका प्रवेश नहीं हो पाता । खलोके वचन ओर टोगोके चि 
वञ्नके समान दुःखद होते है-- (वचन वन्न जेहि सदा पिआरा- 
पलत > ही संतोकि व्वि पानीकी वृके समान होकर उब क 
मी बाधा नहीं पचात, बल्कि उनके सामने संतोग पहाडके सच 
अचर बने रहते है | शरद्‌ ऋतुमे ससिताओं ओर तडगोका जट 
इस तरह शोभा पाने च्गताहै जसे संतोके हृदय मद्‌ ओ मोहसे 
रित होकर निर्म बने दहते ह । आकाश वादस रहित हकः 
उसी भति निम होकर शोभायमान होता है जैसे संतलोग सव 
प्रकारकी आश्ञाओंको हृदयसे व्यागकर सोमासम्पन्न रहते है । 
रासकं नन्दरमा रात्रिम दिनकर धुपका ताप उसी प्रकार हण 
करता हता हे जैसे संतोके दर्यनसे जीवक पातकः ८ पाप ) ‰ 
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हते है । ( संतेग अपना दञ्न देकर तो जगतूकतो सुखी करते है 
ओर मगवानूका दर्शन करके अपने-आप सुखी होते है, यथा-- 
देखि इदु चकोर सञरुदाई \ चितवदिं जिमि हरिजन हरि पादं ॥ 
यँ संत ओर भगवान्‌ दोनँको चन्द्रमाके समान वतलाकरं 
समता सुचित करते हए यह भाव दिखाया गया है कि 'संतोको 
भगवान्‌के दर्शनसे जो सुख होता है वही सुल जीवको संतोकेः 
दरानसे प्राप्त होता है । )' 


सुन्दरकाण्ड 


शरीहुमान्‌जी ब्रह्मवेमेः प्रहरभर रात रहते विभीषणजीके, 


दाप उपध्थित हयवार वहोकि वाद्य चिदको देखकर यह तकं कर 

हेये कि त वकाम संतोके खान-नैसा यह चिह क्यो १ क्या 

यह वास्तवे को$ संत रहते है १, तवतक विभीषणजी जग गे 
मन मं तरक करे कपि छागा । तेद समय बिभीषलु जागा ॥ 


ओर जागते दही शराम-राम'का उच्चारण करने ठ्गे । तब 


रीलुमानूजीनि य॒ निश्चय कर ल्या करि नका वोगियोके 


जागनेके समयमे जागना ओर जागते ही राम-नामके रटन-स्मरणमें 
ल्ग जाना इनके संत-क्षणोंका पस्विायक है, अतः दो-न-दो 
विभीषणी संत है ।' ओर इस निश्चित पहचानके कारण द्युमान्‌ 
जीके हृदयम बडा ही हर्ष हआ । जिस समय रावणने हितोपदेश 
देनेवाले विभीषणको कत मारी; किन्तु विंभीषणजीने उसपर रावणस 
को$ देष नहीं माना, बल्कि उन्होने 


तुग्द पितु खस्सि भले मोहि मारा । रा अज्ञं हित नाथ तुम्हारा ॥ 
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अपनी यह प्रार्थना जारी रखी, उसी समय „+ 
इस प्रकारके संत-लक्षण देखकर श्रीरिवजी पार्थतीजीसे कहते है _ 
हे उमा ! संतोका यही वङ्प्पन है नि यदि कोई उनके साथ दुरः 
भी कतादहै, तव भीते बुराई करनेवाले साथ भाई ही किय 
करते हे । माता-पिता, साई पुत्र, खी, शरीर, धनः, घर, हितू (पत्रि) 
ओर परिवार इन दसस इस जीवने सम्बन्ध मान रक्खा है | हन 
सवके प्रति वनी रहनेवाटी ममताके-जो तागे ( धागे) के समान 
ची ओर खतः दटनेवाटी दै--सम्बन्धमे महाराज श्रीरामचन्द्र 
विभीषणसे कहते हँ कि जीवको चाहिये किं वह मुञ्चसे अखण्ट 
सम्नन्ध स्थापित करनेके च्य इन सत्र पदाथ होनेवाटी ममताह्प 
तागोको सव जगहसे एक स्थानम वटोखकर डोरी वना टे- पुष्ट क 
डे. ओर उसके द्वार मेरे श्रीचरणोमिं अपने मनवो मजघरूतीके साथ 
बधि दे । हौ संतका लक्षण है । संत समदा अर्थात्‌ रागदेपसे 
रहित होते ठै. उन्द किसी वातकी इच्छा नहीं रहती तथा उनके 
मनम न कभी हर्षं होता है, न कभी शोकं होता है ओंरन कभी 
वे भयभीत ही होते है । भगवान्‌ श्रीरामचन्दजी विभीपणते किः 
कहते है “नो खेग सगुण व्रहमकी उपासनामं दृढ़ नियमयुक्त होते 
है, सदा नीतिमे रत रहते है एवं जीनोकि प्रमहितमे क्गकर्‌ त्र्णोके 
चरणो प्रेम रखते है, वे मनुष्य मञ्चको प्राणोके समान प्रिय लगते है॥' 


उत्तरकाण्ड 


भ्रामरतजीके संत-लक्षण परढनेपर श्रीरघुनाथजीके श्रीभुखका 
वचन है- 
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दे भ्राता ! षुनो, संतोके रक्षण अगणित रूपसे वेद ओर 
परणोमे विख्यात हैँ । उन्हे कर्टातक कहा जा सकता है १ संत 
ओर असतो ८ खलम ) की परस्पर देपी करनी" होती है जैसा ठुटार 
( दुह्दाडी ) ओर चन्दनम पारस्पर्कि व्यवहार होता ई । 
अर्थात्‌ चन्दनो कुखारखूपी खट तो काटता ह; पस्तु वहं 
चन्दनरूप संत उस काटनेबारे कुडारको भी अपना छुगन्धरूपी 
गुण देकर उसे सुगन्धित कर देता हं । ओर इन दोनोको अपनी- 


अपनी करनि्योका फक भी प्राप्त होता हं । चन्दन जो संतखमभाववासा ` 


है वह तो कट जानेपर देवताओंके मस्तकपर चद्ाया जाता तथा 
संसा प्रिय त्ता है । किन्तु उस खल खभाववाले कुखाखको अग्निम 
मटूटीम भस्म करके केके धनोसे उसका सह खु पीट-पीटकर 
थूरा जाता है, यही उस पर्डुवदन ( कुरर ) के व्यि दण्ड पिटता 
है । संतोग विषरयोसे विरक्त खते है, शीर ओर छभगुणोको खान 
होते है पराये दुःखको देखकर दुली तथा 
सुखी हमा करते है । वे सभी प्राणियोमिं समभाव रखते है उनका 
वो भी श्र नहीं होता, क्योकि वे किंसीका कोई अपार करते 
ही नहीं । वे मदसे अलग ओर वैरण्यसे युक्त होते है एवं लमः 
अमर्ष, ह, मय इ््यादि उनके पास जाते दी 

कोमठ वना रहता है, दीरनोपर सदा उनकी दया बनी रहती है ओर 
बे मनसा, वाचा, कर्मणा मेरी भक्तिमे स रद्र मायासे रहित रहते 
है । संत सबको मान देनेवाले पस्॒॒खयं अमानी होते है । टं 
भरतजी ! पसे संत-खक्षणोवाले प्राणी सञचको प्राणोसे भी प्यारे होते 
है । संत सत्र प्रका कामनाओंति तुर दूर रक मेरे नामके 


प्राये सुखको देखकर 


नहीं | उनका चित्त सदैव 
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भजनम परायण रहते है तथा रान्ति, वैराग्य जौर्‌ नम्रता | 
होकर सदैव प्रसन्नचित्त रहा करते है । > शीतल खमावारे, सीप | 
ओंर मिव्रताके भावसे सम्पन्न होते छै । ब्राह्मणोके चरणे पर | 
करनेमे तथा ध्पाट्नमे सदा इस प्रकार चौकस रहते है मानो 
उन्होने धमेको तले वंद कर दिया हो । तात्पर्य यह फं 
धर्मस कभी विचरित नहीं होते । हे तात ! ये सव लक्षण जि 
मनुष्य पाये जति हो उसे सदैव सचा संत जानना चाहिये | सत 
मनको तथा इन्दियोको निगृहीत रखनेवाछे ओर नियम-नीतिमे अचठ 
होते है, कभी किंीसे कठोर वचन बोरते ही नहीं } जिन्हे निन्दा- 
स्तुति दोनों ही बरावर माम होते है, मेरे चरणकमटोम जिनका 
ममत्व ( अनुराग ) रहता है, देसे संत-लक्षणसम्पन्न, गुणोके के 
ओर खुखोकी राशि सजन स्च प्राणोके समान प्यारे होते है ।' 

गर्डंजीने श्रपुशण्डजीसे संत-असंतका भेद पा था, उतत 
उत्तरम भुशण्डिजी गरुदजीको सम्बोधितः करके संत-लक्षण बतला 
रहे दै - 

मनः वचन ओर काया तीनोसे दूसरोका उपकार करते ना 
ही संतोंका सहज खभाव हआ करता है , संत तो दूसरेके दित 
य्य दुःख सहते है किन्तु अभागे खलजन दूसरोको दुःख दनक 
व्यि दही दुःख उठते है । संत मोनपत्रके बृक्षकी भति दुकषरेके 
कल्याणा ( यन्त्ादि बनवानेके चयि ) अपनी खाठ्तक कढवाक 
भारी विपति मोल ठेते है । संका उदय संसारके ट्य सदैव उती 
प्रकार इुखकारी होता है जैसे सूर्यं जोर चन्रमा सदा-सर्वदा विकी 
सुखदायक होते है ।› 
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इस प्रकार उत्तर पाकर जव गरुडजी प्रण॑रूपसे सन्तुष्ट हो 
गये तथा उनका सोह, संशाय ओर भ्रम निवृत्त हो गया तव उन्होने 
संतशिरोमणि श्रीथ॒श्ुण्डिजीकी स्तुति करते इए खयं कहा-- 


हे श्रीमुखण्डिजी ! संत, वृक्ष, नदी, पहाड़ ओर पृर्वी--ये 
पौचों पराये हितके व्यि दही कर्मं कसते है । ( यहोँ संत-चेतनको 
प्रथम स्थान देकर उनकी सत्ताद्रारा दोप चारौ जड पदा्थेमिं चेतनता- 
के ठक्षणका आविर्भाव वतलया गया है । ओर संतोमे इृक्षवत्‌ 
सहिष्णुता, नदीकी मति पसेपकास्तिा, पहाद्ं-सरीखी निश्वट्ता एवं 
ृधवीके समान क्षमाश्ीकता होती है--इस वातका भी संकेत किया 
गया है | ) इन पचम खार्थका लड भी नहीं हता । जैसे बृक्ष 
अपने खानेके ल्य नहीं फलते, नदि अपने पीनेके व्ि जक 
नहीं वहाती, पर्वत अपने ग्रयोजनके व्यि पाषाण नहीं वदाते ओर 
वी अपनी क्ुधारान्तिके व्यि अन्नादि नहीं पैदा करती, वैसे ही 
संतौका भी को$ कार्यं अपने लि न होकर पराये हिताथं ही हता 
हे । संतोके हदथको कविलेग मक्छनके सदृशा वकोमठ बताते हैः 
परन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं है । क्योकि मक्डन तो तभी 
पिषक्ता है जव खयं उप्र ओंच च्गती है, किन्तु संतोका हय 
इतना कोमल होता है कि वह परयेकी ओंच-- सरके दुःखको 
दूरे देखकर ही परिधक जाता है ( अपने सन्तापसे नही पक्ता ज । 
देसे सुपुनीत संत धन्य दै, धन्य है, धन्य है ।! 


ज-वा ज - 


। 
न्भ 


५ न = 
श्रीमानसमं युरन्दनाका महल 
वन्दे वोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणम्‌ । 
यमाितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वच वन्यते ॥ 
बंद गुर पद्‌ कंज छपा सिंघ नररूप इरि । 
महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर ॥ 
बंद्डं गरु पद्‌ पदुम परागा । सुरुचि खुबास सरस अनुरागा ॥ 


श्रीतुरसीकृत रामचस्तिमानसके आरम्भे संसत शलोको कन 
नो वन्दनीर्योकी वन्द्ना की गयी है, उनमे चारक नाम--( १। 
बाणी, ( २ ) विनायक ( २ ) मवानी, ८४ ) शङ्कर तो ऊपर है 
ओर चारके नाण--( १ ) कवीश्वरः, (८ २ ) कपीश्वर तथा (३) 
सीता जर ( ४ ) मास्यमीरं हसि नीके सटोकोमें है । इनके 


मध्यमे श्रीगुरुदेवकी बन्दना कवी गयी है । यह बात इस भावक. 


स॒चित करती है करि श्रगुरुदेवकी ही क्रपाके दारा बुद्धिम वन्दना 
करनेकी स्फुरणराक्ति परहच रही है | श्रीगुस्षन्दना ही ८देहटीदीपकः- 

` न्यायः क अनुपार दोनों ओर बरावर प्रकाशा प्रदान करके आराध्य देव 
ओर इष्टदेवकी वन्दना काकार कल्याणके साधन जुटाये हए हैँ | अव 
देलिये भि श्रीयुरुतच्वकी महत्ता कितनी ऊँची है । 
उपरके इ्ेकमे “शङ्करखपिणम्‌' पद्‌ जो आया है, उससे ‰. 


| 
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ह्य, समूर्णं शरीर ( प्ररे दिव्यमद्खलत्रिप्रह ) की वन्दना मानी जा 
पकती है । परन्तु इस मावको हद यङ्ग कके श्रीगोखामीजी महारज 
अपनी इत निष्को स्पष्ट कर रहे हें कि कं तो अघ्यन्त महान्‌ 
गुस्तच ओर करटा पै सब प्रकारसे दीन-दीन प्राणी; मेरा अधिकार 
कहँ कि मै श्रीगुरुदेधके पूर्णं विग्रह ( खूप ) की बन्दना करनेका 
साहस कर सकर । अतएव उन्होने पुनः सोरटेमं अपनी अभिव्या 
प्रकट की कि ध्वेदडं गुरु पद कंज, अर्थात्‌ मै समस्त खूपकी 
वन्दना कनेक योग्य अपनेक्रो न मानकर केवट श्रीगुरुदेवजीके पद्‌- 
कमटकी ही बन्दना कर रहा द्र । परन्तु पदकमल्की भी महिमा तो 
अपार है; उस चरणक्री भी वन्दना करनेका अधिकार सुज कैसे हो 
सकता है ? अतः चपा उन्दने यह निर्घासति किया किं चंट्ड 
यरं पद्‌ पदुम परागा"? अर्थात्‌ श्रीगुरुदेवकरे चरणकमल्की भी वन्दना 
कएनेका अधिकार मुञ्चे नहीं है; उन निर्मट, निष्पाप) दिव्य कोमल 
चरणकमलोको भी ध्यानम अपने पापी, कट्प्रसित अन्तः करणसे 
स्परीकर वैसे कठंक्रित कर; अतएव उन चरणके तठ्ओम जो रज 
(धूटि ) वमी हई है, केवल उत धूटिकी ही वन्दना कारके अपतेको 
कृतार्थं कर रहा द श्रीगुर्दवके पदकमलके पराग ( रज ) की ही 
बन्दना करता हँ | कसी है वह रजश्री ? श्ुरुचि छासि सस 
अनुरागाः है; ताप्य यह कि घुन्दर रुचि, खुन्दर वस ( गन्ध ) 
अर्थात्‌ न्दर यदा ओर अनुराग अर्थात्‌ भगवस्ेमको सरल करने- 
बाटी ( बद़ानेत्राटी ) है । 
यपर सुरुचि, घुवा् ओर अुधग--ये तीनों शब्द क्रमशः 
कति, सक्ति ओर भगव्क्ति इन तीनों परम अर्थोको सूचित कर रद 


नः 


। 
१.७८ मानस-रहस्य । 
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€ । रुचि वहो उत्तम कही जाती है जो पारमार्थिक हो, नो 9 
यख्य अथक सिद्ध करे । विनय-पत्रिकमें कहा है_ > 
सखुख्य रच होत बसनकां पुर राचरे 
राम ! तेहि रुचिहि कामाद्विगन वैरे ॥ ` 

यहां “वरे पुर वासः से मोक्षका ही भाव निकल्तर है| 


॥ 
॥ 


इस तरह सुरुचिसे मोक्ष ८ मुक्ति ) सिद्ध हआ । अव पुत्रास अ 
खुन्दर यश कव प्राप्त होगा ? जव सत्र प्रकारसे वेदविहित धर्मक 
करते हए लोकितैषी पुण्यकर्म॑विये जारयेगे- पावन जस (य्‌ । 
कि पुन्य रि होई ।' इस तरह लोकसख्याति तिद्ध इई । अव तीं | 
अयुराग' शन्दसे मुक्ति-मुक्ति दोनोसे परे भगवान अनुराग ( प्र 
प्रात होना--मगवद्वक्ति सिद्ध हो रहा है | कहा है-- 
रामभगति सोद सुति गोसाई । अनइच्छित आवद्‌ बरिआदईं ॥ | 
सगुनापासक मोच्छ न ठेहीं । तिन्ह कं राम भगति निज देही ॥ 
इस प्रकार उस श्रीगुरुचरणरजका यह प्रभाव बताया गया 
केत्रठ वह एक रजश्री ही लोकय, परटोकप्राति तथा अनुपम भक्ि। 
प्रदान करनवाटी है--(साधन एक सकल सिपि देनी ।' 

इ चौपारईके टीक नीचे जो क्रमश, तीन चोपाई है! उन 
स्नना मधम होती है इन्दी तीनों रब्दोके सुल्यार्थको पू 
कनके च्यि की गयी है । यथा--्ुरुचिः शब्दका अर्थ । । 
करनेके व्यि पडले यह चोपाई दी गयी है- - 

अमि मूरिमय चूरन चारू । खमन सकल भव सुज परिवार ॥ 

चरूएन' रुचिकारक होता ही है । कैला मी अजीर्णं इभा 8 

कोड भी चीज खानेशगी रुचि न होती हो, परन्तु जहोँ निदाना 
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रण पोका गया कि सव रोग शमन हो जति है, डक आती है, 
हाजमा दीक होनेसे तुरंत मूख बढती है ओर मोजनादिमे रचि पैदा 
हो जाती है । इसी तरह श्रीगुरुचरणकी रज, जो कोई साधारण चूं 
नही, बल्कि “अपिअ मूरिमय चूरन दै--अगृत जडी, सञ्जीवनी 
टीस ओतप्रोत चूर्णं है, समस्त भवरोगको नष्ट करके घुन्दर रुचि 
--परमार्थप्रतिकी रुचि पैदा कर देती है । शारीखि रोगकी निवृत्ति 
होनेपर जैसे भोजनवी क्षुधा वदती है, वैसे दी काम-कोधादि भवरोग 
८ मानस्त-रोगो ) की निवृत्ति होनेपर-- 
सुमति दुधा बादृद्‌ नित नदं । बिषय आख दुब॑रुता गहं ॥ 
ओर जन बुद्धि विशुद्ध हो गयी तव पारुटौकिक घुन्दर रुचि 
छोडकर ओर जच्छा दी क्या ठग सकता है १ अतः यह चोपाई ्ुरुचि' 
शब्दकवी ही पुश व्यि दी गयी है। 
वासः शब्दके च्यि यह दूसरी चौपाई है-- 
सुकृति संसु तन विमर बिमूती । मंजर मंगर मोद प्रसूती ५ 
कृतः अर्थात्‌ पुण्यकमेसि ही संसास्मं यश होता है ओर 
पापकर्मेसि अयश मिलता है-- 
पावन जस कि पुन्य बिनु हो । बिनु अघ अजस किं पावद कोद ॥ 
यप म कमं॑शिवजीके शरीरके स्थानम है, निकी 
ीयुस्पद्रजश्री विम विभूतिकी भोति शोभित ओर पत्त्र बना खी 
है । अर्थात्‌ जिस प्रकारं श्रीशिवजी अपने इष्ट साभनाम' का उचा 
(सुरेको सशान छे जाते सभय जो (रामनाम स्य है" की ध्वनि कौ 
जाती है, उसे ) सुनकर संस्कार करनेवाटोमे सम्मिट्ति हो जते हैः 
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परन्तु संस्कार समाप्त कर धर ोटते समय वह्‌ उच्चारण न ह | 
कारण उनका साथ छोडकर रमदानधामे पस जाकर न्छे ह्न 
रावकी राखको इष्टसम्बन्धी मानकर अपने शरीरमें 

पित्र बनाते है ( 


धारण कर दध। 
सिव अंग भूति मसानकी सुमिरत सुदहावनि पानी ) | 
उसी प्रकार समसत पुण्यकर्म ( लुकृत ) श्रीयुरुचरणोकी रजका अश्च | 
परकर यथार्थं सफठताको प्राप्त होते है । शिष्यको । 
करनी होः उसे अहंकतवाभिमान छोडकः करनी 
श्रीगुरुदेवनै। चरणरजका अवरम 
श्रीमुखका वचन है कि- 


जो ुछ भी सुक्र 
चाहिये; क्ये 
बन ही कल्याणकारी होता है | ख 





॥ 

| 

गुर श्रुति संमत धरम फट पाइ बिनि कलेस । । 

ह बस सब संकट सहे गाख्व नहुष नरेस ॥ | 

गुरु ओर वेदक आदेशावुसार जो धर किये जाते है, उत | 

फक बिना परिश्रम ही प्रा होते रदते है; पस्तु विना गुरुजने . 
सम्मतिके हठपरक यदि पुण्यक भी किये जाते है तो वे छेर्रद हे 
जाते हैँ | जतः वह रजश्री उकतपोषक है ओर चयक भी स 

करनेवाटी है; वह पवित्र मंगल ओर मोदकी खानि है । 

इसी प्रकार “अनुरागः रब्दकी ही पुष्क लि यह चपर 

दी गयी है-- । 
जन मन मजु सुकर मर हरनी । किरण तिलक शुन गन बस करनी ॥ 

अग सव होता ह १ जव मन निर्म होता है | जवतक 

मन-सुढुर मलिन है- 


खर म्नि अर नयन विहीना । राम रूप देखहिं किमि दीना ॥ 





छ = 
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क्योकि-- 
अभ्य अकोनिद्‌ अंध अभागी । कादं बषय सुकर मन लागी ॥ 
_ वतक अनुराग कर । श्रीुलका, वचन है-- 
निर्मल मन जन सो मोदि पावा । 
तथा--- 
सोद होई । मोर सनसुल आव कि सोदरं ॥ 
अतः अपने जनोके मनके मटको भी हर्कर अनुराग प्रदान 


हो नति है 
दस प्रकार इन तीनों चौपाद्योको स्वकर उस रजश्रीका 


गुणगान करक श्रीमोखामीजीने जब अपनी वाणी, काया तथा मनको 


पवित्र वना लिया ्चूरनः का सेवन सुखसे होता है, इव्थयि पटी 
चोपासते वचनकी शुद्धि इई 'घुकृतः शरीरसे किया जाता है, इसव्ये 
रूरी चोपाक्ते काय ( करम ) शद्वि परा इहै तथा 'अवुराग ( भक्ति) 


मनवे निर्म होनेपर होता है, ` इसच्ये तीसरी चौपाईसे मनकी 


शद्वि प्रात इई तव उन्हे राक्ता हरं कि श्रीगुरुदेवके दिव्य 
विपरहमेसे कम-से-कम चरणाङ्गके भी किसी अंशकी बन्दना कए टः 
निससे नित्य अदधसे सम्बन्ध जड जाय । क्योकि अभीतक जो रजकी 
कद्ना हई ह वह उक्त दिव्य वपुका तो अङ्ग है नही, वह तो 
पृथ्वीका अङ्ग है; वह बाहरी वस्तु ्ीगुरुदेवके अङ्गका संग पाक 
इस प्रभावव प्रात हो गयी है । अतएव पहले रजश्रीकी बन्दनादयारा 
मनसा-वाचा-कर्षणा शुद्ध होकर नित्य अङ्खसे सम्बन्ध प्राप्त कर्‌ लेनेवी 


ऋ 
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अभिलाषासे श्रीगुरुदेवके दिव्य शरीरमेसे केव चरणो नद 
बन्दना करनेका साहस चौथी चौपाई आरम्भ किया गया है कू । 
भी पहले सबसे छोटी-कनिष्ठा अंगुटीके ही छोटे नखकी वन 
करनेकी टिठाईं इस चौपाई रक्षित हो रही है. | 

श्रीगुर पद नख मनि गन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हिर्यं होती ॥ | 

श्रीगुरुचरणके ( सबसे छोटे ) एक नखकी आमा किस प्रकाल । 
है, मानो बहृत-सी मणिका ठेर हो ओर उस्मेसे सवकी एक स + 
मिली हई ज्योति निकठ रही हो; उस कनिषठाके छोटे नखका प्रम | 
यह है किं उसके स्मरणमात्रसे हृदयके दिव्य नेत्र ( ज्ञान वैर) | 
खुक जते है ओर दिव्य दृष्टि प्रात हो जाती है । इस तरह इस चैष | 
चोपा्मे छोटे नख ( कनिष्ठा ) की वन्दना आरम्भ के प । 
चौपाई अगूठेके बडे नखकरी वन्दना करके तथा उसकी महि | 
बताकर पदकमख्के र्पौचों नखोको वन्दनीय भावने सम्पुटित ध । 
गया है । पोँचवीं चौपाई है- 

दन मोह तम सोसखु प्रकासू । बडे माग उर आवद्‌ जासू ॥ क 

अर्थात्‌ श्रीगुरुचरणके अंगूठी प्रभा तो सो अर्थाव्‌ ए 
समान प्रकारावाटी है, जो मोहरूप अन्धकारका निःशेष निराकरण क 
देती है । बडे भारी उक्ृतका जब उदय होता है, तब उर्वी | 
आविर्भाव अन्तःकरणमे होता हे | 

रामायणकी बहुत-सी प्रतियोमे (सो प्रकासु? न छपकः्‌ शी 


प्रका? इस तरह पाठ छप गया है, जिससे दीकावाको %६ 
छन्दर प्रकार, देसा अथै करना पडा है । प्रतु यदि हभ उषे 
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मणिगणज्योतिका निर्देश मान ठे तो यह दोष खडा हो जायगा कि 
उससे मोह-तमकी पूरी निवृत्ति सम्भव न होगी । क्योकि तमका प्ररा- 
धू नाश तमारि ८ सुं ) के अतिरक्त मणि, पावक आदि किसी 
दूसरे पदथके प्रकाशसे नहीं हो सकता । इसका प्रमाण इ दोहेमें 
मौन्‌ह्‌ है--- 
राकापति पोडस उञि तारागन सञुदाद्‌ । 
सकर गिरिन्द दव राद्अ बिनु रवि राति न जाइ ॥ 
अतः यह्लौपर (सोघु" पाठ ही दध दै जिसका अर्थं सूर्यं होता 
है | अव ययँ कोई यह शङ्का कर सकता है कि 'नखकी ही 
उपमा एक वार्‌ मणिगणसते देकर पुनः स्यसे क्यो दी गयी ? इसका 
समाधान उपर्युक्त मावार्थसे हो जाता है किं मणिगणकी उपमा कनिष्ठा- 
क छोटे नखके व्यि दी गयी है ओर सोषु" ( सर्य ) की उपमा 
गू बडे नखके व्यि; ओर इस तरह समपुटसूपमे सबसे छोटे 
ओर समसे वड़े नको लेकर षरे चरणके पचो नखी वन्दना % 
सी गयी है तथा एके प्रतापसे हृदयम दिव्य दका होना एव 
दूरके प्रतापसे भोह-तमका आत्यन्तिकं निराकरण होना सिद्ध किबा 
गया है । इसी कारण छठी चौपाईके दोनो चरणेमिं क्रमशः हृदयम्‌ 
दिव्य दृष्टि ८ बिमल बिलोचनके उवार ) का होना ओर मोह-तम 
( भव-रजनीके दोष-दुःख ) का मिट जाना स्पष्ट क दिया गया है । 


छ्टी चौपाई है-- | । 
उघरहिं बिमर बिरोचन ही के । सिरि दोष दुख भव < के॥ 
ताश्च यह कि उन नखोका स्मरण हृदयम होते दी ज्ञान- 


विरगद्पी हयक दोनों विम विरोचन खख जाते है ओर संसारः 
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खूप रात्रिक दोष ( अन्धकाररूप अक्ञान ) तथा दुःख ( ॥ 
आसक्ति ) दोनोके मिट जनेसे मोह-तमकी पूर्ण निवृत्ति हो जां 
दं । तन-- | 
सू्षहि राम चरित मनि मानिक । गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक॥ 

श्रीरुनाथजीके देश्यं ओर माधुर्यके गुप्त ओर प्रकट चलि भे 
मणि ओर माणिक्यख्प है वे सव॒ उसी तश सञ्लने ठते ह 
जिस तसह सुअज्ञन ( सिद्धाञ्लन ) गा लेनेपर जिस जगह ओ 
जिस खानमे मणि-माणिक्य होते है, वहो ते आसानीसे दिखायी द 
र्ते है | इसी बातको नीचेके दोहेम उपमा देकर प्ट कि 
गया है-- 

जथा सुजन अजि द्ग साधक सिद्ध सुजान । 

कोलकं देखत सैर बन भूतल भूरि निधान ॥ 

जिस प्रकार सिद्राज्ञन लगाकर साधक केवल रौ ( पथीवै 
ध्वी ) का, सिदधदयेग केवर वनका तथा सुजानलोग सम भूतलं 
कौतुक देख लेते है उसी प्रकार श्रीगुसपद-नसे मन-सुरुरको निर 
कर तथा श्रीगुरुपद-नखके मणिवत्‌ ओर सूर्यवत्‌ प्रकाशक दवारा हृदयं 
दिव्यदृष्टि प्राप्तकर तथा मोह-तमका नारा करके समधूर्णं गुक् ओैए 
` प्रकट श्रीरामचस्तिके देखनेकी शक्ति प्रात की जाती दै, परु 
सिद्धाञ्चन टगानेवायोको मणि-माणिक्यादि देखना इश दता है, जिद 
वे शौक, वन ओर भूतम खोजकर प्रा करते है; श्रीगोखामीजीवो 
मणि ( सर्प॑की मणि )-ख्प श्रीरामजीका रशर्यचस्ति ओर माणिक्य 


न क ---------- | 
# चस तो साधारण तौरपर मणिक अ गी दत रणि (दय) 
ही माना गया दै । जैसे 
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( कठ )-र्प श्रीरामजीका माधुर्यचरित देखना इ है, जिनका प्रस्य 
्ीगुरदेवकी उपर्युक्त बन्दनाके प्रतापसे उन्द अपने हृदयम ही हो 
हहा है । इसके स्पष्ट प्रमाण प्रन्थमरय मिलते है । जसे, 
गुप देश्वर्यचरित-- 


छन मदि सबदि मिे भगवाना,। उमा मरम यह काँ न जाना ॥ 


_ ~ -- -------- 


पावन परत्रत वेद पुराना । राम क्था रुचिराकर नाना ॥ 
> >< >< >< 

भाव सहित जो खोज प्रानी । पाव भगति मनि सब सुखखानी ॥ 

परन्तु जहो “मानिकः के साय भ्मणि? का प्रयोग हुआ दैः वर्ह अहि 
(सर्प) की मणि दही अर्थ निश्चित हुआ द । 

जेसे-- 
मनि मानिक सुता छवि जेसी । अदि गिरि गज सिर सोह नतेसी ॥ 

अतः यहो मानिकके साथ "मनि? राब्दका अथं सर्पकी ही मणि हेगा। 
सर्पकी मणिकी उपमा रेशचर्यचरितसे दी गयी है; क्यौ जसे मणि सर्पकरा 
सार अङ्ग दै, मणिके विना उस मणिवाछे सर्पकी जिंदगी ही नदद ओरन 
सपे विना उल मणिकरी दी खिति है, वैते दी रयं भराम ( बरहम ) का 
सहज खरूप है, श्रीरामतच् एेश्वयंदीन ददी नदी। ओर पवंतके माणिक्य 
( लाल) की माघु्ैचरितसे उपमा दी है; कथोकि परवेतोका अस्तित्व लाल्की 
खानक सहित ओर रदित दोन दशाम सिद्ध दै । इसी प्रकार श्रीरामजी 
गणातीत देशा होकर भी अपने भक्तो स्थि निज इच्छानुसार 
चरितको भी ग्रहण कर ठेते ईदै-- 


नर तनु धरेहु संन सुर काजा । कहु करहु जस प्रात पला ॥ 
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प्रकट टेर्यचरित-- 
धचुजत सिला मइ नारि सुहाई ।° 
तया---- 
“सुनि समूह म बैठे सनमुख सव की ओर ।? 
गुप्त माधुर्यचारत-- 
ध्गुरहि प्रनासु मनहिं मन कीन्हा ।? 
तथा-- 
(सुर र्खे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए ।› 
ग्रकट माधुर्यचरित-- 
(सुनि गुर बचन चरन सिर नावा । हरष विषाद न कषु उर आवा ॥ 
--इ्यादि 


इससे आगे दो ओर चौपायोको रचवार गुरुवन्दना समाप्त की 
गयी है । वे चोपा है _ 


गुर पद्‌ रज खदु मंजर अंजन । नयन अमि दग दोष विभजन ॥ 
तें करि विमर विवेक बिखोचन । बरन राम चरित भव मोचन ॥ 
अर्थात्‌ श्रीगुरुदेवकी चरण-रन ही नयन अमि कोम शै 
खच्छ अञ्न है, जो नेत्रोके दोषको विरोषरूपसे नष्ट कर देनेवाटा 
है । उस रज-अज्जनसे अपने विवेक-विटोचनको विमल करके संपात 
छुडानेवाले श्रीरामचरितका वर्णन कर रहा द | 
यहां एक प्रन उठ सकता है किं श्रीुरू-पद-रन सखी वर 
है ओर उसकी उपमा भी उपर चूर्णं ओर विमूति इत्यादि सूषी-वघी 
वस्तुओंसे ही देते चले जये है अव उसी धूटिको अञ्न कैसे वना 


छ य 
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न्रा गया ? क्योकि अञ्जन सखा नहीं ह्येता | जवतक किंसी तरह 
( जट, स्नेह आदि ) पदार्थैका संयोग न हो, तवतक शुष्क वस्तु 
गीटी कैसे बन जायगी १ अतएव यरहोँप्र जो वड़े मर्मकी वात रक्ष्य 
करायी गयी है, वह है शिष्यकी निष्ठाका सभ्रमाण वास्तविक खरूप । 
शरीगरदेवकी रजश्रीमे तो सव सामथ्यं मौनट्‌ ह ही; पस्तु उका 
हीक उपयोग करना उन्दी वड़मागी, शुद्ध निस्ाथं अनुरागवाे 
रि ही भाग्यमे होता है, जिनके काट, नत्र, नासिका, अधरादि्े 
पदेव उस लशरीकषी छाप लगी रहती है, जो परमश्से डवठवायी हर 
ओंवसे उत रजश्रीको उठते है । जव शिष्य उप प्रेमदशामे विल 
पुखका्गं होकर सजल नेत्रोसे उस रजका चुम्बन करते है तब उन 
सच्चे, शद्ध विष्येकि प्रेपाश्ुसे भीग-भीगकर वहं रज अञ्जनका स्म 
धारण कर छेती हे । अतएव इस अञ्गनकी उपमासे रिष्यकी परेमनिषठा 
सूचित होती है । अर्थात्‌ जव रिष्यकी रेसी प्रेमनिषठा होती है, तब 
वह उत रजश्रीयो अञ्जन बना ठेता है ओर उपसे अपने विवेकादि 
विमोचनोको विमल कसे कृतार्थं होता है । श्रपरन्थकार्‌ अपनी 
इस दशाका चित्र-सा खींचकर कह रे है किं “इस प्रकारसे तहि 
करि बिभ विवेक बिढोचनः?, उश रजश्रीको अज्ञन वनाकण उससे 
अपने हिथके विवेकादि विोचनोको विमय करके श्रीरामचसिति भव- 
मोचन) का वर्णन कर खा द ॥' 
{सियावर रामचनद्रकी जय | 


---+-3-+&-*- - 














| 


श्रीपानसगत रामगीता 
रामगीता श्रीरधुनाथजीके श्रीमुखका उपदेश दै, जिसे उन्हे 
अपने अतिप्रिय अवधवासियोको दिया था | यह गीता रामचल्ि 
मानसके उत्तरकाण्डमे- - 


एक बार रघुनाथ बोरूए । गुर द्विज पुरबाक्ली सव आए ॥ 

इस चौपाईसे आरम्भ ई है तथा चार अष्टपदियों ओर चाए 
दोहोमे वर्णित होकर-- | 

सुनत सुघासम बचन रामके। गहे सबन्हि पद्‌ कृपाधाम के ॥ 

ईस चौपाईपर समाप्त इई है । गोलामी श्रीतुरप्ीदासजीके 
हस्तटिखित मानत-बीनककी चतुर्थ प्रतिके असार श्रीकोदवरामजी- 
दारा सम्पादित जो प्रामाणिक प्रति संघत्‌ १९५२ मे बम्ब वैकटेश्र- 
रसे प्रकारित इई थी, उसमे इस प्रसद्गके ऊपर (अथ रामगीता 
प्रारम्भ ओर नीचे “इति रामगीता समा छपा हआ है । 





रामगीताका प्रग आरम्भ करनेके व॒ श्रीग्रन्थकारने यहं 
दोहा छि है-- 
जीवनमुक्त बह्यपर चरित सुनहि तभि ध्यान । 
जे हरि कथां न करहि रति तिन्ह क हिय पाषान ॥ 
इस दोहसे तथा रामगीताके आरम्भकी निम्नलिलित चोपायो. 
से विचारशीठ पाठ्कोको पता चल जायगा क्रि यह हर्किथा 
( रामगीता ) कितने मह्वकी है । रामगीताके कथनकी भूमिकामक्रि ` 
म ही पहली अष्पदीको लगभग समाक कर दिया गया है-- 


शै 
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एक वार रघुनाथ वोलाएु । गुर द्विज पुरबासी सब आए ॥ . 
वे गुर सुनि अर्‌ द्विज सजन । बोले वचन भगत भव भंजन ॥ 

सुनह सकर पुरजन मम बानी । कहं न कदु मसता उर आनी ॥ 
नहिं अनीति नहिं कचु प्रञुताई । सुनहु. करहु जो तम्हहि सोह।द ॥ 
सोद सेवक प्रियतस मम सोद । मम॒ अनुसासन माने जोड ॥ 
जं अनीति कदु माप माहं । तौ मोहि बरजहु भय विसरादं ॥ 


न छः चौपादृयोतक तो दिये जानेवाठे उपदेशका आरम्भ 
भीनही हो सका है | अभी केवर भूमिकाही वधी जारदी है 
ओर रहस्यपूर्ण टंगसे इस ॒वातका स्पीकरण क्रिया जा रहा है कि 
जो उपदेश दिया जानेवा है, उप्तम ममताका ठ्डा भी नहीं है, 
उससे अनीति अथवा प्रभुत्का कोई सम्बन्ध नहीं है | वल्कि 
श्रोताओंको इस वातकी खतन्त्रता है कि वे कथनमे अनीतिसम्बन्धी , 
श्रमकी यक्किञ्चित्‌ प्रतीति होनेपर भी निर्भय होकर रोक-ोक कर दें 
ओर सुननेके पीछे जो बात पसंद आ जाय; उसे दी ग्रहण कर । 
इतनी खाधीनता प्राप्त होनेपर भी यदि कीं उछ ग्रहण हो जाय 
तो उसका टाभ इतना भारी है किं वही श्रोता ( जीव ) वक्ता 
` ( भगवान्‌ ) का सबसे बढकर प्यारा होगा तथा बही उनक्ञा 
वास्तविक सेवकं होगा । इतना ओदार्थ है ! धन्य हो दयासिन्धो ! 

भन इन चोपाई्योका सस्यार्थं पद्िये । एक बार श्रीखुनाधनी 
महारजने सार्थजनिक समा ( आम दखार ) की । उसमे सभी 
अवधषुरवासी बुलाये गये । अर्थात्‌ समामे गर भिधदिसहित 
, सम्पूर्णं द्विनमण्डली, श्रीभरतादि तीनों भाई! विष्क छतगण ( कष 
कहँ सरिता तीर उदासी । बसहिं ग्यान सत सुनि संन्याप्ती ॥ ) तथा 


ऋ 


॥ 
| 
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॥ 
समस्त गृहस्थाश्रमी एवं सजन प्रजागण आ-आकर यथाखान क| | 
तसपश्चात्‌ खभक्तोका मव-भय दूर्‌ करनेवाले श्रीुनाथजीने अक्ति । 
करना आरम्भ किया । उन्होने कहा--“े पुखासीदरन्द ! आ | 
लोग मेरे वचन घुनिये । मँ जो बुक कहता द्वै, उसमे मेश | 
ममता नहीं है । तायं यह है कि आपलेग मे बातोको ओ | 
परतननतके व्यि खामखाह मान ही ठे, ेसा मेरा कोई आग्रह नहं 
है । ( यहो “ममता! शब्दका अन्वय ध्वानी) के साथ करना व 
टीक है, क्योकि पुरजनोपर तो प्रयुकी अत्यन्त ममता है ही-- ॥ 
“ममता जिन्ह पर प्रथुहि न थोरी ) परन्तु आग्रह न होनेका  । 
मतल्व भी नहीं किं मेरे व्चन नीतिविरुद्र होगे । मै, 
भावसे बुक भी नहीं करहगा कि आपटोग॒ उसे राजाज्ञा समकः | 
माने ही । मेरे वचनसे प्रमुताका भी कोई सम्बन्ध नहीं है | भ 
लोगोको पूरी खतन्त्रता है । श्रवण करनेके पश्चात्‌ यदि मेरे क्क 
आपटोगोको घुहाये--रुचे, तभी आपटोग॒ उनका पाटन कर| 
इस प्रकार अपने खतन्त्र विचारसे जिस किसीको मेरे अनुशासत 
मान्य होगे, वही मेरा सेवक तथा मेरे व्यि सबसे बढ़कर पय 
होगा । हे पुरासी माईयो ! यदि मेरे भाषणे कुछ भी अतीहि 
जान पड़े तो अपटोग निडर होकर मुञ्चे रोक दे, मै आपो 
इस बातका पररा अधिकार देता हँ | । 
यापर पुखासियोको (माई' कहकर सम्बोधित करना किती 
मधुर ओर निर्भयकारक है । यह आवस्यकता पडनेपर श्रोता 
नरजनेका साहस पैदा कर देता है | वस्तुतः जीवमात्रके सन्त 
कल्याणका पारमार्थिक उपदेशा ग्रहण करनेके छ्य जबतक श्रोता 
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को खतन्त्रता ओर श्रद्धासे संयुक्त श्रवण, सनन एवं निदिष्यासनका 
अव्रपतर नहीं दिया जायगा तबतक उनके हृदयोम सित कुछ भी 
संकोच, भय अथवा आशावे कारण वह उपदेश हृदयप्राह्च ओर स्थायी 
न होगा । अस्तुः 


उपर्युक्त आवदयक कथनके पश्चात्‌ मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
्रीरापचन्द्रजीके श्रीमुखसे अब परम अनुपम सवगुद्यतम वचन उसी 
प्रकार आरम्भ होते है, जिस प्रकार उनके दूसरे अवतार टीला- 
पुरषोत्तम भगवान्‌ श्रकृष्णने मगवद्वीताके अलारं अध्यायमे अर्जुन- 
को अपना उपदेश--- , 
सर्वगुह्यतमं भूयः श्णणु मे परमं वचः। 
- इत्यादि चर्म मन्त्रके स्यम प्रदान किया था । भगवान्‌ 
श्रीखुनाथजी महाराज परम हितवातकिं श्रवणाथं समामे एकत्रित 
इए समस्त गृहस्थाश्रमियो, विरक्तो ओर पुखासियोसे कहते दै-- 
बह माग मानुष तनु पावा । सुर दुरूभ सब अरंथन्डि गावा ॥ 
साधन धाम मोच्छ कर दवारा । पाद न जे परकोक संवारा ॥ 
सो परत्र दुख पाव सिर धुनि छनि पच्छिताद्‌ । 
कारि कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोष रगा ॥ 
अर्थात्‌ “हे सजनबृन्द ! आपलोगोने बडे भाग्यसे यह मनुष्य- 
शरीर पाया है । सच्छसोमि कहा गया है किं मनुष्ययोनि बड़े 


महव हे । मानव-शीर देवताओंको भी दुम है; क्योकि साधन- 


योनि यही है, देवयोनिमे साधन नही होता । वहा केवल खुकृत 
कर्मोका भोग होता है । अतः देवताओंकी भी यदी अभिभा रहती 
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हे कि यदि उन्हं मनुष्ययोनि मिल जाती तो वे समुचित परधन । 
दारा अपने जन्म-मरणके बन्धनको छिन-भिन कर डालते भर मे \ 
प्राप्त कर ठेते, क्योकि मोक्षका द्वार एकमात्र यह मनुप्यतन-- 

नरक स्वगं अपन निसेनी । ग्यान बिराग सकर गुन देनी ॥ 
--दी है। इसीके द्वारा सारी साधनां हो सकती है, अय 
किसी योनिम साधन नहीं बन पाते । अतः रेषी घुरदुर्छम साधनः 
घाम योनिको पाकर भी जिसने अपना परटोक नहं बनाया, ब 
निश्चय दही दुःख भोगेगा तथा माथा पीट-पीटकर शर ओर क्वो 
सूढा दप ल्गा-ख्गाकर पछतायगा |? 


यहोप्र यह राका हो सकती है कि यदि रेसी बात है ते 
अवधकाण्डमे कैकेयी अम्बाके प्रति इन्हीं श्रीरुनाथजीके श्रीषु 
दूसरी तरहके क्यों है । यथा-- 


रिरि 


पग परि कीन्ह प्रनोघरु बहोरी । काल करम बिधि सिर धरि खोरी ॥ 
--इसका सहज समाधान यह है कि देही ( आला ) भैर 
देह ( शरीर )- ये दो पदार्थं है । शरीरके जितने स्वध 
ओर व्यवहार हैँ उनसे काठ, कर्म ओर ई्चरका सम्बन्ध अवदय ही 
है । काठानुार, कमाप्तार ओर ईशरके आज्ञानुघार शरीस्को इव. 
दुःखका प्रारब्ध भोगना ही पडता है; उसमे वह खतन्त्र न दोक 
सर्वथा प्रतन््र है । वस, इसी दट्टिसे अयोध्याकाण्डे मलुन-अनु् 
 छखःदुःख भोगविषयक निजक्ृत कर्मका प्रबोध किया गया है । पर्त 
यप्र यह वात ह कि जीवासाको परटोक-साधनके क्रियमाण करी 
म का, कमं ओर ईशर वाधा नहीं पर्दैचाते | यह जीवका श 
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अपराध है कि कर्म करनेकी खतन्त्रता पाकर भी वह उत्तम कर्म 
मगवदर्थं नहीं करता ओर परम लभसे व्रित रहं जाता हं | इसीको 
सयम रदकर काल, कर्म ओर ईशर उसके दारा मिथ्या दोष 
ल्गानेकी बात कही गयी है । अत अपने-अपने ख्ानपर उपर्युक्त 
दोनों ही प्रकारके वचन सार्थक एवं यथथे है । 

` श्रीखुनाथजी पिर कहते दै- 

एहि तन कर फर विषय न भाद । स्वगंड स्वस्प अंत दुखदाद्रं ॥ 

नर तनु पाद्‌ विषै मन देदीं। पर्टि सुधा ते सठ विष खटी ॥ 
ताहि कर्बु भक कड्‌ न कोद । गुना प्रह परल मनि खोई ॥ 

आकर चारि च्छ चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥ 
 फि्त सदा माया कर प्ररा। काल क्म सुभाव गुन धेरा॥ 

कवर करि करना नर ॒देदी । देत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ 

नर तनु भव वारिधि कर वेरो । सन्मुख मरुत अचुत्रह मेरो ॥ 

करनधार सदगुर द्द नावा । दुरुभ साज सुरुभ करि पावा ॥ 

जो न तरै भव सागर नर समज अस पाइ । 
सो करत र्िदक मंदमति आत्माहन गति जाइ ॥ 
८“माह्ूयो ! इस मलुष्य-तनकी प्रापिका क्ट ` सासि विषय- 

भोग नहीं है । सांसाखि विषरय-मोगोकी बात कौन के, खर्गादिके 
विषय-षुख भी एक तो सीमित होते है, दूसरे अन्तमे दुःखदायी होते 
है । क्षय जर वृद्धिका धिकार बह मी लगा इन हे । वं भी जीव 
एक दूसरेको अपनेसे अधिक सुखी देलकर डाहसे जरते रहते हैँ ओर 
जव पुण्य क्षीण हो जाता है तब वहसे च्युत होकर मृत्युलोके 
गिर पडते ह ( कषीणे पुष्ये मर्यलेकी--गीता ९ । २१) । 
अत; नरदरीर पाकर जो किरयमं मन लगति है वे माव अगृतको 
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¶॥ 
१९७ मानस-रदस्य । 
देकर बदले विष ले दे है । क्या उन व्यक्तियोको भौ ब 
भला कह सकता है, जो प्राप्त पारसमणिको अपने हासि पकता 
बदलेमे धुघची म्रहण करते है !» | 
यहां एक विचारणीय प्रसङ्ग आ गया दहै, अतः इसपर विचार के. 
के वाद्‌ भगवद्वचनोँको उद्धृत करेगे । बात यह है किं एक ही बतत । 
व्यि एक ही प्रसङ्गमे दो उपमाओंके देनेकी क्या आवर्यकता थी। । 
या तो घुघाके बदले विष लेनेकी बात कह दी जाती या पारसमणि ॥ 
बदले गुंजा ग्रहण करना ही कह दिया जाता । प्रयोजन तो एके 
भी सिद्ध हो सकता था । इस ॒शंकाके समाधानार्थं यह निवेदन दै 
वि यरहकी दोनों उपमाओमे गूढ़ रहस्य है । यह उपदेश जीवमान | 
व्यि हो रहा है ओर मानवसमाजमे समीचीन माम सदासे वै ¦ 
श्रेणियो विभक्त है एक गृहस्थसमाजका प्रदरततमार्भ दूसरा क्तः । 
समाजका निदृत्तिमाग । इस समाम भी प्रहृत्ति ओर निकृति , 
समस्त अयोष्यावासी एकत्रित है । ऊपरके प्रसङ्खम यह बात खः , 
आ चुकी है कि समाम अवधवासी गृहस्थ सननोका तथा सलि 
तीरःनिवासी ऋषि-मुनि, विरक्त महात्माओंका--दोनों दल विशजमाति | 
है । अतः सुधा पट्टकर्‌ विष लेनेकी जो पटी उपमा दी गवी है, | 
अह श्रदृततिमागियके णि है । “नर तलु पाई विष्य मन देही" कटक । 
यह स्पश किया जा रहा है कि प्रदृत्तिमा्मपर चते इए लोगोके ववि + 
खरूपसे कर्मोका व्याग उचित नहं हे तथा असम्भव-सा मी 
दै | अतः केव मनसे दी उनका त्याग करना चाहिय, जो सम 
भी है । तात्पर्य यह किं र्तिमागीं गृहस्थाश्रमियोको द निष्ठा 
साय यह्‌ निश्चय कर रखना चाहिये कि द्म, हमारा सारा पयि 
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धन, जन आदि सव वु, यौतक किं यह सम्पूणं जगत्‌ भगवानक्ता 
ही है ओर हम श्रीमगवानकती आज्ञासे यहाँ सवके साथ उचित 
व्यवहार करनेके लिय मैनेजर या सेवक नियुक्त कयि गये दै । जिस 
प्रकार हमरे पूर्वन अपनी-अपनी आयु प्रू करके चले गये, वैसे ही 
हम भी अपनी पारी प्री करके इनसे अलग हलो जार्यैगे । इसव्यि 
कोई भी हमरे नहीं है, सव भगवानके ही है | इस तरह प्रत्येक 
गृहसयश्रमीको अपने मनम पूर्णरूपसे निश्चय करके अपने सव कारय 
उसी लुत्रीके साथ करते रहने चाहिये, जिस तरह किसी राज्यका 
एकं कमानदार ओर परिश्रमी मैनेजर सम्पूणं राज्यकार्योको अपनेकी 
मति समङ्वकर ही करता है, पस्तु खप्नमे भी न तो उस राज्यको 
अपना मानता है ओर न उसके धन ओर लाभम अपना कोई खल 
समृता है । तथा न किसी खास काममे या उसके फर्म अपनी 
लास आसक्ति या कामना रखता है । अस्तु श्रीरघुनाथजी महाराजका 
यही कहना हो रहा है कि जो ्रृ्तिमागीं उपयुक्त भावायसार ऊ 
भी अपना न मानकर तथा अपने मनक भगवान्मे णाकर निष्काम 
मावसे भगवदर्पण-बुद्धिसे व्यवहार कता हे, वह अमृत-तुल्य मनुष्य- 
देहके सुयोगको सफल बनाकर अमृतवरूप मोक्षकी प्रातिका 
अधिकारी होता है । पस्तु जो इष भावके प्रतिकूट आचरण करते 
है, यानी सवतो अपना मानकर अपनेको दी सवका कर्ता-भोक्ता 
निश्चित करके विषयासक्तं मनसे विषोमिं दी रमे रहते दैः वे शठ हैँ 
तथा अमृतरूप नरतलके सुयोगकरो नट करके विषयरूपी विषको 
रहण कर रहे है, जिससे उन्हे मेक्षप्रा्तिकी जगह उच्टे चौरासी 
टखाख योनियोम गिरकर महान्‌ दुःखागास्मं सडना पडेगा । ` 
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दूसरी उपमा जो पारपतमणिकरो खोकर गुंजा ग्रहण करनेकी रै | 
गयी है, वह नित्तिमार्गियोके च्ि है, जिन्हे “अथातो रहमनित्गाता 
( बरहमसू्र १।१।१) के अनुपार प्वमीपांसादि समस्त कर्मोका खहफा 
व्याग करके संन्यास टे छया है । तात्प्थं यह कि जोलोग महयन | 
पाकर, जिसका फक विषयमोग है ही नहीं, उसे वास्तयमे सफठ वनात | 
व्यि समस्त प्रपञ्चो मुख मोडकर निव्त्तिको प्रपत कर चुके है, अर्थ्‌ 
चतुरभाश्रममे प्रवि होकर कापाय-वेष धारण कर चुके है 3 हीय 
सांसार्ि प्रदृत्तियोके प्रपञ्चे फंसते है यानी जिस कर्मका यप 
किया था उसीमे पुनः प्रवृत्त होते है तो मानो बे अनमोढ पारपणि-। 
को फेककर गुंजा ( धुँधची, जो दमड़ीभरकी चीज भी नहीं है) | 
ग्रहण कर्‌ रहे हैं । | 


प 


रत भक्‌ गृहस्यकर विय दी गयी पटी उपमामे, मन राकी | 
भोग क्रिया गया है ओः दूरी उपमामे, जो संन्यपियेकि स्वि 
मरह रान्दका प्रयोग करके कर्मद्धिय ( हाथ ) की ही त्रिया शरण 
द्वारा उनके व्रापको लक्षित कराया गथा है । इसके अतिर्कि म 
वात ओर भी नोट कएने यक है । मर्यदापुर्पोत्तम श्रीरुनाध्ी 
्रीमुलसे गृहस्यश्रमियो ( प्रबृत्तिमार्गियों ) की चूकपर तो उन्दं ९४ 
का गया है ( परि सुधा ते स त्रिष हीं ); पल्तु वित्त 
धारक उनके वेधवी मर्यादा रेके ठ्य उनकी बडी चूर भी 
रेसी कोई वात नहीं कही गथी है बल्कि बड़ी नरमीसे उनके टि 
कहा जा रह है कि पेषी भयङ्कर गती करनेपर भी क्या उ 
कोई कभी भल कड सकता दै- (ताहि कवर््रँ भल करट कि 
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योह । अस्तु, इन दोनों उपमाओद्वारा संसारे दो मानवसमाजो-- 
(> (2 ४ ~ ^ योके ^ 
्रवृत्तिमागिय ओर निवृत्तिमामिंयोके सुधारा सन्मोग बतटाकर्‌ 
होनेके परोकसाधनका हितोपदेरा कथन किया गया ह| 

अब भगवानूके परम कल्याणकारी उपदेशोकी ओर आहये । 

वे अपने श्रीमुखसे कहते दै--दे पुरासियो ! अण्डजः पिण्डज, 
सरेदज ओर स्थावर-इन चार प्रकारकी सध्योमे चौरी टाख 
यनव है 1 हन सवं यद जीव मषक ला - ह । इन सवम य़ जीव मायाकौ ्रेणासे काठ, कर्मः यण 

 खावरं विंशतिर्खक्षं जल्ज नवलक्षकम्‌ । 

कूर्मश्च स्द्रलक्षं च दराट्श्चं च पक्षिणाम्‌ ॥ 

त्रिशस्लक्षं पूली च चतुर्छक्षं च वानरः । 

ततो मनुष्यताप्रासनिस्ततः कर्माणि साधयेत्‌ ॥ 
अर्यात्‌ इख जगतमे २० खख वृक्षादि, ९ लाख जल्जः 
कलुए्‌ ( जो जल-यल दोनो र्दा करते दै); १० खख पक्षीरण, २० 
लाल पु ( चोपाये ); ४ लख बंदर यानी कुल ८४ खख योनि्यां दं । 
मनुष्ययोनि इनके वाद दैः जिते कर्म करनेका अधिकार होता.दे) 
इषील्थि मतुष्ययोनिको कमंयोनि अथवा (साधनधामः कदा जातादे । मनष्य- 
योलिके सिवा इस भूलोककी चौरासी दाख गोनिर्यो तथा स्वग. नस्कादि 
अन्यान्य लोकोकी सभी योनिरयो भोगयोनिरयो द इन सव योनिम ज(- 
जाकर जीव अवने किये हुए कर्मकर भोगमाव ऋ सकता दे । मनुष्ययोनिकी 
तरह इन चोनिर्योमि जीवको कर्म ( साधन ) करनेका अधिकार ओर < 
मायः विस नह दै । अतः मलु्मोनरे पर करके भगवान्‌ जीवको 
उदार करके संखतिके 


यह अवतर देते दकि वदं घान कत 1 ६ 
जाय ] भगवल्ृपाके अतस्त ओर 


न्म-मरणादि क्ठर्योति दुस्काय पा ५ 
तति नींद सकलः क्योकि अन्यान्य 
वरं शी नहीं मिख्ता किं जीव कोई 


११ खख 


किस उपायसे जीवको नर-तनकी प्रा 
योनिम किसी प्रकारके साधनका = 


| 


ओर खभावसे षिकर अर्थात्‌ इनके वशीभूत होकर मख्क्ता क 
टै पर उसके य्य मनुष्ययोनि बहत ही दुर्म है । इस नए 
को तो करुणानिधान श्रीपरमेखर, जो विना खार्थके अका ह 
सव जीवोपर दया ओर स्नेह रते है, बडी करुणा करके देते ह | 
है सभासदो ! यह नर-तन भवसागरसे तरनेके व्यि बेडा है धौ | 
उस बेडेको पार करनेके व्यि अनुकर वायुके स्थानपर मेर अगर 
है । स्वे संत ओर सद्गुरु वार्णधार है# इस प्रकार तीनो तयै 
साज मानवमात्रके व्यि सुलभ है | पेसा संयोग पाकर भी जो जी 
भवसागर पार नही हो जाता वह कृतम्न, दुर्बुद्धि, आहया | 
ओर व्यर्थजीवी है| ।' | 


१९८ मानल-रहस्य 





खुकमं करे मनुष्य-तन पानेका इकदार बने । भगवल्करपाके प्रातिकालप्‌ | 
भी जीवका कोड वश नहीं है | अतः जिन जीवोंपर भगवल्छृपा हो चुकी । 
अर्थात्‌ जो मनुष्य-तन पा चुके है, वे यदि इसी जीवनम अपना परक नही | 
बना सके तो उनके-जेसा मूख तथा कृतश्च ओर कौन होगा ? बे फिर कि 
संडे ईश्वरीय करुणाकर याचना करे १ उनके लि तो अनन्त कार्तक | 
दाय मल-मलकर पछताने ओर दुःख भोगनेके सिवा ओर कोई चारा दी | 
नही रदं जायगा । इषीव्यि गोखामी श्रीवुलसीदासजी महाराजे विनयः | 
पत्रिकामें (तुलसिदास एदि अवसर चूके का पुनि के पछितार्णे" (प्रत्‌ । 
पचित अवसर वार्त, या वरो तोहि भिदेष वृचियेः आदि कदा । 

# करणं कदते ह पतारको, जो नाके सिरेपर यगा ओर 
ख्टकाया रदता दै । मस्लाई उसीको घुमा-घुमाकर जिधर जाना चाहते € 
उधर नावको सीधी करके ठे जाति है । इसी कारण अर्थात्‌ कृण 
( पतवार ) को वल्मूर्वक धारण करनेके नाते माइ कर्णषार कलते ६ै। 

[ भगवानले तीनो साजोको इत प्रकार गिनाया ह--( १ 
जल्यानके स्थानम नरतन ( मनुष्य-शरीर ); (२) अनुकूल मसख्त्‌ (वु ) 
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यँ एक बात बडे रहस्यकी आ पडी है ! वह यह कि श्री- 

खुनायजी महाराज अबतक तो अपने कयनमे ईशवरको अन्य पुरुषके 
हप कहते आये हैँ यथा---दईखरहि मिथ्या दोस स्गाईः या ष्देत 
ईनि हेतु सनदी" इत्यादि; परतु अव (सन्मुख मरुत अनुग्रह 
भते--इस चौपाई्से यह स्पष्ट हो गया किं वहं शवर मे खयं ही 
ह| अब अने भी वे वरावर ठेस ही स्पष्ट शब्दोका प्रयोग करेगे, 
नेसे-‹मगति मोरि पुरान श्रुति गाई तथा मोर्‌ दास कहाई नर॒ आसा 
इयादि । इसका कारण ओर्‌ कुछ नही, मगवान्‌ श्रीरामजीकी असीम 
करुणा है । ज्यो दही करुणाः शब्दके उचारणका प्रसङ्गं आया है- 
वर्क करि करना नरदेही' व्यो ही श्रीकरुणाधाम दयानिधानसे 
हा नहीं गया, उनकी करुणाका समुद्र उमड़ प” जिसको सभाक 
न सकने कारण वे सुखकरः प्रकट दोक व, “मोर आदिका 
स्यष्ट कथन करते लगे कि “जित प्रकार करणा के मैने अपलेगो- 
को मलुष्य-तन दिया, उसी प्रकार आन करणा कके मै समस्त 
शृलसिवेको नोधाधिकारी भी बना पठा ~ न मोक्षाधिकाशी भी बना रहा ह / 2 
के खाने (मेरी अर्थात्‌ भगव्रानूकी द्यी ओर (३) करणवाके खान 
सद्गुरु । इन तीरनोको दुरम इसलियि कहा किं न तो नर-तनकी प्रति दी 
सुखम है ओर न मगवानकी दया ही किक वशकी चीज दै । फिर घ 
गु्ओौकी दु्कभता तो प्रसिद्ध दी हे 

(्देगति दुर्भ संखारा । निमिष द्ड भरि प्क बार ॥' 

श्रीमद्धागवतये इसी भावका एक इलोक आया दै-- 

नदेदमायं सुल्मं सुदुलमं छव लुकस्पं॑गुखकणेषासम्‌। 


मयानुकूलेन नभखतेरितं पुमाच अवाग्धिं न तरेत्‌ ख आसम ॥ 








| 
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` कोकोई (सन्मुख मरुतः के व्यि शंका किया के है | 
“जो वायु आगेसे पीछेको दायेगी, बही सम्मुखीन वायु होगी | नि! 
केसे सद्घति वरेठेगी ? इतका इस प्रकार अनुकरूट समाधान करणा! 
चादिये कि जसे कोई नाव प्रथागसे कारीकी ओर वही ची न्‌ 
रही है, पस्तु उपके सामनेते पुखा हवा वहने लगी ओर करणे 
पाट तान दिया; फलतः वह नाव लौटकर अपने पहले मुकाम 
अथात प्रयाग पर्हैच जायगी । वैसे ही यह जीव भगवलादार्रदर | 
टकर मायाके ग्रवाहमे पतित होकर संसारसागरकी ओर बहा च्च | 
जा रहा है । पेषी यितिमे यदि भगवानूके अनुग्रहने सम्धुख वघ 
रूपमे सहायता की एवं श्रीपद्गुरुरूप कर्णधारने सपसंगरूपी प 
तानकर “अपनपौः की डोसियोंको कडा कर दिया तो यह विव 
यात्री जीव छौटकर अपने नित्य निजस्थान श्रीपरमुके दी श्रीचरणेप 
पस आ जायगा । वास्तवमे य्ह प्रसङ्कानुसार (सन्मुखः का | 
अनुदर ही है, जेता कि मागवतके उद्धृत इोक “मवादरून 
नभखतेरिति' मँ स्य्टतः वतटाया गया है । अस्तु, यर्हौतक दो अ 
पदिया प्री हई; अव तीसरी आरम्भ होती है-- | 
ज परलोक दँ सुल चद्‌ । सनि मम वचन हदये द गर ॥ 
खर्म सुखद सरग यह भाई । मराति मोरि पुरान शति गाई ॥ 
ग्बान जगम परत्यु अनेका । साधन कठिन न मन कटं टका ॥ 
कत अट वहु पाव कोऊ । भक्ति दीन मोदि प्रिय नदिं सोञ॥ 


भत सुतन सकर सुख खानी । तरिलु सतसंग॒न पावहि प्रानी ॥ 
घु ~ [= न (द अं ५, 

न्य षुज तरि महिं न संता । सतत्तगत्ति संखति कर अता ॥ 

उन्य एक जग महं नहि दूजा । मृन क्रम वचन विश पद्‌ पूना ॥ 


साजुद्धर तेहि प्र सुनि देवा । यो तनि कषटु करद द्वज वेव ॥ 
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रउ एक गुपुत मत सबहि कटडं कर॒ जोरि । 
संकर भजन चिना नर भगति न पावद्‌ मोरि॥ 
श्रीरघुनाथजी महाराज माधुर्यटीछके आवरणको हटाकर अपने 
दिव्य गुण करुणासे द्रवीभूत हो गये हैँ तथा अपनेको भगवान्‌ घोषित 
कर्‌ चुके है; फिर भी दयार चित्तसे कितने मीे-मीठे शब्दम 
हितोपदेश कर रहे है । वे कहते है--शाईूयो ! यदि चकः, 
परक दोनों जगहोमे सुखी जीवन व्यतीत कना चाहते हो तो भेर 
वचनोको श्रवण करके दृदताघूरवैक हृदयम धारण करो ।# मेरी भक्ति- 
का मार्गं सहज ही प्राप्त होनेके कारण सुलभ दै, किसी प्रकारके 
साधनादिका ग्रास न होनेके कारण सुखद है एवं वेद ओर पुराणोसे 
। गाया गया है । ज्ञानमार्ग एक तो अगम्य है, दूसरे उप्तम अनेकां विघ्न 
( प्रतय ) अति रहते दै - 
धबिष्न अनेक करे तब माया 12 
तथा-- 
जे स्यान मान विमत्त तव भव हरनि मक्ति न आदरी । 
ते पाह सुर दुरम पदादपि परत हम देखत हरी ॥ 
तीसरे उसके साधन कठिन होते दै-- 
स्यान पंथ द्पान कै धारा । परत खगेस इ 
> खिर कनेक व्यि उसमे कोई 
मार्गं मेरे नामः ख्यः 





होड नहिं बारा ॥ 
ओर चौथे, मनको रोकं 
अवटम्बन ही नहीं है । तासयै यह कि भक्ति 


जन्म इ न श्रवण करनेकी बात 
५ यहो भगवान्‌ अपने सदुपदेराको श्रदापरूवक % _ 
कहनेके पश्चात्‌ दद, सब्दसे मनन्‌ ओर ददूः शब्दस निदिष्यासनका भी 
र ल्य करा रदै है । 


संकेत करके श्रवण, मनन, निदिध्यासन--तीनोका 
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खीला, धाम---किसी भी मनोहर एवं दिव्य विग्रहे मनको एविप | 
जा सकता है अथवा सरट्ताके साथ उनम मन लगाया जा संका) 
है; पर्त ज्ञानमार्गे इस प्रकारका कोई भी अवलम्ब नहीं शह | | 
इसके अतिरि यदि कोई इन विघ-बाधाओकि कंको हकर ज्ञानक । 
प्राति कर मी ले, तब भी ( ज्ञानवान्‌ होनेपर भी ) भक्तिहीन होने 
बह मुञ्चको प्रिय नहीं होता ।# भक्ति खतन्त्र तथा सम्पूण गे | 
खान दहै--“सो घुतत्र अवख्व न आना । तेहि आधीन गयत 
विग्याना ॥' ओर उसकी प्राति जीवको स्सङ्खके विना नही । 
सकती । संत पुण्यपुञ्च ( श्म करोी रारि) के बिना नहीप्रा 
होते, क्योकि उनका सङ्ग संसारको निवर्त कर देनेवार होता है | 
एं मनः वचन ओर कर्मसे ब्रा्मणेके चरणोकी पूजा करनेके समान 
संसारम ओर कोई पुण्य नहीं है | जो लोग निष्कपट मावसे दज | 
करते है उनपर सुनि ओर देवता सभी प्रसन्न रहते है । | 
| 
। 
| 


योतकः श्रीपुखद्रारा यह प्रमाणित तथा सिद्ध कर दिया र 


किं भक्तिके भिना ज्ञानी'या अज्ञानी-- कोई भी भगवानूको प्रिय 
न 1 


% “लो शब्द्‌ देकर वरह यह सूचित क्रिया गया ह कि जव भर्तिं | 
बिना शानी भी परिव नदीं होता, तव ओरोकी तो बात ही क्या है १ यथा-- , 
“भक्तिहीन विरंचि किन दई, तथा (भक्तिवंत अति नीचडउ प्रानी । मोह 
मानग्रिय असि मम वानी | इसी प्रकारं श्रीमद्धागवतका इटोक देखिये 
े्कन्वमप्चयुतमाववित 
न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌ । 
ङतः सुनः शश्वदभद्रमीश्वरे 
न चार्पितं कमं यदप्यकारणम्‌ ॥ 
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नहीं हो सकता । अतः रषी सर्वौ ओर अनुपम भक्तिको प्रात 
करनेका प्रयत्न प्रवृत्तिमागौं ओर निदृततिमा्गी दोनोको दी करना 
चाहिये । इसीम उनके मलुष्य-तनकी सफठता है । अब दोनो प्रकारके 
मर्गियोको उनके अनुनरूट अक्ग-अल्ग सक्तिप्रा्िका माग बतसया 
जा रा है । पहले प्रृत्तिमा्ियोको यह सुक्म उपाय क्ष्य कराया 
गया है कि भक्ति सत्सङ्गसे मिकती है ओर सत्सङ्ग बहत पुण्योसे प्राप्त 
होता है, इसल्ि पुण्योपार्जन करना चाहिये । यदि कहो कि पुण्य 
व्या है तो मन, वचन ओर कर्मसे निष्कपट होकर ब्रह्मणोकी सेवा 
करना ही पुण्य है । तात्पर्य यह कि जिन गृहस्थोको श्रीभक्ति 
महारनीको प्राप्त करनेकी लालसा हो वे सत्सन्ग करं । यदि सत्सङ्ग 
रात कनेमे किना हो तो सरव प्रथम निष्कपट होकर वे ्राहर्णोकी 
सेवा करनेमे का जाप | उसी पुण्युञचसे संत प्रात होगे ओर उनके 
दारा मगवानूकी प्राति होकर गृहस्थोका नरतन पाना सार्थक हो 
जायगा । यह बात केवर यहीं नहीं की गयी है । अरण्यकाण्ठम 
श्ीज््मणजीके प्रश्न करनेपर भी श्रीमुखदवारा पेसा दी कथन इआ है । 
यथा- - 
प्रथमं विप्र चरन अति प्रीती \ 
निज निज कम॑ निरत श्रुति रीती ॥ 
एहि कर फरू पुनि बिषय विरागा । 
तब मम धमं , उपज अनुरागा ॥ 
इसी प्रकार विनय-पत्रिकामे भी आया है-- 
द्विज देव गुर हरि संत बिनु संसार पार न पाए । 


अस्तु, इस प्रकार य्हातक प्रवृत्तिभागीं गृहस्थोको भक्तिप्रापिके 


| 
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उच्म उपायका उपदेरा करनेके पश्चात्‌ अव निदृतिमा् | 
संन्यासियोको श्रीभक्ति-मणिकी प्रातिका उपाय वतलया जाक | | 
पाठक देष विं यहो भी वेषकी मर्यादाका रणरूपसे निर्वाह कि | 
प्रकार किया गया है | | 


उपयुक्त कथनके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीरामजी हाय जोक | 
कहते टै करि ८अप विरक्त महापुस्पोके व्यि मेरा एक ओर र | 
मत ( (सर्वगुह्यतमं भूयः श्रणु मे परमं वचः “गीता ) ीहै, रतौ । 
आप सबको वताता द्र | भगवान्‌ श्रीरिवके भजनके विना भीम 
भक्ति प्रात नही हौ सकती । तात्य यह कि आप विरक्त पुमे 
गृहस्यश्रमि्योकी मति ्राह्णसेवाम प्रवृत्त होनेकी कोई आवदयकता नरह | 
है । आपलोग यदि मेरी भक्ति गरष करना चाहते है तो मेरे पष | 
भक्त श्रीरिवजी ( वैष्णवानां यथा शम्बः? ) की ही आराधना कर । | 
उन्दी दारा आपेगोको मेदी भक्ति प्रात हो जायगी ।* 


भगवान्‌ इस कथनका प्रमाण ओर स्थानोंपर भी देिये-- 


“होद्‌ अकाम जो छर तजि सेदहि । भगति मोरितेहि संकर देइहि ॥' 
तथा-- 


(जेहिपर छपा न करहि पुरारी । सोनपाव सुनि भगति हमारी ॥ 


अन दि योप कोड य शाका वरे कि श्रीमन जव 
अपनेको प्रकट कर चुके है किवी परमात्राया ईर द्व तव 
शरोताओंस हाथ जोड़कर वनेका क्या प्रयोजन है, तो इसका समाधान 
यह है कि पसा कस भगवानने नरावतारकी सर्यादाकी रक्षा की है । 
यहीं नही, भद्रान, वाल्मीकि, अगस्य आदि अन्य समस्त क 
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मुनियोके सामने भी आपने अपना देश्वयं प्रकट किया है; यहं तका 
करि उनके द्वारा किये गये स्तवन-्रूजनादिको भी खीकार किथा है । 
पर्तु साध-दी-पाथ माधुय-पयादाकी रक्षके व्य अपनी ओरसे उनको 
प्रणाम किया है | यथा--मुनि कहं गम दंडवत कीन्हा | निं 
खुवीर प्ररसपर नवह! ओर "करत दंड्वत सुनि उर ठाए्‌ इत्यादि । 

यतक तीस्षरी अष्टपदी समाप इई, अव्र चौथी अष्टपदी आरम्भ 
होती है । इसमे भी दोनों वेकि व्यि प्रथक्‌ पृथक्‌ आदेशोपदेशा 
क्रिया गया है-- 


कहु भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥ 
सरर सुभाव न मन कुटिलां । जथा राभ संतोष सदाद्र ॥ 
मोर दास कहाई नर आसा । कर तौ कडु कहा विस्वासा ॥ 
बहुत कह का कथा वदरं । एहि आचरन वस्य में माई ॥ 
बैर न त्रिग्रह आस न त्रासा | सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ 
अनारंम अनिकेत अमानी । अनघ अरोष दच्छ बिग्यानी ॥ 
पीति सदा सजन संसग । ठन सम विषय स्वगं अपबगां ॥ 
भगति पच्छ हठ नदिं सठताद । दुष्ट तकं सव दूरि बहा ॥ 

मम गुन माम नाम रत गत ममता मद्‌ मोह । 

ता कर सुख सोद जान परानंद्‌ संदोह ॥ 


भगवान्‌ श्रीरमचन्द्रजी महाराज इषे ऊपरी अ्टपदीके 
आरम्भे जौ पर्क शृँ खख चहद्रः कहकर ईस वतका निश्चय 
करा चुके है कि भक्तिमार्गावलम्बी होनेके कारणं ई लोकम्‌ भी सुख 
मिलता है, क्योकि भक्तको कोई प्रयास नहीं करना परता । चहं अपने 
भगवान बसे सदा-सर्वदा निर्भय एवं निशिन्त रता हे । यथा-- ` 
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मोरे प्रौढ़ तनय सम ग्यानी । बाङ्क सुत सम दास अमानी ॥ 
जनहि मोर बर निज बर ताही । दुद क काम ऋध रिपु आही ॥ 


। 


फिर परखोकके सुखका तो कहना ही क्या है 2 क्योकि वहं । 


तो परलोकनायका ही प्रियतम होकर प्म रेकान्तिक नित्ये । 


अधिकार प्राप्त होना है ! अव इस बातको ओर भी पुष्ट केव 
वचन, जो दोनों वगेसि कहे जा रहे है, पद्विये | भगवान्‌ कहते है 


(भाह्यो ! बताओ तो भक्तिमार्मम कौन-सा परिपिम कला 
पडता है; न वहं योगधारणा ८ अष्टाङ्गयोग ) की आवद्यकता है, न 
यज्ञयागादि ही आवर्यक है; ओर न जप ८ मन्तराुषान ), न तप 
( तपस्या ) न उपवास ( बत ) आदि ही करने पडते है । वहौँ ते 
केवल खभावसे सर हो जाने अर्थात्‌ किसीसे भी कठोर व्यवहार न 
करने, मनसे कपट त्याग देने तथा जो कु श्रत हो जाय उपीसे सदा- 
सवदा सन्तु रहनेका प्रयोजन है । वास्तवे कोई हमारा दाप 
कहलाकर यदि किंसी अन्य मनुष्यकी आशा करे उसे मेरा विश्वा दी 
कां है ? अधिक बढाकर क्या करट, इन्हीं आचरणोसे मै अपने उप 
भक्तके वामे हो जाता हँ | 


ऊपसकी अष्टपदीकी इस चौथी चौपाई्का कथन देहटी-दीपककी 
तरह है । यह अपने ऊपर-नीचेके दोनां कथनोंकी ओर प्रकारा ल्क 
अगुलि-निदेश करती है । अर्थात्‌ भगवान्‌ कहते है कि ८८जो आच्छ 
ऊपर बताये गये है, बत, उतनेसे ही पै उनके वामे हो नाता द ओ 
इसी प्रकार अव जो कुछ ( नीचेकी चोपाहयोमे ) कह रहा द्र उप 
अनुलार आचरण करनेवालेके भी वामे हो जाता द; ऊपरी चोपायो 


व क रि 
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निनका अर्थं किया जा चुका है, प्रवत्तिमागी पुरुषके च्वि आदेश किया 
गया है ओर नीचेकी चौपाहयोमे, जिनका अर्थं नीचे किया जायगा 
निदृ्तोके च्वि उपदेशा हआ है । प्रव्तिमागीं गृहस्योको जो कुछ कहा 
गया है, उपतका आशय यह है कि “गृहस्थाश्रममे ते हए सम्पण घन- 
जनको मेरा ( भगवानूका ) मानकर ओर खं मरे दास बनकर, मेराही 
मेसा स्वकरदूसरे किसीकी भी आशा न रखकर निष्कपटभावसे सरता- 
पवक समस्त गृहकार्योको यथो चित कसते रहना चादि | अब निदतति- 
मा्मयोको जो उपदेशा दिया जा रहा है, उसे देल । श्रीरघुनाथजी 
कहते है-- 


(रे निवृत्तिमागीं भक्तौको उचित है कि वे किसीसे वैर 
न करे ( मनमे द्वेष न ठव ), किसीसे विग्रह न करे ८ बा्यरूपसे 
इगडा-बसेडा न कर ), किसीकी आशा न कवे, किंसीका भय न 
माने तथा जह कही भी जवे -अवें व्हकी सारी दिशाएं ( आश्ाएं ) 
उनके ल्यि सुखमय प्रतीत हों । उन्हं किसी भी ्रवृत्तिम कदापि न 
पड्कर सर्वदा अनारम्भ रना चाहिये अर्थात्‌ किंसी भी प्रदृत्तिमूलक 
का्थका आरभ नहीं करना चाहिय । वे किसी भी आश्म या कुटीको 
अपना न समश्चकर अनिकेत र अर्थात्‌ आज यह, कड वहाँ विचरते 
हे; अथवा वन, बाग, गि सस्तातीर आदि किसी भी स्थानमे रं 
परन्तु किंसी भी कुटी या आश्रमको अपना न माने; मानका सदैव व्याग 
खे ओर अमानी बने र सम मानि निरादर आदर ही । सबसत सुखी 
विचरंति मही ॥› जो पापसे सदा दूर, रोधसे रहित, सब शाखोके 
ञाता ओर विज्ञानी अर्थात्‌ खलरूप एवं परलरूपके नोधर्मे मग्नचित्त; 


२०८ मानस्ल-रहस्य 
सजनोके संसरगमे सदैव प्रोति रखनेवाले,मेरी भक्तिके सामने सपक्ष । 
भोगः खर्गादि रोकोके विषय ओर अपवग ( मोक्ष ) को भी तृण † 
समडनेवाठे, भक्तिपक्षपर पूर्णतया छ, शठतासे रहित, नाना प्रका 
कुतकसि दूर मेर गुणग्राम (यश ) ओर नामे सदा च्वटीन तथा मतः| 
मोहसे अक्ग हैं वे ही उस परमानन्दराशिके अनुपम पुलका अतुष्र 
करते दै । बरहतक दूसरौकी पर्हैच दी कैसे हो सकाती है ! 

नीचेकी चार चौपाइयोके ये उपदेशा विरक्तो मेक भी ला ह ह । 

` अतः इनका कथन उन्हीकि व्यि हआ है । इस प्रकार प्ररत्ति ओः निद्र 
मागा मनु्यमात्रके कल्याणारथ श्रीरघुनाथजीने अपने श्रीसुखसे अव्र 

अखात इत “रमगीताः का उपदेश दिया | समाम अनल | 

गृहस्थः विरक्तः गुरु, द्विज इत्यादि जितने छोग उपयित थे, उन पवो 

जन्‌ ईस कल्याणकारी उपदेशका श्रवण करिया तव उनके नमे यह निश । 

हो गया कि श्रीखुनाथजी महाराज साक्षात्‌ करणानिधान श्रीभगवान्‌ ह | 

है ओर पे निश्वय होते ही सव लोगोने उनके श्रीचरणोका सपशीक्िय- 
खनत सुधाम बचन राम के । गहे सबनि पदं दपाधामके॥ | 

नः सव ल्येग उन श्रीचरणोकी सची शरणागति प्रा कत्थ | 


उन अनुपम लोकहितकरी उपदेशो को रिरोधारथं कर करतार्थरूप हो । | 
अन्तिम दहमं भम गुन ग्राम नाम रतः ये जो शब्द अये | 
सका अन्वय एक साथ ही है | अतः “ममः शब्दसे रूपका ८ ८ 
दस्सन फर परम अनूपा ), शुनः से गुणानुवाद, लीक भरा 
-भामका एतं नाम से नामका ग्रहण करते श्ीप्रके नाम, रूप, ॐ! 
 धाम--चमे भी स हौनेका अर्थ किया जा सकता है । “दन 
जो परमानन्दका रूप है, ब्हानन्दसे भी बढ़कर है । यथा--- : ` 


श्डीमानसखगत समगीता २०९. 


दृन्दहि बिरोकत अति अनुरागा । बरबस व्रहमसुखदिं सन त्यागा ॥ 
अतः उस परानन्दके सन्दोह ( समूह, ठेर ) को श्रीमगवद्धक्तिके 
पुलका तीक ( वजन ) बताया गया है | 


अव समस्त पुखासी श्रोताओके साथ-साथ यह दीन टेखक भी 
करुणागार श्री्रकारके चरणोम पुष्पाज्ञलि अपण करता हआ इस 
ठेखको श्रीरामार्पणमस्तुः करके समाप्त करता है-- 


जननि जनक गुर वंघु हमारे । कृपा निधान प्रान ते प्यारे ॥ 
तनु जु धाम राम हितकारी। सब विधि तम्ह प्रनतारति हारी ॥ 
ससि सिख तुस्ह विलु देद्‌ न कोऊ। मातु पिता स्वारथ रत आऊ ॥ 
हेत रहित जग जुग उपकारी । तुम्ड तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
सवारथ मीत सक जग माहीं । सपने प्रु परमारथ नाहीं ॥ 


जो भाग्यवान्‌ पाठक आलकट भी इस रामगीताणका श्रवण अथवा 
पठन-पाठन करके श्रीभगवान्‌के परम हितकारी उपदेशों का मनन एवं 
निदिष्यासन करो, वे भी अवधपुखातिोके पदको ही प्राप्त करेगे । 
्ीगीतावलीमे आया मी है-- (तुटसी तव कैसे अजह जानिवो रघुबर 
नगर वसैया ।› इसी धारणाके कारण श्रीअयोव्याकी प्रजा सदेह निज 
धामको जा पर्हची है । 
यथा--श्रजा सहित रघुवंसमनि किमि गवते निज 
उमा अवशध्बासी नर नारि छृतारध खूप 
ब्रह्म सचिदानंद घन रघुनायक जह भूप ॥ 


धाम | अस्तु, 


सियावर रामचन्द्रकी जय | 
= ~ -----<<~---- 
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भ्रीमानसके कुर मा्िक प्रसङ्ग 


प्रातः स्मरणीय गोखामी तुटसीदासजी महाराजे श्रीरमचक्षि 

मानसम तीन चौपाह्योकी अक्षरशः दो वार रचना कर एक कँ । 

रूढ आशयको व्यक्त क्रिया है । मानसप्रमियोके विनोदार्थं छं 

उनका कुछ स्प्टीकरण क्रिया जाता है । चौपाहयौ ये है | 
6) 

सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम धरमु यह नाथ हमारा ॥ 


@) 


ते पितु मातु कहु सखि केसे । जिन्ह पठण बन बालक देसे ॥ 
€ र ) =+ 
उभय बीच सिय सोहति केसे । ब्रह्य जीव निच माया जें॥ 
अब इनपर क्रमशः विचार करना है- 

( १ ) बाल्काण्ठके ७६ वै दोहे श्रीरामजी प्रकट दोक 1 
भगवान्‌ हिवसे विवाह करनेके व्यि अनुरोध कर रे है । यथा-- 
भव विनती मम सुनहु सिव जो मो पर निज नहु । 
जाद विवाहहु सैलजहि यह मोहि मागें देहु ॥ 

इसीके बाद्‌ यह चौपाई है. _ 
“सिर धरि आयसु करिञ तम्हारा । परम धरमु यह नाथ द 
अभिप्राय यह कि विवाह न करना ही उचित धर्म थ! ५ 
¶ल्त॒॒लामीकी आज्ञा तो प्रम धरम है । दूसरी बार यही नप 
अयोध्याकाण्डके २१२ वे दोहेके नी दूसरी चौपाईके प ६ 
जो महिं भदराजके आतिथ्य खीकार करा छनेपर 
कही है । “भयउ कुअवसर कठिन संकोच" की सतिम ८ 


==>)>.८2 
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गह गुर गिरा वहोरी?, हाथ जोड़ चरण-वन्दना करते हए मरतजी 
महाराज कहते दै 
'सिथू धरि जायसु करिञ तुम्हारा । परम धरमु यह नाथ हमारा ॥ 
अर्थात्‌ विरक्त ऋषिका अन्न ग्रहण न करना ही घम्‌ थाः 
पस्तु आज्ञा पाठन करना परम धर्म है | 





गोखामीजी महाराज को$ साधारण कवि तो थे ही न्दी, जिदं 
उपर्युक्त भावको प्रकट करनेके व्यि दूसरे शब्दोकी स्फुरणा ही न इई 
हो ओर इसन्यि बाध्य होकर पुनरक्ति करनी पडी हो । गुसाईजी एक 
महाकवि थे ओर उन्होने समञ्च-सोचकर दी सिद्धान्तको अकषरश 
अठ प्रमाणित किया है कि भगवत्‌ ओर भागवतको आज्ञा पाठ्न 
करना ही जीका परम धर्मं है । इस सिदधान्तकौ आपनं निति 
ओर प्रवृत्ति दोनों ही मागेकिं सवंशिरोमणि आचायेकि सुखसे एक 
ही शब्दे प्रकट कराया है । भगवान्‌ हिवजी निदृत्तिनिष्ठाकं अनार 
ह--'वेष्णवानां यथा शम्भुः? ओर महाराज श्रीभरतजी प्रबृ्तिनिष्ठाकं 
ुदुटमणि है _ “मरत मवन वति तप ततु कहीं ।' मानषम उन 
रिरोमणि होनेके अनेका प्रपाण है, यथा-- 

"भगत सिरोमनि भरत तँ जनि डरपडु सुरपाक ।" 
श्रीमुखके भी वचन है -- 
'पुन्यसिखोक तात तर तोरं ।' 

अतएव संत ओर भगवंतकी आज्ञाका पाटन ही गृहस्थ एवं 
विरक्त दोनोका परम धर्मं है । यही जीवमाना सर्वेत्तम कर्तव्य 
दै । इस महान्‌ सिद्धान्तकी पुट दोनों भक्तशिरोमणियेकिं श्रीमुखसे 
एक ही शब्दम कराकर म्रन्थकारने यह सिद्ध कः दिया है कि यह 


सिद्धान्त अक्षस्शाः सत्य है, इसमे एक मात्रा भी घटने.वदक्तत 
गंजाह्छा नहीं है | 
( २ ) दूसरी चौपाई अयोव्याकाण्डके ८८ वै दोहेके पत्‌ 
श्द्खवेरपुरके नर-नारियोके खसे श्रीरामके वन-गमनको देखकर कषे 
प्रकट करते इए कहलायी गयी है । यथा- - | 
राम रख्खन्‌ सिय रूप निहारी । कहहिं सप्रेम ग्रास नर नारी ॥ 
ते पितु मातु कहु सखि कसे । जिन्ह पठण बन वारुक एसे ॥ 
दूसरी वार यहा चौपाई श्रीयमुनाके पार पर्दैचनेपर ती 
निवाषियोने पछतावा करते हए कही है, जो मानसमे (तापस-पिच्न 
के पश्चात्‌ ११० वे दोहेके वाद चौथी चौपाई है | इस चीप 
दुबारा स्व जानेकां प्रधान कारण तो श्रीगोखामीजीके मनकी गुता 
है, जो प्रभुके साक्षात्‌ मानसिक मिटनके समय हई थी । इस चः 
का पूर्णं व्तरिचन शरामचरितमानसका गुप्त ताप्त' शी ठेढ 
किया जा चुका है, अतएव उसके दुहरानेकी अआवदयक्रता नद | 
दूसरा भाव यह € के श्रराम-खक्ष्मण-सीताकी सिर-ओखापर्‌ एते 
सायक घुकोमठ मनोहर त्रिमूर्तियोका जंगटवे कठिन समं ५६८ 
चलना प्रत्येक नर्नारीके च्य अद्य हो गया था, इसीसे जहा 
सवके मुखस इर जगह यही शब्द्‌ निकट रहे थे- 
ते पित मातु कहु सखि कैसे । जिन्द परए बन बार्क देते ॥ 
(३ ) यह चोपाई प्रथम अयोध्याकाण्ट्के शो १२२ 4 


पच्चात्‌ दूसरी अरद्राटीके ख्पम है) जरह टगातार तीन उवा 
गयी ह | यथा- 


~ मानस-रहस्य 





न 
आगरभ ्खनु वने पे । तापल देष बिराजत का ॥ 





श्रीमघ्नसखकते कुक भामिंक प्रसङ २९२ 
उभय बीच लिय सोहति करतें । बह्म जीव विच माया जैसं ॥ 
वहुरि कटं छवि जसि सन वस । जनु मघ सदन मध्यरति रसदं ॥ 
उपमा बहुरि कटं जि जही । जनु ञुघ विधु बिच रोहिनि सोही ॥ 

यही चौपाई ज्यो -की-्य पुन; अर्यकाण्डमं श्रीअत्रिम॒निसे 
वरदा होनेके पश्चात्‌ सोर ६ के बाद तीसरी अ्द्ाटीके रूपमे आयी 
हे | इतके दुबारा रचित होनेका देत बताने पू उपूर्ुक्त तीनों 
उपपमाजका रहस्य बतछाना अव्द्यक द । 
८ क ) प्रथम उपमामे श्रीरामजी व्रह्म है, श्रीटलनलाटजी जीव 
ह ओर इन दोनेके मध्य श्रीपीताजी माया ह । पस्तु ८सोहति' शब्द 
देकर म्रन्थकारते यह बन्धनकारिणी अवया, माया ओर सेदकरी विदा 
माया--इन दोनों प्रकृतिख्या यवनिकासे व्रिटक्षण मगन नित्य 
आहादिनी शक्ति साक्षात्‌ श्रीदेवीजीका टय वराया है, जिसकी 
तसम्यता दिव्य वैकुण्ट्की धटनाको सुवित क री है । प्राकृत 
माया तो जीवक साक्षाचकासमं आवरणस्य वनी ६ है 
पुरइनि सघन ओट जङ्‌ बेगि न पाद्भ समं । 
माया न देखिपेः जेषं निन व्रह्म ॥ 
वहं तो मोड ओर अज्ञानकी हेतु दै---“नाथ जीव तव भाथा 
मोहा (तवर माया वस्त किर मुखना ।! अतप यह संसारी माया 
सहति) नहीं बल्कि "मोहि, दै । इस साया उपम श्रीसीताजीके 
च्म सङ्गत नहीं हो सकती । फिर श्रीरलनलट्जीके न्यि--जिनको 
कि जीवकी उपमा दी गयी है--श्रीतीताजी येव ( सेव्य ) टै ओर 
यह संसारी मायां हेय ( याज्य ) है । इसब्यि भी यहा संसारी माया 
नही सुमङकनी चाहिये । यह उपमा तो परमधामके उस < 
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अवससकी हे कि जव यह जीव संसारी मायासे मुक्त होकर | 
धामको प्राप्त हो, परम प्रस श्रीनिवास वैुण्ठना पूरण ब्रह सम 
उपसित होता है; तब बीचमें खयं श्रीअम्बा साक्षात्‌ रक्षमीजी दी 
होकर भगवानूसे अनुरोध करती है जिससे उप्त चेतनवो मगान्‌ 
स्वीकार करते ह । उत समय ब्रह्म ओर जीवकरे बीच श्रीरमी्भ 
जो शोभा होती है, वही शोभा यहाँ श्रीरघुनाथजी ओर श्रीरदन- 
काटजीके वीच श्रीीताजीकी है |# 
श्रीसीताजीका वीचमें चना श्रीललनलाल्जीके सेवाध्षो 
प्रकट करनेका कारण बनकर उनके भगव।नको अनुरेष कलते 
कतन्यका भी ओचित्य सिद्ध कर रहा है । मानकर ठिदते है-- 
प्रञुपद्‌ रेख बीच बिच सीता । धरति चरन मग चरति सभीता ॥ 
सीय राम पद्‌ अंक बरार । कखन चरुहिं मसु दाहिन ाठी† ॥ 





५ 


# 


# प्राचीन आद््वारोके आतत वचन हैँ कि जवर श्रीजम्बाजी जीवको 
स्वीकार करनेके ल्यि मगवानूसे अनुरोध करती है, तव प्रभु उनसे पढे 
दकि इस जीवकी किस योग्वतासे मे इसे सखीकार कल १, उस समव 
श्रीअम्बाजीका हृदय चेतनप९ इतना करुणापूरणं रहता दै कि वह मगव्‌ 
से चरिनय करती हैः द नाय | आप किञ्ित्‌ भी विलम्ब न करके पह 
इसे स्वीकार कर ठँ, तदनन्तर मै इषके गुण सेवामे निवेदन करूंगी ।' 

† कि्ी-किसी प्रतिमे ष्दादिन लाः की जगह ष्दाहिन वारे" ¶ः 
यदध माना गया है; परन्तु टे माननेसे बड़ अनर्थ हो जाता दै, मि 
स््मणज कभी दां ओर कमी वाथ कूद-कूदकर चल रदे दै । भढ 
चरणःचिहोक्रा उलन होता हे--अपने चरणोकी रज उनपर पडती 
ओर दाहिने चलते समय चरण-चिहके वाये रह जानेसे उनका अनादः 
भी होता दै । इन सव कारणो देखते दहिन सर्णै पाठ ही शद 
प्रामाणिक तिद्ध होता है | 
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अभिप्राय यह कि श्रीसीताजी मगवान्‌ श्रीरामे पद्-चिद्योको 
भचा.बचाकर च रही है ओर भगवान्‌के -चरण-चिहौके बीचकी 
जगहपर बड़ी सावधानीसे अपने पैर रखती है, जिससे कटी खाभीकी 
चरणरेखपर उनके पैर न टिक जाय । श्रीटखनलटजी तो दोनेकिं 
सेवक ठहरे, अतः बे खामी-खामिनी दोनके चरण-चिहोंको बचाकर 
चटना चाहते हैँ । बीचमे तो उन्हे पैर रखनेकी कहीं जगह प्रिती 
नही, इसच्यि ब श्रीराम-सीताको अपतेसे दाहिने ठेकर उनसे वाये 
चर दे है। यो कसनेसे अपने दोनो सेन्योके चरण-चिहं दाहिने 
रहनेसे उनका सम्मान भीहो रहा है ओर राहसे हट्कर चटनेसे 
्रेम-मावकी निष्ठा मी स्पष्ट सिद्ध हो रही है-- 


प्रीति चक्विकी मरी प्रीति पहिचानिये ।' 
( गीतावरी ) 


यह प्रथम उपमा देर्सूचक हैः निसके द्रवाय श्रीसस्कारके 
परधाप्की तारतम्यताका रक्ष्यकर यहं वतर्मवा गयादै कि श्री- 
एुनाथनी साक्षात्‌ वैुग्ठनाय प्रविष्य 6 वाघुदेव ) है, ४ सीताजी 
साक्षात्‌ अम्बा श्रीटक्ष्मीदेवीजी हैँ ओर श्रीलनटाठ्जी नियश्क्त 
जीव साक्षात्‌ श्रीशेषजी है । इसमे लेष-रोषिभाव दै । 

स्वर अंस जीव अविनासी । चेतन अमरु सहज सुख रासी ॥ 

(ख ) दूसरी उपमाम्‌ श्ारामजी मदन ( कामदेव ) ठ 
श्रीटखनटखाटजी सधु ( वसन्तच्छतु ) है ओर श्री्षीताजी रति ( कोषवतः 
नी खी ) कौ मेति वीच सुशोभित ६ । उपमा सोनद्भपचः 
है । श्रीरामजीका सौन्दयं सदन-सद्श ह, श्रीसीताजीका रतिके सपान 


है 
3 १ 8 ह २ 
है ओर श्रीटलनलाटजी ऋतुराजकम ति प्रफुषटित € । इसमे सेव्य 
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सेवकभाव है । जैसे मदन-रतिका सेवका वसन्तु है- भनिन प्र 

बसंत निरमयऊ, वैसे ही श्रीसीतारामजी खामिनी-स्ाभी है शै 

श्रीटखनलाठजी सेवक है, जो प्रित चित्तसे सदां सेवामे तत्‌ है 
(वक सेव्य साव चिनु भव न तरि उरगारि।' 

( ग ) तीसरी उपमामें श्रीरामजी वघ ( चन्द्रदेव ) £ 
श्रीटखनलाल्जी बुध ( चन्द्रमाके पुत्र ) है ओर श्रीपीताजी रे 
८ चन्ददेवकी सी, बुधकी माता ) की भति शोभित हो री है। 
यह उपमा माघुर्यसूचक दहै । जैसे चन्द्रमा ओर रोहिणीके पुर 
है, वैसे ही यहोँ श्रीरलनसाल पुत्र-स्थानीय हैँ ओर श्रीसीतार 
माता-पिता दहै 

“तरली सुखी निसोच राज ज्यों वालक माय वबा के |? 

त्रप माता-पिताका जेक्ता स्वाभाविक स्नेह होता है, वैसा च 
महाँ श्रीसीता-रमजीका ्न्ाठ्नीके प्रति भाव है । इस उपमि 
पारस्परिकि प्रीति सूचित हो रही है । 


तीनों उपमाओंमे क्रमसे कमः छल्भतर ओर सुलभतां 
भाव दिखाया गया है | रेष-शेषिभावकी निष्ठा ज्ञानादि साधः 
की अपेक्षा छर्म है, सेन्य-तेवकभावकी उसकी अपेक्षा घटम 
है ओर पिता-पुत्रमावकी तो सबकी अपेक्षा घुलमतम है, कि 
सेवकके च्थि भी सचेत रहना आवरयक ठै, सावधानीसे सेवा क 
ही स्वामी प्रसन्न रहते है; परन्तु छोटे बाल्कके च्ि तो ° 
गति ही पर्या है, उसका पाठन-पोषणः, योग.क्षेभकी चिन्ता मातापि 
खयमेव कते है _ 
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गह सिसु बच्छ अनर अहि धां । तहं राखद्व जननी अरगादं ॥ 

इसी घुलथ, सुटमतर ओर घुटमतमके मावको दिखलानेके 

लिये ही प्रथम उपमाके पदमें (सोहतिः शब्द आया है, जो नेत्र-इन्धिय- 
का वाह्य विषय है । दूसरीमे "जस मन वसई' कहकर मनकी टटोक 
की गयी है ओर तीसरीमे “उपमा वहरि कहौं जिय जोहीः 
से यह लक्ष्य कराया गया है किं तीसरी वार भी हृदयम दंहकर अर्थात्‌ 
दिल्की टटोटी इई उपमा दी जा रदी है । पस्तु निष्ठाओंकी साधना- 
अवस्थामें ही सुटमताके ये भेद रहते है अन्तिम परिणाम तो सवं 


. माव मज कपट तजिणके द्वारा मगवत्‌-धाममें उसी अवस्थाकी प्रापि 


है, जिसका निर्दा प्रथम उपमा श्रह्म जीव विच माया जैसे" मे किया 
गया है | तात्पर्य यह कि उपर्युक्त निष्ठाओंद्रारा यहं जीव सक्त होकर 
जब कभी भगवान्‌के परघामम भगवान द्वारा खीकरेत होगा तो 
शरीभम्बाजीके अनुरोधसे ही होगा । इसी महान्‌ अनुकम्पाकी आनन्द्‌- 
मयी अवसा ओर रेसे अखण्ड नित्य देशर्यकी प्रामाणिकता बतलानेके 
व्यि इस चौपा्के शन्दो को अक्षरशः दुहरकर ोखामीजीने वड़े ही 
मह्का काम किया है । यदी तीसरी चौपाक्षके दुबारा अनेका 
कारण है | 


उपर्युक्त तीन चौपरायोको छोडकर ओर कोई ध्रा पद्‌ मानसम 
एसा नहीं मिलता, जो अक्षरशः उ्यो-क्रा-वयो दुहराया गया हो । 


सियार रामचन््रकी जय । 


--=--> > 


सेवके खामि सखा सिय पी कै 
सेवक स्वामि सखा सिय पी के । हित निर्पधि सब बिधि तुकसीके॥ 

श्रीरमचरितिमानसकी इस चोपा श्रीसीतापति रामच 
जीके साथ मगान्‌ शङ्करके तीन सम्बन्ध प्रकट हो रहे है रिवन 
एमजीके सतक दै, खामी है ओर सखा भी है । पस छव ह 
ग्यकतिम हन तीनों प्रकारके सम्न्धोका योग वसे वन सकता £ 
इसीपर यँ विचार करना है | 


१-रेश्र्य-कोरिमिं परात्पर ब्रह्मके अवतार होनेसे शुन 


वजी ८ = < < है | द्वः 1] 
शिवनीके सेव्य है ओर रिवजी उनके सेगवा है । इसके प्रमाणम * 
"गनान्‌ राङ्करकी निष्ठा जौर कर्तव्ये उदाहरण श्रीगमचल्तिमा 
उद्धत किये जा सकते ह + 





। 


क [4 1 4 
सेवक खामि सखा सियपी के २१९. 


रयै चिचारत जात हर केदिं विधि द्रसनु होड । 

गुक्च॒ खूप अवते प्रु ग्ण जान सबु कोड्‌ ॥ 
(जय सच्चिदानंद जग पावन । अस कहि चे मनोज नसावन ॥? 
प्सो सम॒ इष्टदेव रघुवीरा । सेवत जाहि सदा सुनि धीरा ॥' 
्रीरघुनाथ रूप उर आवा । परमानंद अमित सुख पावा ॥' 
बदु बालख्प सोद रामू । सवसिधि सुखम जपतजिसु नाम्‌ ॥° 
(करि भ्रनाम रामह त्रिपुरारी । हरषि सुधा सम गिरा उचारी ॥* 

'रधघुद्कलमनि मम स््रामि सोद कि सिध नायड माथ ॥' 
कासी मरत जंत॒ अवलोकी । जासु नाम बल करडं वरिसोकी ॥* 
"सोद प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुवर सव्र उर्‌ अंतरजामी ॥? 


२-पाधुर्य कोध्मिं (नर खव चस्ति करत रधुराई,? (जस काखः 


तप्त चादिअ नाचा के अनुसार परात्पर ब्रह्म राजपुत्र बनकर श्रीरिव- 
जीको खामी भी मान रहे है । जैसे-- 
पूजि पारथिव नायड माधा ।" 


(तत्र गनपति सिव सुसिरि प्रभु नाद्‌ सुरसरि माथ ।' 
ङ्ग थापि बिधिवत करि पूज(।' --ह्यादि 


३-नीति-कोिमं उपासनादि-भद तथा रेषवी निलर्तिके य्य 
म्याद्‌।परुपोत्तम श्रीरामचन्द्रजीने अधनी ओरसे भगवान्‌ शवक 


१ = 
सखाका पद्‌ भी प्रदान किया हे; जिस्तस कष्णन तथा रोव अपनः 


इषटदेवोको समान तथा मित्ररूप समज्ञकर परस्पर प्ीतिप्रवक बतत इए 
अपना परमार्थं सिद्ध करे । जेसे-- 


संकरप्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास । 
त र त र 
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“कोड नरह सिव समान प्रिय मोरे । असि परतीति तजहु जनि । ॥ 
“जेहि पर कृपा न करि छुरारी । सो न पाव सनि अगति हमारी ॥ 
“होड अकाम जो छल तजि सेइहि । भगति मोरि तेहि संकर देहि ॥' 
(संकर भजन बिना नर भगत्ति न पावह्‌ मोरि।? 
“सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ।? --शयि 

इसी भावको सूचित करनेवाटी एक आस्यायिका प्रसिदर है| 
जब मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीने सेतुवन्धपर्‌ शिवलिङ्ग पि 
किया ओर उसे रामेश्वरे नमते प्रसिद्ध किया, तव ऋषियोने "मेश 
रान्दका 'मश्वासौ इरः इत प्रकार समास कारके राम ओर शच 
( महेश्वर ) की समता सिद्ध की । तव श्रीरामचनद्रनी बेरे. नं 
देसा नही, इसमे "रामस्य श्खरः राचिश्रः' दस प्रकार प््ठीतदुल्य 
समास है, अर्थात्‌ ईर ( महर ) रामक खामी है । तयश 
कहा जाता है किं शितलिद्गमसे ध्वनि निकटी- “राय एव शरे 
सः° अर्थात्‌ राम निके खामी है, इस प्रकार इस शब्दका पप 
करएना चाहिये । यह वाणी सुनकर समस्त ऋषि दंग रह गवे ओ 
श्रीरामजी सुसकराने रगे । 





इसी मावके अनुसार श्रीगोसाईजी टिखते है-“सेवक खामि सल 
लिय पीके ।' ओर साथ ही यह भी कहते हैः कि अपने व्यि ती 
परकारसे ननिस्पधि हितः अर्थात्‌ असीम वाल्याण करेवाले श्रीवजी 
महारज हं ही--ित निरुपधि सन विवि लुरुती के । यी व 
श्रीयाज्ञवत्क्यनीका है. 
विल छर विस्वनाथ पद्‌ नेह । राम भगत कर कच्छन ए ॥ 
77 
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सिव सम को रघुपति व्रत धारी । बिनु अव तजी सती असि नारी ॥ 


श्रीरमचरितिमानसकी इस चोपाईमे म्रन्थकार्‌ श्रमोस्ामीजीने 
महष याज्ञवल्क्यके प्रवचनके द्वार भगवान्‌ हिव भौर माता सतीदेवी- 
री असीम महिमा वड दी खुन्दर ठगसे प्रतिपादित की दं । प्रथम 
चरणे शिव सम कोः ओर द्वितीय चरण सती अघि नारी! पदक 
दरार दम्पतीकी महिमाकी गम्भीरता पराका्राको पर्चा दी गयी दै | 
भगवान्‌ दिव ल्य ्ुपति त्रत धारी! विरेषण ही उनके वरती 
पहत्ताको प्रकट कर रहा हं; क्योकि संता सब घर्मोका सारः 
पत्र तच्यौका निचोड़ भगवस््रेम दी निधय किया गया है । भगवान्‌. 
पलहमे दृद निषठाका हो जाना दी पर त्रिरिष्ट धर्म है ओः 
भगवान्‌ शिवने तो अपने अनुभवसे इसीवो सार समञचकर जगतकतो 
निःसार निश्चित कर ल्या था । जैसे-- 


अपना । सत हरि भजन जगत 


उमा कड सँ अनुभव अ सब सपना ॥ 


इसी प्रेम-प्रभावकी म्ह 
आसक्ति न थी । जि समन ्रतायुगमे कुभ्भज 


हिमासे सती-रेसी नारी भी उनकी 
ऋषिके अश्रमसे वेः 
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सतक साथ केठासको टट रहे थे, उसी समय | | 
-साता-हर्णकं कारण पततीव्ियोगमे दुःखित मानव-रीठा करत हए | 
श्रारुनाथजाका उन्हे दर्रान हृजा जौर उन्होने (जयं सचिदान 
रामाः कहकर उनको प्रणाम किया । इसपर सतीको यह सनदे द | | 
आ कि च्रपसुतको (सचिदानंद परधामाः कहकर सर्वज्ञ शि 
क्ता श्रणाम करिया । मगत्रान्‌ रिवने सतीको भगवत्‌-अवताछी 
बात अनक व्रकारसं समञ्ञायी, परन्तु उन्हें बोध न टजा-- 
खग न उर उपदेसु जद्पि कहेड सिध बार बहु । 
बोरे निहति मः रि माया बहुं जानि जिर्ये॥ 
रिवजीने अपने हदयमे ध्यान धकर देखा कि इसमे इतियः 
की प्रेरणा हो रदी. है; क्योकि जब '्सोरेह कहं न संय जही 
तव प्रकी जो इच्छा है उसी सतीको प्रेरित कर देना हमार 
धर्म है ॥ इसच्यि उन्होने कहा- 
जौँ तुम्हरे मन अति सदेह । तौ किन जाइ परीछा र ॥ 
तब लगि बेड भहङं बट छह । जब लगि तम्ह रेह मोहि पाद ॥ 
यद्यपि भगवान्‌ शिवके विषयमे यह प्रमाण ह कि भावि मि 
सकर त्रिपुरारी, तथापि निस भावीमे हखिग इच्छा शामिठ € उषे 
-दृ्दयमें विचारकर भगवान्‌ रिव कदापि उसके मेव्नेकी इछा नर 
करते, बल्कि वैता ही होनेमे आप भी सहायक हो जाते है 


इरि इच्छा भावी ञं सु सुजाना ॥ 
द्‌ व। बर्वाना । हृदयं बिचारत संभु सुः 


सच है, सुजान मक्तोकी भक्तिका इसीसे पर्विय मिक्ता ६ । 
यही मम भरीगुर्‌ वदिष्ठजीके इस वाक्यम भरा हआ है-- 
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९१ 
[] 
४ 


सुनहु भरत भावी प्रबररु बिरुखि कटेड सुनिनाथ । 
क्योकि जव अगाघ्रह्टय श्रीभरतजीने कडा-- 
सो गोसाद् बिधि गति जे छेकी । सकद को टारि टेक जो टेकी ॥ 
वृक्षिज मोहि उपाड जव सो सब सोर अभागु॥ 
-तव वशिष्ठजीने स्पष्ट कह दिया-- 
तात बात फुरि राम कपाही । राम बिसुख सिधि सपने नाहीं ॥ 
वस्तुतः बात भी यदी हे, भगवान्‌ दिव तथा श्रीवरिष्ठजीको 
मीके मेटनेकी साम्यं भी तो रामभक्तिके प्रतापसे ही मिटी थी ] 
नहीं तो- 
कह मुनीस हिमवत सुनु जो बिधि कल्खा लिलार । 
देव दनुज नर नाग सुनि कोड न सेटनिहार ॥ 
श्रीमहादेव अथवा मुनि वरिष्ठनी अपने देवपन धा सुनिषनके 
बते विधि-अङकोके मिटानेकी सामथ्यं तो रवते नहीं थे । यहं 
अधघटित-घटनकी सामथ्यं मगवानकी दयासे जर भगवदुभक्तिके. प्रतापसे 
भक्तोको ही हो सकती दै । अतः उन स्तोका यह सिद्धान्त रहता 
हैकिंहम तो तुम्हारी खुशीमें खश है, ओर इछ नहीं चाहते-- 
राजी है हम उसीमे जिसमें तेरी रज्ञा है! 
सतीको परीक्षा लेनेका आदेश करते समय भगवान्‌ शिवने 
इतना चेता दिया था- “करे सो जतलु विवेक निचा; पस्य सतीने 
मा छने लिये श्रीतीतानीका ही थ धारण किया निमे 
रिव्रजीने अपनी स्वामिनी ओर माताकी द्द निष्ठा कर 
खली थी । अतः-- 
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सिय वेषु सतीं जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिह । 
क्योकि उनकी यह निधित भावना थी _ 


4 
| 


¶ 
जौँ अव करं सती सन प्रीती । मिट भगति पथु हो अनीती ॥ | 


बल्कि शिवजी सतीको सदार चयि व्याग देनेका चिन्तन क्र | 
रहे थे, इससे उनके हदये अत्यन्त सन्ताप हो उल 
परम नीत न जाह तजि किरु त्रे बड पापु। 
प्रगटि न कहत महेसु कु दर्ये अधिक संताप ॥ 
परन्तु भगवद्क्तोको भगवानूकी शरण ही प्रयेक खदु ' 
अवस्थामे आधार रहती है ओर उन्हीं धयोगक्षेमं वहाम्यहम्‌! श्प ' 
विरदके पाठनेवाले ग्रमुसे प्रदान की हई बुद्धिके दार स्तै 
रारणागतोकी रक्षा हआ करती है; क्योकि ददामि बुद्धियोगं त 
भी परयुक दी परतिज्ञा है । अतएव जव भगवान्‌ शंका पसे सप 
प्रतिपत्ति खी, जैसे- - 
तव संकर धस पद्‌ सिर नावा । सुभिरत राजु हद्यं मस जव ॥ 
एहिं तन सतिदहि भेर सोहि नाहीं । 
तव भगवान्‌ भक्तवत्सलने उनकी बुद्धिम परेणा की # 
'सदाके व्यि व्यागकी जरूरत नहीं है । केवल इसी जन्ममे सती 
व्याग करना टीक दै, जिसमे उन्होने सीताका तेष धारण सिधा ६ ॥ 
अतएव पा ही सङ्कल्प भगवान्‌ शिवने किया, जिससे दोनो क 
हो गये; न तो सदाके ल्यि सतीकां त्याग करना पड़ा ओर न ऽ 
रारीरसे प्रीति ही र्खी गयी । 


समस्त भक्तजनोंको मक्तशिरोणि ८ वैष्णवानां यथा द्धः १ 
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(८ जव करो ५ 
किं जव कड 


(ग 


मावान्‌ रिवकरे इस रहस्यसे यड उपदेश भिय्ता 
भर््तकट आ पडे तो सच्चे हृदयसे हरिस्मरण करनेसे दी उसके 
निर्वहकी राह निवत्ट अवेगी । 

अतएव जब केवर एक जनके च्वि सतीका व्याग हो गया; 
तव सतीको अपनी करनीपर अत्यन्त पश्वात्ताप इजा ओर उन्होने 
भी उन्हीं परमप्रमु श्रीरघुनाथजीकी हृदयसे प्रपत्ति टी ओर कहा 
रि ह आरतिहरण ! हे दीनदयाठ !! मेर यह शरीर दीघ चट 
जरे, जिससे मै दु :लसागस्को पार कर पुनः भगवान्‌ हिवजीको 
प्रा कर सध 


कहिन जाद्‌ कचु हृदय गानी । मन सहं रामहि सुभिर सयानी ॥ 
वेद्‌ जसु गावा ॥ 


जौ प्रसु दीनदयाल कावा । आरति इरन 
तौ सने विनय करः कर जोरी । छटड बेगि देह चहं मोरी ॥ 
जो मोर सिव चरन सनेहू । मन क्रम बचन सत्य चठ एड ॥ 


तौ सबदरसी सुनिअ प्रु करड सो वेगि उपाद्‌ । 
होइ मरनु जें बिनहिं श्रम दसद बिपत्ति बिहाद ॥ 
मगवलकृपासे योग र्ग गया ओर अपने पिता दक्षके यज्ञम 
जाकर्‌ योगानलसे रशैसको व्यागकर सतीने दिमाचठके धर पर्वतीके 
रूपम पुनर्जन्म धारण कर भगवान्‌ शिघको धनः पतिरूपमं प्राप्त 
पर्‌ लिया । र 


पलु करि रघुपति भगति दलाई । को सिव सम रामहि भ्रिय भाद ॥ 
भल पन तुम्द बिनु करद्‌ को आना । राम भगत समरथ भगवाना ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ रिवने जो विना अधके ही केवर 


मा० र० १५-- 
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सीताका वेष धारण करनेके अपराधपर सतीका व्याग कर दियाध्‌। 
यह उनकी भक्तिकी पराकाष्ठा थी । 


॥ 
। 


“बिनु अघ तजी सती असि नारी ।- इस पदमे (अध श | 
आया है । अघ ओर अपराधमे महान्‌ अन्तर है । अ ख | 
दुष्कग॑को कहते है जो वेदादिद्रारा निषिद्ध होनेपर भी जाना 
अपने वासनावुसार किये जाते है । अतः वे क्षुम्य कमी कह 
हो सकते, उनका फल अवर्यमेव भोगना पड़ता है । पु 
अपराधः चूकको कहते है, जो सदा क्षम्य होती है; क्कि क 
किसी पापबुद्धिं या छुवासनाके कारण न होकर भूठसे की जातीदै। 
सतीजीने जो सीताका वेष धारण किया था, उसमे कदापि को | 
कुवासना न थी; उसका उदर्य तो केवल यही जच करना थार 
शरीरधुनाथनी सचमुच ही सचिदानन्द ब्रह्मके अवतार है अथवा र्व 
पुत्र है । केव भगवत्सरूपके बोधार्थं सीताका व धारण कर्त 
(अधघ' नहीं कहा ना सकता | ओर नारीका व्याग केवल अघ 

कारण हो सकता है । परन्तु केव अपराध हो जानेपर्‌, जो ५ 

भी हो सकता है, भगवान्‌ शिवने उसे क्षमा न कर उपासना व 


धन्य ह | | 


उपधुक्त चोपाई को$-को$ अर्थ॑ करनेवाले “निवु अघ' (# 
विशेषण मानकर “अनघ शिवजी, एेता अर्थ कते ठै; पर्व ए 
यदि अधयुक्त माना जाय तो उसके त्यागसे श्रीाङ्करजीमं ^ ( 
निष्ठाका महत्व ही नहीं रह जाता | फिर जिस स॒ख्य ॥. 
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उदूधाटनके ल्य इस चोपाईकी सचना की गयी है, उसका महच्च ही 
नष्ट हो जायगा । यहाँ यह शंका हो सकती है किं सतीने शिवसे मिथ्या 
मषण किया था, वह तो अध था । इसका उत्तर यह है कि उसे तो 
शिवजीने भगवत्‌-मायाकी प्रेरणा समञ्चकर उसपर दुक ध्यान ही 
नहीं दिया था-- 
बहुरि राम मायि सिरु नावा । प्ररि खतिहि जेदिं स्घुड कदावा ॥ 

न्यम भी सतीव्यागका कारण इ्जूठ बोठना नहीं बल्कि सीता- 
कावेष धारण करना ही छलि गया है ओर उसे अध न कहकर 
अपराध ही बताया गया है-- 

"सिय वेषु सतीं जो कीन्ह ॒तेहिं अपराध संकर परिहरीं 

इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ ओर परम पुरुषार्थं जो भगवदरक्ति ठै, उसमे 
श्रीरिवजीके समान कौन व्रतधारी हो सकता ह £ सिव सम कोः इस 
पदका अभिप्राय तो स्पष्ट हो गया । अव “सती अपि नारी" दके 
अमिप्रायकी आलोचना करनी है । सतीजी कौषी आदश नारी थी, 
इसका प्रमाण उनके इसी एक व्यवहारे दिया जा सकता है किं 
जव शिवजीने अपनी क्षमारीा, अनन्या सतीकोः अपराध क्षम्य 
होनेपर भी इतना कठ्नि दण्ड दिया किं उसे व्याग ही डाला, तब 
तीका जीवन महान्‌ विपत्ति पड़ गया-- 

ध्पति परित्याग हृद्यं दुखु भारी ।' 
तथा-- 


~ 
नित नव सो सती उर भारा । कब जेहडं दुख सागर पारा ॥ 
सती बसहिं कैरास तब अधिक सोच मन मादिं । 


मरमु न कोऊ जान कचु ग सम दिवस सिरां ॥ 
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तथापि उन्होने अपने पतिव्रतधर्मकी प्राकाघ्रको प्रमाणित | 
आपत कार परखिएु चारी । धीरज धर्मं मिन्र अर नारी ॥ 


--को चरितार्थं कर दिया । इसी कारण आपको देपराए 
प्राप्त इआ-- 
पतिदेवता सुतीय मद मातु प्रथम तव र। 
महिमा अमित न कहि सकि सहस सारदा सेष ॥ 
सांसारिक चया सार्थपरायणा होती है यदि पतिन श्गिौ 
उचित वातपर भी उन्हे रोका तो वे तत्काठ तैकेकी राह सती 
ओर वर्की सहायतासेः लडाई ठान देती कै । बेचारे परतिको नाते 
. चने चवाने पडते है ओर अन्तम अनुनय-विनय करनेपर मेते ३ 
त्मैटनेके च्ि राजी होती हैँ तथा पतिको सदा हकरूमतमे रती ६। 
परुतु पूजनीया माता सतीकी पतिनिष्ठाको तो देखिये किं अकण 
त्यागे जानेपर भी-- 


जं मोर सिव चरन सेह । मन कम बचन. सत्य त टू ॥ 
--अन्त्थामी भगवानूकी प्रपत्ति इस प्रकारकी शर्त टा ॥: 

ह । तया पतिदेवकी आज्ञा पराप्त कर जब दक्षयङञमे जाती है ते कं 
अपने पतिदेवके अपमानको श्रवण कर पैतृक सम्बन्धको तृणवत्‌ सर 
इस प्रकार व्याग कर देती है कि माता-पिताकी ममता तो क्या प 
कै प्रतिकं होनेवाले पिताके शुकसे उन्न अपने शरीस्ते भी 1 
आमक अक्ग कर देती है | अकू पतिम भी देसा परम टी 
ही नावम एया जाता है ओर इधर तो पतिदेवने रुष्ट शेक 
सम्बन्ध ही विच्छेद कर डाला था । तथापि. 





हिव ओर सती २२९ 


सिव अपमानु न जाद्‌ सहि हरै न होद्‌ प्रबोध । 

सकल सभि इडि हटकर तब वोरीं बचन सक्रोध ॥ 
जगदातमा महेु पुरारी । जगत जनक सब के हितकारी ॥ 
पिता भंदमति नदत तेही । दच्छ सुक्र संभव यह देही ॥ 
तमिह तुरत देह तेहि ठेत्‌। उर धरि चंद्रमोङि दृषकेत्‌ ॥ 
भस कदि जोग अगिनि तजु जारा । भयड सकर मख दष्ाकारा ॥ 

धन्य ह सतीकी सत्यनिषठाको ! इसी कारण सती असि नारं" 

पद्‌ दिया गया है । 


इस संसारम लियोके. उद्रारका शक्सम्मत सरशरष्ठ ओर खर्म 
र्ग केवट पातित्रय धर ही है--“नासिि्म पतिदेव न दूजा इसकी 
शिक्षा संतारभ्की कोको सतीसे केन चादिये । तथा मनुष्योके 
उद्वासा सर्वश्रेष्ठ ओर परम घुम मर्म केवकं भगवद्वक्ति दी है, यह 
बात भी सक्ाखसम्भत तथा निर्विद्‌ है ओर परुषमात्रको पेसे परम 
पुरुषाथैकी प्राप्िके हेतु भगवान्‌ रिवजीका अु्तरण करना चाहिये । 
प्रमथे अद्वितीय आचार्य भगवान्‌ -शङ्कसका अनुपरण कए अना 
मलुष्य संसार सागरको पार कर सकता है । 

इस प्रकार भगवान्‌ शिव ओर माता सती अपनी निष्ठा ओर 
सदाचारके द्वारा समस्त जीवोके उद्धार माम निश्चय करा रहे है 
तथा उसे अपने चसिद्वारा खयं दिखा रे हँ । दम्पतिका युगल 
विग्रह जगन्मात्रके कल्याण ओर उपकारका हेतु है । मवान्‌ शिव- 
का चस्ति जीवो उपदेशे व्ि ही दै, आप साक्षात्‌ भगवहूणावतार 
है । आपकी गिनती जगतके जीवेम कमी नहीं की जा सकती? 


| 
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जाप ईशरकोणिमे है ओर जीवेके कल्याणार्थं आविभूंत हेते 8। 
शरीरामचर्तिमानसमे भी श्रीयुगठ वि्रहका एेश्र्य- 3 
नमामीशमीशान निर्वाणरूपं 


विं अ्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्‌ । | 
तया- 


--इत्यादि पदम परिक्षित है । 
मानसम्रन्थकारको टीलाप्रकरणमे माता सती ओर कैकेयी 
सम्नन्धमें श्रीरघुनाथजीके विपरीत आचरण करनेके कारण बहत वु 


भव भव बिभव पराभव कारिनि । चिस बिमोहनि स्वबस बिह्ारिि | 


बुरा-भव कह देना पड़ा है । जैसे-- 
सती कीन्ह चह तदह दुराऊ । देखह नारि सुभाव भ्रमाड ॥ 
तथा कैकेयीके निमित्त 
बर्‌ मागत मन भह नर्हि पीरा । गरि न जीह यु परेड न कीरा ॥ 
परन्तु इन सवत्रोके गोप्य देदचर्यके जाननेवाले श्रीगोसाईीम 
अवसर पाकर महिं याज्ञवल्क्यके सुखसे “बिनु अधः सतीके व्थि तथ 
उन्हीके शिष्य महरि मदद्रानके पुखसे- _ 

“तात केकइटि दोसु नदि गं गिरा मति धूति।' | 
केकर कैकेयीकी निर्दोपताको सूचित कर दिया है। 
रिव ओर सतीकी महिमाको शदमित्यम्‌, कोन कड सकता है! 

इनका नाम ही कल्याणः ओर सत्खखूपा है । ठेसे भगवान्‌ धिष 
जर सती माताकी जय हो | 


7 नवश र्~---- 


[9 किष €^ _ ^ 
श्रीपानस्षमे श्रीसीता-तस 
उद्धवबस्थितिसंदहारकारिणीं शदारिणीम्‌ । 
सर्वत्रेयस्करी सीतां नतोऽहं रामबह्माम्‌ ॥ 
श्रीलायम्मुव मलुकी तपस्यासे नैमिषारण्ये परमपरस परमेश्वरके 
पराुर्मावके प्रपद्घमे श्रीसीता-तखका शस प्रकार विवेचन पाया 
जाता है-- 
बाम भाग सोभति अनुक्ा । आदिसक्ति छवि निधि जग मूला ॥ 
जासु अंस पजि गुन खानी । अगनित रुच्छि उमा बरह्मानी ४ 
शङ्कटि बिखास जासु जग हो । राम बास दिषि सीता सोदे ॥ 
इन तीन चोपाहयोम महारक्तिखरूपा श्रीसीता-तका खरूप 
वर्णन कते इए प्रथम चौपा्के आरम्मे वाम भागः शब्द्‌ छिखकर 
तथा तीस चौपाईके अन्तिम -चरणमं "बाम दिपि' रब्द्का ही सम्पुट 
लगाकर जो रेवै वर्णन किया गवा है, उत्का तायै यह है कि 
्रसीताजी श्रीपरमप्रसुसे सदैव अमिनखस्मा है । इस बातकी पट 
न्यात अपर प्रस्घंसे भी भटीमति हो टी है । उदाहरणा्थं॑दो- 


, एक प्रसङ्ग यँ दिखलये जते दै-- 


( १ ) बाल्काण्डके अन्तर्गत सती-मोह-परसंगमे जब सतीजी 
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श्रीरामजीकी परीक्षा ठे ठनित होकर शिवजीके समीप लेदी अह 
थी, उस समय टीटाखरूपमे यपि श्रीसीताजीका रावणद्वार ह 
तथा अनलनिवासके द्वारा अन्तर्धान होनेसे स्पष्टत; श्रीरामचन््रजीे 
साथ वियोग दीखता था तथापि मार्ममे अखण्ड अमिन श्रीसीताजीका | 
दरान श्रीरामजीके साथ-साथ प्ततीको होता आ रहा था-- 


सतीं दीख कोतु मग जाता । आगे रासु सहित श्री भ्राता ॥ 





स्रि चितवा पादे प्रमु देखा । सहित बंधु सिय सुंदर वेषा ॥ 


९ ९ २९ >€ 
देखे सिव विधि विष्नु अनेका । अभित प्रभाञ एक तें एका॥ 
९ > >€ ४ 


सती विधात्री इंदिरा देखीं अमित अनूप । 

जेहि जेहि वेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥ 
देखे जदं तहं रघुपति जेते । सक्तिन्द सहित सकल सुर तेते ॥ 
> २९ >€ > | 
पूजि मजुदि देव वह वेषा । राम रूप दूसर नहिं देखा॥ | 
अवलोके रघुपति बहुतेरे । सीता सहित न वेष धनेरे ॥ 


१ 


हा भी वही महल दिखलयी देता है । निल प्रका श्री 
रघुनाथजनी अनेकों रिव-विधिःविष्णुसे सेवित हो रटे है, उसी 
प्रकार श्रीसीताजी भी अमित सती-विधात्री-इन्दिरा अआदिके द्र 
सेवित हो रही है | 





(९ ) अवधकाण्डके अन्तर्गत वन-गमनके प्रसंगे जव शर. 
ग्गानीके तयव्ती श्वेतवा प्ंचाकर घुम॑तने श्रीरामचन 


जीसे' महाराज दरारथनीका सन्देश कहा - क 
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जेहि विधि अवध आव फिरि सीया। सोद रघुवरहि म्हि करनीया । 
पितु संदेसु सुनि कृपानिधाना । सियहि दीन्द सिख कोटि बिधाना॥ 


ओंर तव श्रीमुखसे उस शिक्षाको घुनकर श्रीसीताजीने खथं 


अपनी निव्य-एकता तथा अभिनताके स्वरूपको इपर प्रकार उपमा- 
सहित नित्रेदन किया--- 
प्रभु करुनामय परम विवेकी । तु तजि रहति छोँह किमि छेंकी ॥ 
प्रभा जाद्‌ कहं माजु विदां । कहे चंद्रिका चटु तनि जाई ॥ 

यय पहले (तनु ओर छाया की उपमासे श्रीचक्रवतीं 
दरारथजनी महाराजके सन्देहकी ओर रक्ष्य कर वियोगको असम्भव 
वतटाया गया है । क्योकि सन्देशमें आया है-- 

'जो नहिं रिरि धीर दोउ माई,' तो केसरि प्रमु पिथिलेस 
करिसोरी ॥: श्रीसीताजी दसीको अप्तम्भव वतलानेके च्ि कहती हैँ 
कि कोई कितना मी प्रयत्न क्यो न करे, शरीरके जानेपर शरीस्की 
छयाको रोका नहीं जा सफ़ता । रेस अवस्थामे रोकनेवाठेका 
प्रयात व्यर्थं ही होगा } अतः स्पष्ट है किं यह उपमा रोकनेवले 
श्ीदशरथनी तथा श्रीुमंतजीको दी ठ्य करके कही गयी है । दूसरी दो 
उपमा श्रीरुनाथजीके सुलसे निकटी हई “किरं त सब कर पि 
लमा, इत आशज्ञाके पाठनकी असमर्थता दी गयी है । श्रीप्ीता- 
जीका तात्य ह है कि मेरी क्या सामर्धयं है जो श्रकपाटसे एक 
क्षणे व्यि भी भँ विल्ग हो सकूं । प्रभा सूर्यस अलग होकर क्या 

हीं ठिकाना पा सकती है ? कदापि नहीं । क्योकि सूर्ये ओट 
होते ही उपतका अस्तिख ही नट हो जायगा ।' तास्थ यह है' कि 
्ीरमचन््रनीसे अवण होकर श्रीसीताजी ' जीवित नहीं रहं सकती 


` ` 
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जह सू रंगे, वहो प्रमा अवर्य रहेगी-- यह निश्चय है ! उसी प्रका 
जहाँ श्रीराम है, वहीं सीता रहेगी । यही भाव श्रीवात्मीदीय रामायण 
रावणके प्रति श्रीसीताजीके इस कथनमे आता है- 
अनन्या राघवेणाहं भास्करेण परभा यथा। 

इसी प्रकार चन्द्रमा ओर उनकी चोँदनीकी दूसरी उपमा भ 
इसी मावको पुष्ट करती हई श्रीरामचन्द्रजीके साथ श्रीसीतार | 
अहर्निंशके विधोगको असम्भव सिद्ध कर रही है । अर्थात्‌ रि 
प्रकार सूर्यसे प्रभा दिनम तथा रात्रिम चन्द्रसे चौँदनी अलग नहींहे 
सकती, उसी प्रकार श्रीसीताजी दिवस-रात्रि कभी भी श्रीरमनीपे 
अलग नहीं हो सकतीं । 

गिरा अरथ जरू बीचि सम कित भिन्न न भिन्न। 

अब इस विलक्षण सम्पुटके भीतर जो देश्य सूचित किया गथा | 








| 
है, उसपर भी किञ्चित्‌ विचार करना चाहिये । 

“बाम भाग सोभति अनुकूटाः-यह चरण भी देर्यसम्बनधी ॥ 
है । क्योकि श्रीरामजी तथा श्रीसीताजीका जो अवतार्य पाध 
विरह खायम्मुव लुको दृगोचर हो रहा है, वह तो टीव 8 
सिद्ध है । इसका प्रमाण मनुजीका यह अभिलाष ओर विधास दी ह~ 

एेखेड भ्रञु सेवक बस अहई । भगत देल लीला तनु गहरं ॥ 
जँ यह बचन सत्य श्रुति भाषा । तौ हमार पूजिहि अभिकाषा ॥ 
इसील्यि उस प्रकट विरह ीखा-वपुके व्यि यह अर्ति 
चरण दिया गया है- - 


राम बाम ॒दिसि सीता सोद ॥ 


श्रीबानसमे भ्रीसीता-तच्व २३५ 


परन्तु यह सोई कौन है £ इसीको लक्ष्य करके ऊपरके पचो 
चरणोमे रे्र्थखरूपका वर्णन कर दोनोका रेक्य सिद्ध किया गया 
है | अत; प्रथम चरण उन्हीं आदिशक्ति, जगमूल, छविकी खानि 
्रीमहालक््मीजीके व्यि है । जो वैवुण्ठम साक्षात्‌ श्रीमनारायणकी 
अनुकूला ( अनुकूलस्वरूपा ) होकर नित्य वामभागमे शोभित रहा 
करती हैँ । तथा जिस प्रकार श्रीमन्नारायण ( परखरूप ) से अनेकों 
रिव, ब्रह्मा ओर विष्णु अंशरूपमे उपजते है । जैसे 

संशु बिरंचि बिषनु भगवाना । उपज जासु अंस तें नाना ॥ 

---उसी प्रकार उन आदिशक्ति महाल््मीजीके अंरासे अगणित 
गुणोकी खान उमा, रमा ओर ब्रह्माणियोँ उपजती रहती है । अतएव 
जिनके भुुटि.वितासमात्रसे जगत्‌की उत्त पाटन ओर संहार 
र्तियोँ प्रकट होती है वही सर्वोपरि महाशक्ति श्रीरक्ष्मीजी श्रीसीता- 
रूपमे श्रीरामजीके वाम पामि -श्री्वायम्भुव मलुको दर्शन दे री है 
यह बात आगे चलकर खयं श्रीरामजीने अपने श्रीयुसे श्रीमजु- 
शतरूपाके प्रति कही है । जैसे- 

आदिसक्ति जेहि जग उपजाथा । सोड अवतरिहि मोरि यह माया ॥ 

महिं वालमीकिजीके मिकन-समयके वचन भी इसके प्रमाणक 

देते दै - 

श्रुति सेतु पारक राम॒तलम्ड जगदी माया जानकी । 

जो सृजति जगु पाति हरति रुख पाद कृपानिधान कौ ॥ 


धरीआच्वन्द्‌ारसतोत्रमे भी इसी सिद्धान्तको पष्ट करत इ९ कहा 
गया है कि जगत्का ईसि श्रीजानकीजीको ही है । नैसे-- 
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आकारत्रयसम्पन्नामरविन्दनिवासिनीम्‌ ¦ 
अरोषजगदीिचीं बन्दे वरद्‌ वलुभाम्‌ ॥ 


् 


यहा जिस प्रकार आकारत्रय---अनन्यरोषत्व, अनन्यभोयव 
तथा अनन्यरारणल्वक्रो बात कही गयी है, उसी प्रकार उप्यक्त रषा 
चोपा तीन दी गुण 'आदिरक्ति, @छविनिपनिः ओर (जगपू कर 
सङ्केत विया गया है । इस प्रकार विचार करनेसे स्पष्ट हो जाताहैकि- 
४आद्विशक्ति' मं ही अनन्यरेषल् सम्भव है । “आदिराक्ति' भावत्‌- 
रेष न होकर दूसरा देसा कौन अनादि दै, जिसकी रेष होगी । 





उविनिधिमे ही अनन्यभोग्यल सम्भव है, क्योकि छविकी निषि 
श्रीजी भगवद्‌-पोण्य न होकर ओर किंसवी मोग्या हो सकती ह 
यही सुन्दरकाण्डमे कहा है- - 
सुन्‌ दसमु खद्योत प्रकासा । कब्हँ कि निनी करद्‌ विकासा ॥ 





तथा सर्वनगत्की मूलखरपामे ही अनन्यशचरणल सम्भव दै। 
जो स्वयं जगत्की मूक हे, वे भगवतको छोडकर अन्य किप 
शरण ठे सकती हैँ 
जिस प्रकार इ मनु-प्रसङ्गमे श्रीस्वायम्मुव मकौ अमिय 
केवर परमप्रभुके दशेनमात्रकी पायी जाती है, जैत-- 
उर अभिलाष निरंतर हो । देखिअ नयन परम प्रु सोद ॥ 
अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चितिं परमारथवबादी ॥ 
नेति नेति जेहि वेद निरूपा । निजानंद्‌ निरपाधि अनूपा ॥ 
समु बिरंचि वि्नु भगवाना | उपजहिं जासु भं तें नाना ॥ 


उसके अनुसार तो ब्रह्मकौ केवर एक विग्रह-रमप 
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प्रकट होकर दर्दन देना था । तव श्रीसीता जर श्रीरामकरे दो खूपोमे 
्रीमावान्‌ क्यौ प्रकट इए १ इसे सष सिद्ध होता हं कि पप्रमुके 
निस खरूपका दर्खन मलुजी करना चाहते येः वह राक्तिरहित न 
हक नित्यशक्तिसंयुक्तं ही दै । ताप्यं यह दै किं उपरक्त सरव- 
विहपणोसे विशिष्ट परह्य नित्य द्विावि्रह सशक्ति व्रह्म दी है, 
शक्तिरहित ब्रहम नहीं । इसीसे वादेव! ओर दरि शब्दके वाव्यार्थमे 
पसुप्रसुके श्रीटष्मी-नारायण उभय दिव्यविप्रह सम्मिटित है| 
द्वादस अच्छर मंत्र पुनि जपं सहित अनुराग \ 
वासुदेव पद॒ पंकरुहं॒दुंपति मन अति लाग ॥ 
पुनि हरि हेतु करन तप॒ कागे । बारि अधार मूर कट त्यागे ॥ 
दसी कारण वे परमप्रमु अपने र्णं खरूपे अर्थात्‌ शक्ति- 
संयुक्त ॒टीकातनु ( अवतारखरूप ) शरीरम ओर श्रीसीताके रूपमे 
प्रकट हए है । इसका स्प प्रमाण यह दै-- 
नारद्‌ बचन सत्य सव करिहडं । परम सक्ति समेत अवतरिहड ॥ 


इसव्ि यह अकाव्य ओर स्प सिद्धान्त हे किं ब्रह्मसे शक्ति 
मिन नहीं हकत भिन्न न मिनन ।' अतएव जिर प्रकार 
साक्षात्‌ श्रीमन्नारायणने श्रीरमखूपमं अवतार लेकर भूमार हस्ते तथा 
धर्मखापन करनेके साथ-साथ अपनी मर्यादाकी सीषा दिखाकर 


पुरुमोके व्ि सेक-परछोकका मागं प्रशस्त कए दिया है, उसी प्रकार 
-साक्षात्‌ श्रीकक्ष्मीजीने श्रीसीतारूपमें प्रकट होकर मूमारनिगारण आदि 
कायेकि साय महान्‌ नाी-धर्मकी यादा रदरित कर विये च्य 
-लोक-परेकका सुन्दर मार्ग दिखला दिया हे । मानव-जगतछत सन्द 
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नरनार्योके यि श्रीसीता-रामजी इस प्रकार आदं बने है 
भक्तोके व्यि तो श्रयुगल्सरकारने अपना नान ओर यरा प्रान 
उख अप्राय ही नहीं रने दिया । नीचे इसका वि्चित्‌ प्रमा 
देकर ठेल समाप किया ना रहा है | 


प्रथम जिस प्रकार श्रीजवधकी शोभा _ 


रमानाथ जहं राजा सो पुर बरनि कि जा । 
अनिमादिक खख संपदा रहीं अवध सब छाद्‌ ॥ 
रस दोहेमं वर्णित है, उसी प्रकार श्रीमिथिढाकी शोमम- 
चसह नगर जेहि लच्छि करि कपट नारि बर वेषु । 
तेहि पुर कै सोभा कहत सुचि सारद सेषु ॥ 


5 दोहेमं वर्णन मिक्ता है । पुनः नारीपर्मकी शिप 
प्राण ईन चौपाहयोमे प्रात होते क 


पति अनुक सदा रह सीता । सोभा खानि सुसीरु बिनीता ॥ 
` जानति पासि ताद । सेवति चरन कमक मन लाद ॥ 
जद्यपि गृहं सेवक सेवकिनी । विपुर सदा सेवा विधि गुनी ॥ 
निज कर गूह परिचरना करई । रामचंद्र आयसु अनुसर 4 
जेहि बिधि पासि सुख मानइ । सोद कर श्री सेवा बिधि जान्‌ ॥ 
कौसल्यादि सासु गृह माहीं । सेवह्‌ सबन्डहि मान मद्‌ नादी ॥ 
उमा रमा बह्मादि बंदिता। जगदंबा संततमर्निदिता ॥ 
ना हृपा कराच सुर॒चाहत चितव न सोद । 
राम पदारविंद रति करत सुमावहि खोद ॥ 


सियावर रामचन्द्रकी जय ! 
ग कन्ट-र--- 





त्य [5 

्ीकोशल्यामाताके चरितरसे शिक्षा 

र तरूपा । जिन्ह॒तं सै नरसष्टि अनुपा ॥ 

५ धरम आचरन नीका । अजँ गाव श्चुत जिन्द कै रीका ॥ 
दिं मजु राज कीन्ह बहु कारा । प्रथु भायसु सन बिधि प्रतिपाला ॥ 
बरबस राज खुतदि तब दीन्हा । नारि समेत गवन बन कीन्हा ॥ 


तीरथ बर यैमिष विख्याता । अति पुनीत साधक सिथि दाता ॥ 
द्वादस अच्छर मंत्र एुनि जपि सदित अनुराग । 


बासुदेव पद्‌ पकरह दुपति मन अति काग ॥ 


स्वायभू मनु अरु स 
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हिं बह्म सचचिदानंदा ॥ 
युनि हरि हेत करन तप खाये । वारि अधार मूर फरू त्यागे ॥ 
उर अभिलाष निरंतर दोदं । देखिअ नयन परम प्रभ सोह ॥ 


सुच सेवक सुरत खरधेनू । विधि हरि हर बंदित पद रनु ॥ 

सरूप बस सिव मन माहीं । जेहि कारन नि जतन कराहीं ॥ 
जो असुंडि मन मानस हंसा । सगुन अगुन जेहि निगम प्रसा ॥ 
देखि हम सो रूप भरि रोचन । क्रुपा करट भनतारति मोचन ॥ 
दंपति वचन परमप्रिय छाने । दुरु विनीत प्रेम रस ॒पागे ॥ 


भगत बछ्ल प्रमु कृपा निधाना । बिस्ववास प्रगट भगवाना ॥ 


५८ >< >< 
इरष विव तन दसा खानी । परे दंड इव गहि पद्‌ पानी ॥ 
सिर परसे भरु निज कर कजा । तुरत उटाषएु करनापुजा ॥ 
बोरे कपानिधान सुनि अति प्रत्र मोहि जानि । 
मागहुं बर जोह भाव मन महादानि अनुमानि ॥ 
> 


दानि सिशेमनि कृपानिधि नाथ कहडं सतिभाउ । 
चाइडं तुम्हहि 


समान सुत भ्रमु सन कवन दुराउ ॥ 
देखि भीति खनि बचन अमो | एवमस्तु करनानिधि बोठे ॥ 
आषु सरिस खोज कदं जाई । येप तव तनय होव मँ आईं ॥ 





(4 ~ = (~ 
श्रीकोशस्यामाताके चरिच्रसे रिक्षा २४१ 


सतरूपहि बिलोकि कर जोर । देवि मागु वरु जो रुचि तोर ॥ 
जो बह नाथ चतुर नृप मागा । सोइ कृपार मोहि अति प्रिय खगा ॥ 
ग्रसु परंतु सुडि दोति दिदं । जदपि सगत हित तुम्हि सोदादं ॥ 
तम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी । बह्य सकर उर अंतरजामी ॥ 
अघ समुन्ञत॒ मन संसय हो । कहा जो प्रु प्रवान पुनि सोद ॥ 
ने निज भगत नाथ तव अहहीं । जो सुख पावि जो गति रहीं ॥ 

सोह सुख सोइ गति सोद भगति सोद निज चरन सनेहु । 

सोह विवेक सोद रहनि प्रभु महि कृपा करि देइ ॥ 

निस समय श्रीखायम्मुव मनु ओर रानी शातरखूपाने भगवस्मा्ि- 
के व्यि राव्य व्यागकर श्रीनैमिधारण्यतीरथम धोर तपस्या की ओर परम 
प्रु मगवानको रामरूपे पाकर उनसे अपना पुत्र बननेका वर्‌ प्रात 
किया, उस समय ॒वर-याचनामें श्रीशतरूपा ८ कौरल्याजी ) अपने 
प्रदेव महाराज मलुजीसे इतना ओर अधिक वह गयीं किं ह नाथ । 
निज भक्तोकी ति सुद्चको विरेकादि खुलको भी प्रदान कीजिये ।' 
मावानूने उनवी पेसी रुचि देखकर परम उदासाके साथ तक्‌ 
स्वीकार कर ज्या कि (इष सभय जो कुछ भी वम्हारे मनमे इच्छाए्‌ , 
हो रदी हैः कथनसेजो वु भी द्ुट गया हैः उन सवको ने 
दान वर दिया । हे माता ! मेरे अनुग्रहे तदार अोकिकर विनेक 
अन कभी नहीं मिटेगा ।› यथा-- 
ना। कृपा बोके शद बचना ॥ 


सुनि च त 
खदु गूढ़ रुचिर बर र नद सव संस नाही ॥ 


जो कचु रचि शं । भै सो 
तुम्हरे मन माही । < ष र 
मातु बिक अरोकरिक तोर । कबहु न मिहि अनुग्रह मोरं त 
की पत्नी श॒तषूपार्ज 


इसपर जव श्रीस्वायम्भुव मजने देखा कि उन 


साऽ र० १६ 
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“नो वरु नाथ चतुर चप मागा" कहकर “चतरः शन्दसे यपि सुक 
आद्र दिया है; तथापि इनके मनमें यह बात अवद्य वरैठ गयी हैन 
केवल पुत्र ननेका वर अपर्या् है, इसव्यि मै विवेकादि पुष 
मीक्योंन रग द्ध । इससे यह टप रहा है कि ये केवल पु 
वनेका वर मगनेसे हमार अदूरदरिता समञ् रही ठै । भतः 
अपने मागि हए वरपर जोर देनेके व्यि मनुजी फिर बेरे-- 
वंदि चरन मनु के बहोरी । अवर एक विनती प्रमु मोरी ॥ 
खत निष्क तव पद्‌ रति होऊ । मोहि बड़ भूट्‌ कहै किन कोः ॥ 
मनि बिनु फनि जिमि जल विलु मीना। मम जीवन तिमि तुर्हदि अधीना ॥ 
भल बर मागि चरन गहि रहेऊ। एवमस्त॒ कटनानिधि केऽ ॥ 


भ्रमो ! मेरी एक ओर विनतीः है । आपके चरणोमिं युको 
युत्रभावकी ही प्रीति हो । चाहे सुञ्चे कोई महामूढ़ ही क्यों न क 
पर्तु जिस प्रकार विना मणिके सर्प प्राण नहीं रहते, विना ज्फै 
मछटी नहीं जी पाती, उसी प्रकार आपके वियोगमें मेरे प्राण न 
सके ।' एेसा वर मोगकर्‌ उन्होंने चरण पकड़ दल्िये | तव कर्णः 
निधान भगवानूले “एवमस्तुः कहकर उसको भी स्वीकार कर च्य 
ओर आज्ञा दी क्रि “अमी आप दोनों नद्परम वास करे चत 


अयोन्यामं आपवयेग राना दारय ओः कौशल्या होगे, तवर मेँ व 
आक्र आपटोगोका पुत्र वनूशा | 


तहं करि भोग बिलार तात गष कचु कारु पुनि । 
ोददह अवध भुआ तब सैं दोव तुम्हार सुत ॥ 


समथ आनेपर भगवान्‌ रामनीने श्रीचन्ाचतीं दशलनी 


| श्रीकौश्द्यामाताके चरि्रसे शिकला २७२ 


( खायम्भुव मलुजी ) कै यहाँ श्रीकौदाल्याजी ( शतरूपा ) के गरभसे 
। अवतार लिया ओर अपने पूर्वं प्रदान क्ये हए वके अनुसार 
विवेकननित सुखोको माता कौाल्याके भागम रखकर पुत्रविषयक 
आनन्द दम्पतिको दिया-- 
मए प्रगट कृपाखा दीनदयारा कौसल्या हितकारी । 
हरषित महतारी सुनि मन हारी अद्भुत रूप जिचारी ॥ 
रोचन अभिरामा तलु घनस्यामा निज आयुघ खज चारी ॥ 
प्रकट होते समय भगवानने अपना जो चतुर्युज रूप दिखाया; 
उको केवर कौराल्याजीने दी देखा--हरषित महतारी“ ““““ 
अदत रूप विचारी । इसीसे यँ केवर (करल्या हितकारी" पद 
आया है । जब मगवान्‌ने पूर्वं वरदानकी कथाको श्रीकौशल्याजीसे 
कहकर उनको सन्तुष्ट कर दिया-- 
१ कहि कथा सुहं मातु बु्चादं जेहि प्रकार सुत तरेम हे ॥ 
। -- तव उन्होने प्रार्थना की कि प्रभो | अ अप दिल्युटीला करे 
कीज सिसुलीला अति प्रिय सीरा यह सुख परम अनप । 

उसके पश्चात्‌ भगवान्‌ जब नर-बाटकं बनकर रुदन करने ल्गे-- 

सुनि बचन सुजाना रोदन खाना होड बालक सुरभूषा # 

-- तव दूसरोको ज्ञात हआ । श्रीदशारथादिजीको भी नर वाटकः 
रूपका ही दरशन मि सका! पस्तु वहं खूप करेवठ कौरल्याके ही व्यि 
नहीं इजा बल्कि गौ, बराह्मण, द्विता ओर संत आदि सवका 
हितकारी इआ । इसील्ि नीचेके दोहेमे- 

निप्र घेनु सुर संत हित रीन्ड मनुज अवतार । 











२७४ मानस-रहस्य 

-दिया गया है| 

इस प्रकार भगवानक्े नखत्‌ वाट-चसतिमें यों तो ददार ओ? 
कौराल्या दोनोंका भाग था- - 


दंपति परम प्रेम वस कर सि चरित्त पुनीत ॥ 
सं पु 





परत विवेकादिसम्बन्धी सुखपूर्णं टीला अकरेठे कौशल्य 
मातके ही साथ होती रीं | यथा- _ 


एक वार जननीं अन्हवाए्‌ । करि विगार पलना पोटाएु ॥ 
निज ऊरू इष्टदेव भगवाना । पूजा हेत कीन्ह असनाना ॥ 
करि पूना नैवेद्य चदावा। आपु ग्धं जह पाक वनवा ॥ 
बहुरि मातु तहवाँ चङि आई । भोजन करत देख सुत जादरं ॥ 
~ ^ ध 

गे जननी सिसु पिं भयभीता । देखा बार तहां पुनि सूता ॥ 
बहुरि आइ देखा सुत सोई । हदये कप मन धीरन हो ॥ 
इह उदहा इड बार्क देखा । मतिभ्रम मोर कि आन विवेष ॥ 
देखि राम जननी अङ्कखानी । भमु हसि दौन्ह मधुर सुसुकानी ॥ 


` देखरावा माति निज अदभुत रूप अखंड । 

रोम रोम प्रति खगे कोटि कोटि ब्रह्मंड ॥ 
सूर्यवंशी इुर्के इष्टदेव , भगवान्‌ श्रीरगनाथजीकी प्रूनाके समध 
जन नैवेयका भोग स्माया गया तो श्रीरामजी, जो श्रीरंगनाथजीके ६। 
स्वरूप हैः स्वयं भोजन करते पाये गये ओर इधर पाठनेपर ५ 
सोते हए दिखायी पड़े । अतः दोनों जगह एक ही समान # 
बाल्कोको देखकर माता शरकोराल्याजी आकर हो उदी । & 
श्रीभगवानूले सुसकराकर अपने उस अद्धुत रूपको, जिसके शः 





(4 । 4 
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तेष कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड घे, दिखाया । परन्तु इस रूपमे केवट 
करौराल्याजीको दन दिया गयाः श्रीदरारयजीको नहीं । बल्कि 
रीषते इस रहस्यको दुरो षे वतना सी रोक दिया गया-- 


हरि जननी बहुविधि सथुक्ाईं । यह जनि कतरह कहसि सुद माद ॥ 
अतएव भगवानूक्ते माघु्यचसि---जैसे वा्टीला, कर्णवेध, 
उपवीत, विवाहादिका। सुख दम्पतिको मिव; किन्तु देश्र्यटीला अर्थात्‌ 
चतुर्ूलरूप ओर विश्वरूपके दर॑नादिका आनन्द कैवलट कौराल्याजी- 
को प्रात इख । जव वनगमनकी टीटाका अवसर आया ओर श्री- 
सुनाथजी माता कौशल्यासे विदा होने रगे तव श्रीञम्बाजीने 
पिकसूचकः वचनोसे ति-नीतिकी कैसी शिक्षा दी, उपे देषिये-- 


राखि न सकद न कहि सक जाह । ६ आति उर दारुन दाह ॥ 
धरम सने उभश मति चेरी । भद गति सषि च्धंदरि केरी ॥ 
राख सुतदि करै अनुरोधू । धरं जाइ र बु बिरोषू ॥ 
कहर जान बन तौ वडि दानी | संकट सोच बिबस भइ रानी ॥ 
बहुरि सञुश्चि तिय धरस सयानी । रा भरत दोउ सुत लम जानी॥ 
सररु सुभाउ राम महतारी । सी बचन धीर धरि मारी ॥ 


तात जाई बि कीन्हे नीका । पितु आयसु सव धरमक टीका ॥ 


राज्ञ देन कडि दीन्ह बनु मोदि न सो दुख ठेखु । 


तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिदहि प्रजहि प्रचंड केसु ॥ 


जं केवर पित आयु ताता । तो जनि जाड जानि बडि माता ॥ 
कानन सत अवध समाना 1 


जो पितु मातु कहेड बन जाना । तौ क 
पितु बनदेव मातु बनदेवी । खग छग चरन सरीर ` 
अंत्ह उचित नपि बनबासू । बय बिोकि दिये होद दरस 
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चड़भागी बनु अवध अभागी। जो रघुवंसतिलक तुम्ह त्यागी ॥ 
जें खुत कौ संग मोदि रेष । तुम्हरे ह्दयं होड संदेहू ॥ 
पूत परम भ्रिय तुम्ह सबही के । प्रान प्रान के जीवन जी के ॥ 
ते तुमह कड मातु वन जाखे । म सुनि बचन बेरि पठिता ॥ 
यह विचारि नहिं कर हठ ठ सनेहु बढ़ाई । 
मानि मातु कर नात वलि खुरति बिसरि जनि जाइ ॥ 


परम विवेकरीरा श्रीकोशल्यामाताजीकी बुद्धिने जव धरना 
विचार किया तो नासिर पतिदेव न दूजा' ही सपुचित जान पड; 
पतु दयम पुतरसनेहकी मी पराकाष्ठा थी । अतएव धर्म ओर स्नेह 


` दोनोने उनकी बुद्धिको घेर ल्या, न रोकते बनता था ओन 


जानेकी आज्ञा देनेका ही साहस होता था । सोचने ठ्गीं कि ्यदि 
पुत्रको रोकती दहं तो अपना पतित्रत-धरष जाता है, आपतमे बन्धु- 
विरोध भी होता है; ओर यदि जनके चि कह देती दतो वडी 
मारी हानि होती है ॥ पैसे धर्मसंकर ओर वियोग-दुःकी चिन्ताम 
पडकर्‌ रानी विवश हो गयी, उनकी द्रा साप ओर चछष्ंदखी-सी 
हो गयी;# पस्तु सयानी--विवेकरीख होनेके कारण उनको शी 
ही अपना वीधर्म सम्म आ गया. | उन्होने [ पातित्रतधर्षको 
प्रधानता दी ओर | अपने सगे पुत्र राम तथा सौतेले पुत्र मरतकी 
एक समान माना । इससे बन्धुविरोधकी जड उखड गयी ओर 


# यदि सोप छर्हूदरको पकड़कर निगरू जाता है तो उसको कुष्ट 
रोगसे पीडित होकर मर जनिका भव रहता है ओर यदि छोड़ देता दै तो 


उसकी इवासे अन्धे हो जानेकी आरा्का रहती दै। अतएव दोनेमिते ऽते 
कोई भी करते नदीं बनता । 
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लेहवे ल्य उन्दने मनम खव धैय धारण कर च्या । पश्चात्‌ 


, आते सर सखमावसे वों --दे तात ! तुमने वहत उत्तम निश्चय 


मिया है, क्योकि पिताकी आज्ञाका पाठन करना ही सव धमेमिं 
र है । तुमको पिताने राज्य देनेका वचन दिया था, पस्तु वन 
दे दिय- इसका सुङ्चको क्मात्र मी दुम्ब नहीं हैः [ पल्तु 
चिन्ता इव वातकी है कि ] तुम्हारे विना भरत, स्वयं श्रीरानाजी 
ओर समस प्रना आदि सबको बड़ा भारी कष्ट होगा । अतएव 
यदि केवट पिताकी आज्ञा है, तो साताकी आज्ञा न होनेके कारण 
तुम अपने इस ` घर्मका विचार करके रुक सकते हो कि पुत्रको 
पित-पता दोनोकी आज्ञाओमिसे ाताकी आज्ञाको दसगुना अधिक 
गख देना चादिये- - 

गौस्वेणातिरिच्यते । 


पितुर्दश्गुणा माता 
( मनुस्पति ) 


८ इस कथनसे श्रीकौराल्या साता न तो पतिके विरुद्र गेकती 
ही है, क्योवि रेसा कलेस उनका पातितरतधमे चा जायगा, ओर 
न वनगमनकी आज्ञा ही देती है । ) पर्त यदि प्ति ओर माता-- 

मातु्दशगुणा मान्या विमता धर्मभीरुणा । 
तो तमको सौ अयो्याके समान 
वषो ही मानना उचित है । वनम वनदेव ही तमहारे पिता वेगे 
ओर वनदेवियोँ ही तुम्हारी माता बनेगी तथा वहो समस्त “लग- 
र तग्हारे चरण-कमरमकी सेवा करेगे । यथपि वनवास राजाओंके 
चोथेपनका धर्ष ही है, पस्तु इस अप वयक देखकर 


र -दोनोकी आज्ञा हे 
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हस्यम हास उत्पन्न हो जाता है । अव वन ही वड़मागौ है 
अयोष्याका भाग ट गया; क्योकि तुम उसका व्याग कर रहे ह | 
यदि मै तुम्हारे साथ चथ्नेके यि कहती दु तो तुम्हारे सन 
सन्देह पैदा हो जायगा ८ कि माताजी युक्चको तो एेसी वर्णरीक्षा 
दे रदी दै ओर स्वयं पाति्रत-धर्मते हट री हें । पेसी षका 
माताके इस कथनमे अवस्य कोई सन्देहकी वात है | अथवा 
पिताकी आज्ञा उदासीन होकर रहनेकी हे ओर एक माता ताथ 
चरनेके व्यि कहती हेतो मँ किसकी आक्ञाका पाटन कं { 
अतएव मँ साथ चल्नेके चि नहीं कहती ) | हे पुत्र | तुम 
सवक परम प्यारे हो- सवके आसा हो । सवके प्राणोके प्राण 
हो ओर स्र जीवोकि जीवन अर्थात्‌ साक्षात्‌ परमातमा हो । फिर भी 
ठम सुक्षको अपनी माता वनाकर_ स्वयं पुत्र बनकर मुञ्जसे कह 
रहे हो किं धँ वनको जा रहा ह" ओर पसे हृदयतेधक वचनको 
छनकर्‌ भी म जीति द तरदी-वेटी पता रही ह्र ( अर्थात्‌ रषी 
अवस्थामे सुञ्ञको मर जाना उचित था ) | अतः मै अपने स्नेहवो 
धूल मानती द्वं ओर पैसे श्ूठे स्नेहको वढाकर हठ करना अनुचित 
समञचती द | तुमको पुत्र साननेका मेरा नाता तो ब्रू हो गयाः 
भर्तु तुम जो सुन्गको अपनी माता मान चके हो, उस नाते मे 
स्ति न युटा देना |! 


श्रीकोराल्यामातके चसे प्रवल पातित्रतधर्मकी शिक्षाके 
साथ-साथ, जिसका रहस्य अन्तमे प्रकट होगा, दो ओर बाते विशेष 
व्यान देने योग्य है । पटी वात यह्‌ है कि लि्योको अपनी धेदी- ` 


9 





+ 





श्राकौच्यद्यामाताके चरिज्रसे शिक्षा २४९ 


डी तमी सीतां तथा जेटानी-दवरानियोके साथ कंसा व्यवहार करना 
चहिये. इसकी रिक्षा श्रीकोशल्यामातके चसिसे ही मिव्तीहै। 
यपि कैवेथीजीकी धरोर अनीति उनके सामने थी, वे विना अपराधके 
ही प्यारे पुत्र रामजीको वनम भिजवाकर्‌ कोई भी हक न रखनेवाले 
अगते वैरे भरतको राजगदी दिखा ददी र्थी तथापि श्रीकोडाल्या- 
मतके हृदये तनिक भी दवेषका सञ्चार नहीं हआ । वत्कि वे अपने 
प्राणप्रिय पुत्रको ही शिक्षा देने ट्णी-- 


~ 


जो पितु मातु कहेड बन जाना । तो कानन सतत अवध समाना ॥ 


=. 


रूस बात यड है करि सरे जगवक्षी माता्भको अपने सभे, 
मौतेरे आदि ठड्वोके साथ कपा प्रम रखना उचित दै- इसकी भी 
रिक्षा श्रीकोशल्यामातासे ही मिलती दहै, जिन्ोने वैसी द्वेषजनकः 
रिति पड्कर भी "रमु भसत दो घत सम जानी" के 
निशयको द खला । इतना ही नदी, दोनों पुत्रोको समानरूपसे 
जाननेका प्रमाण भीदे दिया । जिस समय श्रीमरतजी अपने 
ननिहार्से टकर आये ओर विकट हौकः श्रीकौशल्यामातासे 
पिलने गये उस समयकी अवश्या देषिये-- 
। सुरुछित अवनि परी क्ष आदं ॥ 
॥ अति दहित सनहं रम फिरि भाए ॥ 


0 


-3 





भरतहि देखि मातु उठि धाद 
सररु सुभाय मर्य हिथ खाए 
>< >< दः 
मत तुग्ार यहु जो जग कहीं । सो सपने खुख सुगति न रदी ॥ 
अस कटि मातु मरतं हियं कए । थन पय खवहि नयन जल छाए ॥ 
होकर दौडी 


श्रीभरतजीको देखते ही श्रीकौशल्था अगवा आतुर हो 


२५० मनस-रहस्य ॥ 


र्त चकर आ जानेसे मूच्छित होकर प्रध्वीप्र गिर पड़ीं | ऊ 
भरतजी जल्दीसे उनके समीप प्हैचे, तव उनको हृदयसे लगाकर 
इस तरह सुखी इई मानो श्रीरमजी वनसे टोटकर आ गये हो| 
श्ीभरतजी नाना प्रकास्से शपथ खा-खाकर अपनेको निर्दोष सारि 
करने टगे । इसपर श्रीकौशल्यामाताजीने यह कहा किं दस कयम 
जो कोई तुम्हारी सम्मति वतलायेगा, वह खभम भी घु ओर 
यराका भागी न होगा ओर फिर भरतजीको हृदयसे च्णा 
टिया । उस समय उनके दोनों स्तने दूधकी धारा वहने ती ओर 
नेत्रमे प्रेमाश्रु मर गये | अस्तु “रामु भरतु दोउ सुत सम जानी! का 
इसे अधिक भ्रवठ प्रमाण ओर क्या होगा  माताके स्तनोंसे अपने 
ही वच्वेवो वि दूध टपकता दै, दूसरे वल्येके व्यि नही । ५ 
अतिरिक्तं जव चित्रकूटमे जनकजीकी धर्मपली घुनयनासे मेंट इ 
उक्त समयके "मोर सोच मरत कर भारी, तथा- - 





गूढ़ सनेह भरत मन माहीं । रहं नीक मोहि छागत नाहीं ॥ 


आदि वचन इस कथनकी ओर भी पुष्टि कर रे है । 

श्ीकोरल्याजीके चचतिमे पातित्रतधरमकी रिक्षा शरट-ककर 
मरी पडी है । उनके समूर्ण आदर्शं चसि एकमात्र पतिदेवताकी 
अयुक्रकतके व्यि ही थे । ग्रन्थे प्रमाण देखिये _ 


कोसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत । 
पति अजुर भरेम दढ हरि पद्‌ कमर बिनीत ॥ 


परन्तु उनके चस््रिसे एक ओर भी शिक्षा निकट रही दै । 


१ 


म 
= = 
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श्रीकौशास्यामाताकरे चरिजसे शिक्चा २५१ 


ह यह्‌ कि टोकहितके ययि पतिका अनुगमन छोडकर दूसरी राह 
क्रड्नेकी धृटताको कौन कटे, परखोक-हितके च्ि भी यदि कोई 
ही अपने पतिके अनुगमनको छोडकर आगे बढती दै तो 
परिणाममे उसको पश्चात्तापं करना पडेगा । उदाहरणे श्रीकौशल्या- 
प्रतो ही टीनिये । वे जव श्रीरातरूपाजीके रूपम्‌ थी, तव उन्होने 
शरीपुमहारजसे आगे वदकर विवेकादिका वष्दान मगा था। 
इसी्यि उसके फटखरूप श्रीकौशल्यारूपमं उनको पश्वात्ताप करना 
पडा, अपने ही मंहसे अपने स्नेहको श्चा बतलाना पडा ओर प्राण 
न दे सकनेके कारण- 
यह बिचारि नदिं करं हठ इ सनेहु बदाइ । 

पड़ा ] साथ ही अपने पतिदेव श्रीदशरथजीके 
०.9 वरदानके य्यि, जो उनको 
मीना, की तरह प्राप्त 


- तक कहना 
ऽपी शुत विषहूक "““"पद्रति 


हमा था, उनकी खुरे मह सराहना करनी पडी-- 
ऊुङ्िसि समाना ॥ 


श्रीकौराल्याके चसिसे 
पतिकी अुगामिनी वनना 


जिषे मरे भरू भूपति जाना । मोर हदय सत 

इसय्यि धर्षज्ञ ओर पतित्रता लियोको 

रिक्षा लेकर ठोक-परेक दोनोकी दष्ठिसे प 
चाहिये । इसी कल्याण है । 


धारक्यी ओर सुभिवरामाताके चरिते शिषष 
श्रीकेकेयीजी 

भरतमाता श्रीकैकेयी नीके चख प्रकट ओर गुध दो परकाखी 
रिक्षाएु योकगिक तथा पारोकिक रूपमे तिटती हे। प्रय प्रकट 
लोकरिष्षाको स्य कियागयाहै जैसे कोई कैसा भी भला धर क्यो न 
होः सामं परस्पर कैसी भी प्रीति क्यो न हयो, धरकी क्ियाँ कैसी भी 
घुयोग्य ओर खुवोध क्यो न हों पस्तु जहौ उन्होने चेसिं (नौकरानियो) 
कौ सेवा-ञुश्रूषासे प्रसन्न होकर उनका अनुचित मान बद्मया कि उन 
मन्दबुद्रिवाटी कियोको इधर-उधर भेदभाव वैदा करने ओर चुगली 
नेका अवसर मिक जाता है । वस, रतोकी रमणि्यौ उसी अपना 
हित जानकर्‌ उनकी वातमे आ जाती है तथा अपनी घुरीर्ता भौर 
घुबोधताको खौ वती है--हई न नीच मते चतुरा । परिणाम यह 
होता है किं वे अकारण ही परस्पर विरोध ओर विग्रह करनेपर य 
जाती है तथा सव प्रकारसे हानि ओर दुःखका शिकार बनती है । 
शरकैके्ीमाताको देखिये, पठे वे किंस तरह विचारशीला ओर मतिः 
भाजन धी | दासी मन्थराके वचनो उत्तरम पह उन्होने कितने इन्र 
विचार प्रकट किये ये-- 


शरीकेकेयी ओर खभिजरामाताके चरिजसे शिक्षा = २२ 


सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी । घुकटी रानि अव रहु अरगानी ॥ 
पुनि अस कवं कसि घरफतोरी । तौ घरि जीभ कटावङं तोरी ॥ 
> >< >< 
सदि सुमंगक दायक सोदरं । तोर कहा फुर जेदि दिन होईं॥ 
नेठ स्वामि सेवक लघु भाद । यह दविनकर कुरु रीति सुदाई॥ 
राम तिलक जौ सचे्ह काली । दें मागु मन भावत आली 
कोसव्या सम सव महतारी । रामहि सहज सुभार्य पिआरी 
/ मो पर करहि सनेहु विततषी । सँ करि परीति परीका देखी ॥ 
जं बिधि जनु देह करि छेद । हो राम सिय एत एुतोद्र्‌ ॥ 
प्रान तें अधिक रायु प्रिय मोरे । तिन्द तिरक छोभु कस तोर ॥ 


त्त ~ ल~. ~ ८ ^-^ जीको 
जिस समय पुखापिनी लियो इकटी होक शवक 
पिखणने ठगी, उस समयके वचनोसे भी ्ीकैकेयी अम्बाका पूर 


समाव स्पष्ट हो रहा है-- 


2 


भरतु न मोहि भिय राम समाना । सदा कड्‌ य लड जगु जाना॥ 


करहु राम पर सहज सनेहू । कहिं अपराध आजु बचु दे्‌ ॥ 
कबं न क्रियह सवति आरेसू । प्रीति अतीति जान सबु देल ॥ 
कोस्य अब्र काह बिगारा । तुम्ह जेदि छागि बन्न पुर पारा॥ 
देसी शुद्धहृदया ओर खुबोधा होते इ९ भी श्रीवैकेयीजी मन्थरा 
चेरीवी अबोधा 
की वातोम आ गयीं ओर इतनी कलोरहदया--इतनी अवोधा वन 
गयी. वि अपनी दी कलेस अपने पतिदेव मयका काण च 7 
पू । दीन्देड प्रजहि सोक सताष्‌ ॥ 
तथा अपने प्राणग्रिय रामजीको वनसे मेजकर अनादि व 
† जगत्की माताज ओर 


चयि 
ग्ि अपयशका पात्र बनी । अतएव स 





लीन्ह बिधवपन अपजस ओ 





२५४ मानस-रहस्य 


वहिनोको इस शिद्षासे सचेत रहना चा्टिये, ताकि उन्हे भेदयुद् 
उत्व करनवारी वाताकं सुननेतकका भी अवसर न पिले । 
द्वितीय, गु्षरूपकी परलेक-रिक्षाका निरीक्षण कीनिये- 
होत अजुक्त जक्त स्वामिन हित बलि छि हरि न भिखारी । 
जग स्वार्थ हित प्रञुहि पटे बन तथा भरत महतारी ॥ 
जने अरत अस भक्त भरेम गौरव द्रसवे । 
ग्रसु प्रसन्न सौ बार उन्दै कोड निपिन पडावै॥ 
राम ब्रह्म परिपणे घर कि बन कर प्रभु नहिं जेहि र । 
किंतु भरत अस भक्त जुकौलो हे त्रिञ्चुवन नहिं भर ॥ 
ज्यों त्यां अवे काम रामके, आप दुखी-बदनास । 
तनके ते कठिन बोरिबो जसको, यदह एेसनि को काम ॥ 
प्रान दै दियो जख न दै सक्यो, पिया वचा गयो कंध। 
सो करत्‌ति कीन्ह कैकेयी, प्रेम॒निगोदौ अंध ॥ 
भूखे भजे अघाने गावै, रोग रै कोड ओर। 
प्रिय प्रज्ु हित सहि अनस जियब जग भगति मेध को र ॥ 


महान्‌ व्यक्तियेके अयुक्त--अनुचित कायेमिं भी युक्तता अर्थात्‌ 
ओचिव्य रहता है । जैसे भगवान्‌ वामनने राजा बछिसे छ करके भिक्षा 
ली तो कछ अपने खार्थकेब्यि नहीं । वयो कि जो भगवान्‌.आघतकाम दै 
वे भिखारी कैसे बन सकते है £ अतएव उनका वह कार्य देवताओं 
र्षा एवं जगत्‌-हितके च्ि आ था । उसी प्रकार भरतमा्ता 
श्रकैकेयीजीने भी प्रभु श्रीरामजीको संसारके हितकरे व्यि ही वन 
भिजलाया था । जो माता भरत-सरीखे भगवद्भक्त पुत्रको पैदा कै 
श्रीमगवानको अर्पण करदे ओर निस भक्तसे भगवद्क्तिका गौख वदे - 


मिय <> = 
सम भगत अब अमि अवाह । कीन्देहु सुरुम सुधा बघुधाूं ॥ 








शर्ैकेयी ओर खमित्ामाताके चरिचसे दिक्षा २५५ 


_ वह माता यदि श्रीरामजीको सौ वार भी वनम भेजे तो ग्रमु 
उत्प प्रसन ही र्दे । कारण यह है वि श्रीरामजी व्यापक रल है 
र धस अथा बनमे सव जग है । उनके च्ि धर ओर बन-सव्र समान 
ह । किन्तु श्रीमरतजी-सरीला भक्तमूषण तो वरिसु्नमे भी कोई नदी है । 
किसी प्रकार मतान सेवा होनी चादिये, चाद सेवक दुखी ओर 
वनाम ही क्यो न हो । वास्तविक सेवक वही है, जो किंसी प्रकार 
घामीसे कपट अथवा खां नहीं रखता-- 
सहज सनेह स्वामि सेवकाद्रं । स्वारथ छु फट चारि बिहार ॥ 
याको छोडकर अपयराका भागी वनन मृहयुसेभी कणन है 
संभावित कह अपजस लाह । मरन कोटि सम दारन द्र ॥ 
पस्तु पेशी सेवा करना ही कैकेयी अम्वाका काप चा ] उनके 
पतिदेव श्रीदशरथजी महाराजने प्राण दे दिय, किन्त व नीं दे सके 1 
इ कठिन सेवासे बगल ही दवा गये !. ओर इधर भगवान्‌ रामजीकी 
्रमन्ध भक्ता श्रीवौकेयीमाताने अपने याका पर्िग करके अपयश- 
भगी वननेकी कठिन सेवावो पररा किया । यदि रामजीको उननि वनम 


र 0 1 
न भना होता तो प्रसुका मूमार उताखेका स्य काय नह हो पाता। 
अपयरका भागी बनना आवदयक था । 


उनको वनम मेनकर किंसीको अप 

वस; इसी सेवा वैकेयीमातने अपने जिम्मे ठे ट्या था | सास लाथ 
मोती की नही । तीनो व्यो ही मूख साती है कब छि 
से सनत हयवार “मगवान्‌ | भगवान्‌ !' कालन रणः द 
षि े प्रमु, कीसे भोजन भिजवाओ !' अथव 1 ५ 
एता है तो वह अपने श्रवणानन्दके व्य रग-रणिनि्द्रय 2 
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गाने ख्गता है या बहधा रोग-पीडित भी हाय रामः हायराम' कहने 
र्गते है । परन्तु श्रीकैकेयी अम्वाजीकी जैी किन भक्ति थी, उन्हे 
अपने प्यारे परस श्रीरामनीके वि जिस तरह अपयश उगाया ओर उसको 
आजीवन निभाया, वह दूसरोके च्िम्या्का लैर ही है । इत कथनत 
मावकी पुष्टि श्रीगोखामीजी महाराजकी इन चौपायोसे होती है-- 
“दोसु देदिं जननिहि जड़ तदं । जिन्ह गुर साघु सभा नदिं सेई॥? 
“बिनु समुञ्े निज अव परिपाकू । नारि जां जननि कहि काक ॥' 
शरषठलतचन है करि ¶ मेर हस वनगमनके सम्बन्धमे ] दिको 
शरीकेकेीमाताको दोपमागी वतटायेगा तो बह जड अर्थात्‌ अज्ञानी होगा । 
रसा वही कर सकेगा, जिसने गुर, साधु-समाजके उपदेशों तथा 
सप्सङ्गका सेवन नही किया होग। | श्रीमरतटाटजीने भी कहा है कि 
अपने अपराधको न समञ्च सवनेके कारण मैने कटटक्तियोषटारा वय ही 
माताको संताप पर्हैचाया |> 
शराचित्रकूट पर्हैवनेपर श्रीरामजीते माताओमे सरधप्रथम कैकेयीजी 
ही भेट कौ ओर अपने सरक खमावदयारा उनकी मतिको भक्ते ल 
तर कार दिया । ( भगवान्‌ अपने प्रम प्रिय भक्तको ही अपनी दु 
भक्ति प्रदान करते है “कोड कोठ पाव भगति जिभि मोरी ॥ ' ) 
तत ६॥ 
पग परि कीन्ट प्रबोध बहोरी । कार करम बिधिक्षिरधरिखोरी ॥ 
वान्‌ श्रीएमचन्दजीने श्ीकेवेयी अन्वाके चरणों पड 
उनको निद तिद्ध करनेकेष्थि काट, वर ओर नह्य दोष टगाय। 


| ^ 


1 ¬> 


| पर्न य॒द् सनेहके साथ सवसे 





~~ 





५ च [~ क [3 (~ _ भ, 
श्ीकैकेयी मर छमत्रातातताक चरि शिक्षा २५७ 
चित्रकूटे जव अयोध्याका समाज लौटने दगा, तत्र भी 
पहले माता कैकेयीजीसे ही भेट की-- 
मसत मातु पद वंदि ग्रु सुचि सने मिलि भेंटि 
विदा कीन सजि पाख्की सङच सोच सब मेटि॥ 


वृन-यात्राको पूरी कसक श्रोजयोध्यामे पधारनेपर भी श्रीरमजी सवसे 
हे माता कैेधीके सवनम गये-- 


ग्रसु जानी कैक लजानी प्रथम तासु गृह गए भवानी ॥ 


ररगीताबीको देढनेसे पता चता है कि ्रीवैकेयी जवतक्र 
यासे भी अधिक सम्मान 


जीवित सही,तवतकत श्रोरामजी उनकी माता करालं 





त 

मानी राम अधिक जननी ते जननि ख न गही ॥ 
मगवान्‌ रामजीकी पेषी दया माता दकेयीपर कयो न हो वही 
ते कहते है _ 

भगतपर भजतहि भजे । ( विनय ० ) 
= ५. 1 क 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मवि त तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 

( गीता ९। २९ ) 


जिस अम्बाने अपने प्रक व्ि सुयशको धूमे प्ल दिया 
नाना प्रकाखे सोच, संकोच, खजा ओर कटको बदसिति किया, उ 
जननीको निर्दोष बनाकर सर्वश्रेष्ठ सम्नान देतेके व्यि प्रु क्यो न तत्पर 
् ! माता कके दारा जीवमात्रको इस कणत, कत्तु सर्वो 
भक्तिवी शिक्षा दी गयी है किं (संसाखि अपमान 


कुड भी पला न कसे भगवानकषी सेवा करली" कादिय ॥' 


मा० २० १७-- 
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देखिये, श्रीभर्तजी क्या कहते है _ 

जनं राम ऊुटिर करि मोही । लोगु कहउ गुर सा्टिव द्रोही ॥ 

सीता राम चरन रति मोरे । अनुदिन वद्ड अनुम्रह तोरं॥ 

श्रीदमिज्राजी 

निस समय श्रीटक्मणजी मगवान्‌ रामजीकी सेवा वनगमनं 
आज्ञा लेनेके व्यि माता सुमित्राजीके पाल गये, उस समय उनहेन वैर 
सारभित ओर शिक्ाूर्णं वचनोदयारा आङ्ञा दी, पहले उषी 
अवलोकन करं - 


तात तुम्हारि मातु बेदेही । पितता रासु सब माति सनेही॥ 
अवध तहां जहं शम निवासू । तह दिवसु जहं भानु प्रकासू॥ 
जं वे सीय रायु बन जादी । अवथ त॒म्हार काज कषु नाहीं ॥ 
गुर पितु मातु बु सुर साई । सेदअदिं सकर प्रान की नाई॥ 
राम प्रान प्रिय जीवन जी के । स्वारथ रदित सखा सबही ॐ ॥ 
पूजनीय प्रिय परम जह ते । सब मानिञषहिं राम के नातें॥ 
अस जिय जानिसंग बन जाहू । छह तात जगजीवन सह ॥ 
भूरि भाग भाजन भयहु मोहि समेत बलि जाई । 
जँ लम्दरे मन छादि छु कीन्ह राम पदं उ ॥ 
` घुत्रवती जुबती जग सोह । रघुपति भगतु जासु सुत हों ॥ 
. नतरः क्न भलि वादि बिञआनी | राम बिसुख सुत तें हित. जानी ॥ 


 . छहर भाग रा बन जाही। दूसर हेतु तात. कलु नाहं ॥ 
` . सकर सुङ्ृत कर बड़ फल एहू। राम सीय पद्‌ सहज सनेहू ॥ 


राण रोघ इरिषा महु मोहू । जनि सपने इन्द के बस हीह ॥ 
` सकर भ्रकार बिकार विहादं । मन क्रम बचन करे सेवका ॥ 
“तुमह कटु बन सब भोति सुपासू। संग पितु मातु राम सियजासू॥ 

जि न राजु बन हिं कठेसू । सुत सोड करट ददद उपदेषू ॥ 





श्रीकैकेयी ओर खमिच्रााताके चरिजसे चिश्वा २५९ 
उपदेसु यहु जेहि तात तुम्हरे राम सिय सुख पावरदी। 

पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन विसरावहीं ॥ 

त॒रुषी ग्रभुहि सिख देद आयसु दीन्ह पुनि आसिप ददं । 

रति हौड अबिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नदं ॥ 
्रीषुकित्राजीने टलनलसल्को उपदेश दिया किं € तात | 


[१ 


्रीजानकीजी ही तुम्हारी माता है ओर सव प्रकारसे स्नेहं रखनेवाले 
्रीामजी ही तुम्हारे पिता है । जौँ श्रीरामजीका निवास हो; वही 
तहरे व्यि अयोध्या है; क्योकि जहौ सर्वा प्रकाश होता है, वहीं 
दिनि माना जाता है | अतण यदव श्रीघीता-रम वनको ना रटे है तो 
अयेव्यामे तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है । यपि गुरः पता, माता? 
माई, देवता ओर खामी--इन प्तवको प्राणका तसं सम्चकर्‌ संता 
करनी चादिये, परन्तु श्रीरमजी तो समस्त जीवकं जवन अर सनकं 
्राणोके प्राण है । जीवभात्रपर उनकी अहैतुकी कपा दहता € । वं 
सभीके रक्षकः जर परम हितेषी है । अतः संसा सथा परम पन्य 
तथा व्रियजनोंको श्रीराभजीके नाते ही मानना उचित ह । हे व । 
हृदयम रेता दी निश्चय करके श्रीखुनाथजीकी सेवा वनको अवद्य 
जाओ ओर अपना जीवन सपफ़ठ करे । त्हारे हृदयम श्रायमपदा- 
एविन्दकी जो निष्कपट भक्ति उत्पन्न हो गयी हं इवे व्थि पै म्दारी 
वेयौ छेती ह्र मेरे सहित लुम बडमागी, कन रदे हो इस 
जगतुम वही जननी पुत्रवती! है, जि्तका न राभ-भक्त हो । नही 
तो उसका वन्ध्या रहना ही अच्छा ह वयोकि “राम बिषुख खतः पैदा 
होनेवे.कारण उसका प्रसव कलौ व्यथं हौ जाता है| एम॒ बिम 
हुत:से.सदैवै अपन हितकीः हानि होती. हं ॥ [-यहो ्रंआनी' से 


म 


ते 


न 9 --- 
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[9 


पं होनेकी सुचना मिलती है, क्योकि विजना शब्द्‌ पभ 
व्ही कहा जाता है| पस्तु पञमी तो वामकरे होते है | अतएव 
राम विमुख सुत “वादि” अर्थात्‌ निरथक पञयके समान है । ] है तात। 
तम्हारे दी भाग्यसे श्रीरामजी वनको जा रदे है; इसमें अन्य को 
करण नही हं ! ( क्योकि त॒म वँ अकेले ही सेरा रवर प्री 
सेवा कर सकोगे ओर तभी वम्हारा शेषः नाम चस्ति होगा तथा 
भगवान्‌. धृध्नीका भार उतार त्हारा ही वोक्च हल्का करगे | ) 
जितने भी पुण्यकार्य है, उनका सवते सन्दर फल श्रीसीतारामजीवर 
चरणोका खाभाविकि स्नेह ही हे । वहां तुम राग, रोष, डाह, अहङ्कार 
मोह आदि समसत मिकारोका सभी अवस्थाओंभै व्याग करके मनसा, 
वाचा ओर कर्मणा श्रीरामजीकी सेवामे लीन रहना । तुमको तो उप 
वनम सव प्रकाका उपास ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारे माता-पिता 
शीसीता-रामजी सदा तु्हारे साय रहो । हे पुत्र ! श्रीरामजीको 
तमहा निस सेवासे घुल मिक सके, जिस प्रकार उनको को$ 
न हो, वही करना । हमारा यही उपदेशा है | एेसी सेवा कना 

निसपे श्री्ीतारामजी सुली रहकर श्रीजवधके पिता, माता, प्रिय 

पिर आदिके सुखको कमी ध्यानमें भी न ववे | श्रीगोखामीजी 

कहते है कि माता एुपिरने शरीरलनलाठ प्रयुको रे शिका वैकः 

आज्ञा ओर आशीर्वाद दिया कि (जाओ, श्रीरमजीके चरम वद्हाय 
निव्य नवीन निर्मल ओर अचल परेम हयो | 


भ्य । भगवान्‌ जिसपर छृपा करे उसको छुमित्र-तरीवी मता 
= ५ ५ 
९ । अधिकतर संसारम यही देखा आती है कि संयोगवरा किसीके 





1 
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त्को वैरग्य उत्पन्न होता है--भगवद्भननकी चेष्टाएं होती है, तो 
माता उप्त पुत्रका पैर पकड़कर पीकछ्ेको ही खीचती है । स्पष्टरूपसे 
रेकती है, रोती-विटवियती है, दूसरेसे उसको संसारी रि्षा देनेके 
च्य कहती है, यहोँतक क्रि साघु महाताओके पास भी जाकर दुजआ- 
रिभूति मागती है किं हमारा ठडका विस्त न हो जाय ।' आजकट- 
करी माता स्वा्थवरा अपने पुत्रको उन्दी प्रपन्चकी शिक्षाएं देती है, 
निनसे सदैव नस्ककी यात्रा करनी पडती है-- 


जातत नरक निकाय निरंतर सो इन्ह तोहि सिखाथो । 
( विनय० ) 


रीुपित्ाजीसे शिक्षा छेनी चाहिये, निन्दने कहा था कि ह माता 
पुत्रवती ही नही है जिसका पुत्र भगवद्भक्त न हो । उसका वन्ध्या 
एना ही अच्छा है ॥ श्रषुम्तराजीनि रेषा कथन ही नहीं किया था 
वतवि उन्न वैता कार्य कके भी दिला दिया था । वे सामने ही 
दे रही थीं कि एक माता ( कैकेयी ) अपने पुत्र ( भसत ) को 
रेका हवः छीनकर जवरदस्ती रज्य दिला री है क (६ 
उनकी निष्ठाम किसी तरहका अन्तर नहीं आया ओर ५6 अपने 
प्राणप्रिय पुत्र ठलनलठको धोर वतवासकी स्मे भेट चदा ही 


दिया | अपितु आहादके साथ यह भी कहा _ 
= मोदि समेत बि जाउ । 
५ म पद उड ॥ 


युद्धम श्रीकखनलाल- 


भूरि भाग भाजनु भय 
जौ तुम्हरं मन छाड़ि छलं कीन्ह र 


इतना ही नहँ, ओर भी देकिये । लङ्काके यु 


| 


ग 
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को राक्ति-वाण खगा था, उसकी ओषधिको धवटगिि समेत ठकः 
श्ीहनुमान्‌जी उड़े जा रहे ये, परन्तु अयोध्या आते-अति श्रीभरतजीने 
उनको विना फस्का वाण माखर नीचे गिरा दिया । उस सम्य 
श्रीमारुतिजीद्राा श्रीुमित्राजीने जव यह सुना किं ष्टक्षणजी धघायट 
पडे है" तो उन्होने अपने दूसरे पुत्र श्रीशरु्नजीवो भी आज्ञा दी 
(तात | तुम भी हलुमानूजीके साथ श्रीरामजीकी सेवामे चठे जा । 
यपि श्रीरामजी किसके मानके नहीं है तथापि रेसे दुभवसस 
नन्धुव्िहीन दहै, यह सुशचसे सहा नही जाता ! वाह री माता, तेर 
बोध ओर भावभक्तिवो कोटिरात प्रणाम हे । भला, भगवानू्वी असीम 
ट्या जिस बड़मागिनी मातापर हो उसके आदश्चं॑विचारोका कहना 
हीक्यादै? 


श्रीरामगीतावरी) ठङ्काकाण्डके १३ त्र पदको देषिये-- 


सुनि रन घायर रुखन परे है । 


स्वाभि काज संग्राम सुभट सों रोहे लल्कारि रे हे ॥ 
सुवन सोक, संतोष सुभित्रहि रघुपति भगति वरे दै । 
छिन छिन गात सुखात, चछिनहि छिन इरुसत होत हरे ह ॥ 
कपि सों कहति सुभाय अंब के अवक अहु रेह । 
रघुनंदन बिनु वधु ऊुभवखर, जदयपि धनु दुसरे दै ॥ 
(तात ! जाड कपि गः, रिपुसूदन उठि कर जोरि खरे ह । 
भ्रुद्रित पुकि पत पूरे जनु बिधि बस सुढर रे है ॥ 
अंब अनुज गति रुखि पवनज भरतादि गानि गरे हे । 
रुसी सब समुक्षाह माहु॒तेहि समय सचेत करे ह ॥ 


अपने एक बेटेको काम आया सुनकर दूसरेको भी भेट चदनेके 





श्ीकैतरेसपे ओर खमि्ामाताके चरिजिसेरिक्चा द 


, सि तैयार हौ जाना श्रीखुमित्रा-सरैखी वित्रेकरीदा माताका दी काम 


धर | उस अप्ाकरे हृदयम यह द्द निश्चय था कि पुत्रः वही दैः जो 
भवरत अथं खग जाय ओर पुत्रवती वी वही है, जो मावद्घत भुन 
दा वरे | अन्यथा प्रम त्रिएब एत' से कोई खम नहीं होताः वच्कि 
उकटे हितकी हानि होती है । अस्तु 1 

जगत्की समपर्णं॒लिर्योको श्रीसुमित्राजीके सिद्धान्तो सामने 
एवते हए पुत्र्रसवकी अमिरापा करनी चाहिये । जो माता छड्कपन- 
से ही अपने वच्चेमे भगवद्वक्तिका संस्कार उत्पन्न करके उसको 
भावद्क्त वना देगी, वही "पुत्रवती" कंहटनेका सौम्य प्रा करेगी । 
संसा समस्त पुत्रोका भी यदी कर्तव्ये कि वे अपनी-अपनी 
सताओंखतो पुत्रवती चिकी गणनं पसििणित कनेक च्ि 
भावद्वक्त यन । नहीं तो उनके लि भी विनयपत्रिकाका यहं ५६ 
लग्र होगा-- 


तुरुसिदास हरि नाम सुधा तजि 
सड हटि पियत बिषय बिष सागी। 


सूकर स्वान सगा सरि च 
जनमत जगत जननि दुख लागी ॥ 


माताओमे श्रीषुमित्ाजीके चलप दृष्टिपात करसे संडसे 
बरबप्त॒ निकर पडता है कि श्रीुपित्रामातजी धन्य है धन्य है, 
घन्य हैं | 
सियावर रामचन््रकी जय | 


__ ---3्०््् स्् 





श्रीदशरथजीका “सत्य प्रभः 
बदँ अवध जार सत्य प्रेम जेहि रास पद्‌। 
विदधुरत दीनदयाल भिय तज ठन इव परिहरेड ॥ 
श्रीरामचस्तमानसम श्रीखुनाथजीके अन्यान्य ्रेियोके प्रप्र 
“अमित, अवगाह, अगाध, हृ्यादि भरे ही कहा गया है; पस्तु 
सत्य'के विशेषणका प्रयोग केवट श्रीददारथजी महाराजके ही धरे 
के साथ किया गया हैः ओर किसके प्रेमे साथ नहीं | वहतुतः 
श्रीदरारयजी महाराजका ध्मः दसा ही है | श्रीम्रन्यकारने सखरन्ि 
दोहावटीपर प्रकी सयता ईस प्रकार प्रमाणित की है 
मरार उरश दादुर कमठ जल जीवन जरु गेह । 
ठल्सी एकष्ि मीनो है संचिलो सनेह ॥ 
तासर्य यह किं जले अनेकानेक जीव धर घनाकर रहते है 
प्रतु उसके प्रति सचा स्नेह ववर मछटीका ही होता है | बह 
उससे एक क्षणके व्यि भी अच हई नहीं कि तडप-तडपकर प्राण 
दे देती है| टीकवैते ही, शीददारथजी महाराजने श्रीरुनाथनीकर 
बिरह परकलतूर्वक प्राण-याग करके अपने सव्य प्रेम को 
चति किया है । यथा- _ 


राम राम कहि राम करि राम राम कदि राम। 
तकु परिहरि रघुबर बिरह राड गय सुरधाम ॥ 








श्रीद शरथजीका “सत्य प्रेमः २६५ 
जिअन मरन फलं दसरथ पावा । अंड अनेक अमरू जसु छवा ॥ 
जिअत राम विधु बदनु निहारा । राम विरह करि मरनु संवारा ॥ 

परन्तु श्रीद दारथजी महाराजके ्यि यह कोई नयी वात नदीं थी । 
वे तो अपने इस अनुपम सुयश ओर सौमाग्यका सम्पादन 
्रीघायम्भुव मलुके ही तनम कर चुके थे, जव कि उन्होने नैमिषा- 
एम तेस हजार वर्तक घोर तपस्या करके श्रीषखदवारा वरदान 
प्राप किया था | उस समय उन्होने यही तो मागा था-- 

मनि बियु फनि जिमि जरू बिनु मीना । मम जीवनतिमि त्हदि अधीना॥ 

अस्तु, श्रीदशरथजी महाराजके ल्ि श्रीराम विरम अपने 
प्रिय तनः ( देह प्रान तें प्रिय कटं नाहीं ) का तृणवत्‌ पर्याग 
घछाभाव्कि हो गया । त्रेमकी तीन श्रेणियो है--गौणः सस्य 
ओर अनन्य । इनमेसे अनन्य प्रम प्रेमीके प्राणपर ही आश्रित रहता 
है । उदाहरणके व्यि एक नयी व्यायी हई गायको टं । उसका 
गोण प्रेम धस चरने ओर मुख्य प्रेम अपने कछडेपर रहता है | 
बह बछडेको देखते ही घास चना छोडकर दौड पडती है । पस्तु 
जव चाहा ही तानकर उसे माले दौडता है, त उसका अनन्य 
प्रम प्राणाश्रित होनेके कारण वह प्राणोके मसे मयभीत होकर 
दौडना छोड देती है ओर वहीं खडी हो जाती है | उसी प्राणको 
श्ीदशरथजी महाराजने भावान्‌ श्रीरमजीके च्ि न्योछावर कर खा 
था । जव विश्ामित्रजी उनके यहाँ श्रीशमजी ओर श्रीरढनलालजीको 





लेने आये, तब उन्होने उनसे यह स्पष्ट कह दिया--ददेह प्रान 

त ह | । 

त्र कटु नाहीं । सो स॒नि देउ निमिष एक माहीं ॥* पर “एम 
भमागु साथ 


देत नर्हि वन गोसाई ॥ वैकेयीसे भी यही कहा-- 
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अही देडं तोही । राम विरह जनि मारि मोही ॥ ओर जत्र राम 
विरहः आकर सामने उपस्थित हुआ, तवर उन्होने अपने प्राणको 
तृणके समान व्यागका रेकी सत्यता सिद्ध कर दी । यतक कि 
वे विना किसी अ, राख, विप या वन्धनका आघात किये केवट 
हा राम | हा राम कहते-कहते निग्प्राण हो गये | 


श्रीदशा्थजी महाराजवे प्रेमे ओर भी एक अनुपम शं 
अधितीय विशेषता सुस्यलटपते पायी जाती है । यह प्रायः देखा जता 
है किजो लोग प्रभ ददाको प्राप्त हो जाते है, उनसे पापपुण्ादि- 
का विचार तथा वर्णधरमादि धर्मक टीक-ठीक निर्वाह होनेमे शिथिलता 
आ जाती है । कहावत भी है कि जहा प्रेम तहँ नेम नहिं ।' पस्तु 
चकर्ता श्रीदषरथजी महारानका प्रेम ओर कर्तव्य-पाटन दोनों 
पासाथ सीनान्ततका पर्ने इए पराये जाति है । प्रमाणम श्रीपुल- 
वचन ही देिये-राखेड रउ सत्य मोहि व्यागी | तन पदधिरेऽ 
रेन पन ली ॥ अथात्‌ श्रीदरारथनी महाराजकी जितना शम चे 
च श्रा न नही! का शोक थाः उतने ही वे ध्रान जाई बरु वचन 
त जा एर्‌ भी ददप्रतज्ञ ये । अतः श्रीदरारथजी महारानके 
(सत्य प्रेमः को बार-बार धन्यवाद है | धन्यवाद ह ॥ 


जासु सनेह सकोच बस राम भगट भए आद्‌ । 
. जे इर हिय नयनन्हि कवं निरखे नहीं अवाह ॥ 


सियावर रामचन््रकी जय | 








4 €. © १ 
भ्रजर्तकजाका भाक्त 
प्रनवडं परिजन सहित विदेह । जाहि राम पद्‌ गूढ़ सनेहू ॥ 
जोग मोग महे राखेड गोड । राम विलोकत प्रगटेड सोई ॥ 

श्रीमद्गोखामी तुटसीदासजीने श्रीरामचस्तिमानसके वाट्काण्डवें 
आरम्ममे बन्दनाप्रसङ्खान्तर्गत श्रीजनकजी महाराजकी वन्दना करते 
हए श्रीरामचरणोके प्रति उनके गूढ स्तेहकी सुचना दी है ओर यह 
भौ ल्क्य कराया है किं श्रीजनकजीने उस गूढ भक्ति ( सन ) को 
योग ओर मोग-( रूपी सम्पुट--च्व्वि ) मे पा ख्लाथा, जो 
शररामजीका दर्शन प्राप्त होते दी प्रकट हो गयी | 

श्रीननकजीको विरक्तसमाज अर्थात्‌ निषटृत्तिमार्गवाटे केवल 
गणिन ( ज्ञानी ) जानते थे ओर उने विविध ज्ञानोपदेडा प्राप्त 
कनके व्यि आ-आकर सन्तुष्ट हज कते थे । पर्त उनको इस 
मका पता नही चता था कि श्रीननकजीके हदये शरीरमपदारविन्दके 
प्रति युप्रूपसे प्रगाढ प्रेम परध है, जिसके भावसे एसे राज- 
काजकी महान्‌ प्रि रहकर भी इनको हम तिरत ानियोकि 
संशयोका निधारण कनेक शक्ति मिक रही है । इस कारण वे बडे- 
बड़े निदृत्तमार्ग्ञानी चकित रहा करते थे । शर संसारी प्रति 
भगी मोगी जीवे का तो कहना ही क्या था । व शरीजनकराजजीको ८ 
ए्यविभूति भोगते देखकर उनको केव मोगिराज दी 9 थे 
भर इत आश्म दवे रहते थे क्रं ® भगवन्‌ । दी वापस 


इनमे यह शाक्ति कहौँसे आ। रही है कि बहे-बडे हातिरिरणि स 
रान सीदन आति है !' क्योकि उन वदध जीवको भी यह ममं ज्ञात 
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नही था कि शश्रीजनकजीके 


हयम श्रीरामजीकी गूढ भक्ति गुप है 
जिसके प्रमावपे यह्‌ सपस्त 


मोगोको भोगते इए भी निर्देप-अवक्र 
प्राप्त है ।› इस प्रकारसे उस गुप्त रामभक्तिका मर्म योगी ओर भो 
दोनों ही समाजोको विदित नही था । जिर सम्पुट ( ववे ) मक 
रापभक्ति छिपायी गयी थी, उसका उपस्टा टक्षन भोग ओर निच 
पल्खा योग धा; क्योकि अधिकांशकी दृष्टि वे मोगी राजा मादरम हते 
थे, वेवठ योगियो अथा ुधरंकी ही दृष्टम योगी ये, असतु, च 
आवि्ामिनजीके साथ शरीरमजी जनकपुर पत तो उनका द 
प्रात होते ही उपरक्त योग॒ ओर मोगल्पी सम्पुटम चिपक 
सखा आ श्रीरामप्रेमरूपी रत्न सहसा प्रकट हो गया । यथा-- 
मूरति मधुर मनोहर ठेली । भयड विदेह विदेहु बिसेषी ॥ 
, मेम मगन मजु जानि नृषु करि निब धरि धीर । 
बोखेउ सुनि पद्‌ नाइ सिरु गदगद गिरा गभीर ॥ 

कडु नाथ सुद्र दोड बाख्क । सनिकुरु तिरुक्र छि नूपञुल पालक ॥ 
ब्रह्य जो निगम नेति कहि गावा ¡ उभय वेष धरि की सोह आवा॥ 
सहज बिरागरूप मजु मोरा । थक्रित होत जिमि चंदु चकोरा ॥ 
ताते प्रमु पूडः सतिभाऊ । कहु नाथ जनि करहु हुराऊ ॥ 
&न्दहि बिोकत अति असुरागा । बरवस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥१ 
शीखुनाधजीकी मनोहर ओर मधुर ८ माधुर्य ) मूर्तिको ६ 
ही श्रीषिदेह- जनकजी सचक्ुन--निश्वय ही विदेह हो गव। 
तस्यं यह वि उनका देहालुसंधान 
मगन हो 
धै्यं॑ध।र 


म पत 
लाता रहा, बरत्रस 
गा | जव उन्होने अपनी यह ददा देखी तो विचार 
ण श्रिया जौर्‌ श्ीतिश्वामितरजीके चरणोमिं माथा नवा 


[ 


न~ ५ 
क १९१ 


भ । 
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गद्गद ओर गम्भीर वाणीसे व्रिनती करना आस्म करिया 
(ताथ | ये दोनो सुन्दर वाल्क सुनियोके कुल-तिल्क--ऋषि-महर्भियो 
वै शिरोमणि ह या राजाओके पाट्क-चतरवर्तियोके सु्ुखणि है ए 
तदर्थ करं शुचीनां श्रीमतां गेहे" अथवा योगिनां बुे-- (गीता) 
वहां इन्दोने अवतार च्या है प्रवृत्ति या निवृत्ति, किस संस्थाको 
पम पवन बनाया हे? या जिन ब्रह्मका वेद्‌ (न इतिः, (न इति 
कहवर्‌ निरूपण करता है, .वे साक्षात्‌ व्ह दही दो खूप धारण 
के प्रकर हए है ! क्योकि मेर मन, जो खाभाक्रि वैरण्यश्त 
ह निमे किसी भी सांसास्कि सौन्द्थकी आसक्तिका क्य नही 
धह मन इनको देखकर वेते दी आसक्त हो गया है जैसे चकोर 
चन्रमाको देकर निश्च हो जाते है ! अतः प्रमो ! मै सव्य 
भवे पहता ह्रः नाथ ! मुञ्चते दुरा ( दपा ) न 
कीनिये, सच-सच वतलइये । इनको देते दी मेरे मनने 
अयत अनुरागयुक्त होकर ब्रह्मनन्दका वसस व्याग कर दिया है 
भीर ह इनके दरीनको ही श्रध मान रहा है । 

% श्रीराम-लक्षमणको श्रीविशवामिन्रादि सुनियोके साथ आया देखकर 
्रीजनकजीको 'मुनिङ्कल तिर्कः का अनुमान हुआ ओर राजशरी, राजसी वखा- 
पूष्ण तथा धनुष-वाणादि धारण किये हुए देखकर “वषड्ुल्पाखकका | मुनि- 
घेग संसरते उपरम होकर भगवलरायण होनेके कारण ललाटमे भगवचरण- 
पिहादिको तिलके रूपमे धारण कस्ते दैः अतः पुनिम सवशे र्षित 
करके व्यि (तिलकः शन्दका कैला सुयोग॒ल्यया गया दै । इसी -परकार 
पाओ यख्य धर्म प्रजापालन होने (पालक शब्द जकर राजाओका 
ङयमणिः अर्थात्‌ (महाराजः सूचित क्रिया गया दै। 
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हां (सहज विरागरूप मन मोरा कं हनेसे भोगप उपप 
ठकन छक गया । यह स्पष्ट हो गया क्रि श्रीजनकजी उपरत ष 
भोगी दीलते थे, उनके हदयके भीतर भोगासक्ति तनिक भी नह 
थी | अज उन्हीके वयानसे मर्णका पता चट गया | यकत होत 
जिमि चंद चकोराः कहनेसे भोगके पेम छिपा हआ श्रीरामपदका 
“गूढ सन प्रकट हो गया ओर 'वखस त्रह्मघुखहि मन ला! 
कहनेसे योगरूप निचला प्रल्छा भी खु गया तथा इस योग ( वः 
सुख ) के भीतर भीचिपा हमा वह श्रीरामप्रेमरत्र था जिका 
सा्ात्‌ होते ही उनके मनने उस श्रहमुखः को भी त्याग वि । 
अतएव यह सिद्ध हयो गया कि- - 


जोग भोग मर्ह राखेड गोह । राम विरोकत प्रगटेड सोहं ॥ 
अस्तुः - 





जव श्रीविशामित्रजीने श्रीजनकजीकी यह प्रार्थना घुनी कि 
(नाथ । दुरा न करके सत्य-सलय वतस्य, तब वे सवाद 
मुनिराज हैसकर कह उठे - 


कह सुनि बिहसि कडेडु नृप नीका बचन तुम्हार न होई अलीका॥ 
ये प्रिय सबि जह लगि प्रानी । ५ ४ 


जन्‌ । आपने ठीक ही कहा; मा, कहीं आपका वर्चत 
प्रमाणरहित ह सकता है १ ये ( दोनों ) पंसार जीवभात्रको 
दै--८ इस प्रकार श्ीवि्ामित्रजी व्यो ही प्रसुका रेश्चयखश्प लेटे 
१ व्यो ही.) श्रीखुनाथजीने सुनिराजके उस, वचनको . खनक 
छक दिवान्‌ सकार दुनि नी परम गरी 
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माव्वाले श्रीखुनाधजी दो वड़के परस्पर वार्तालापके समय यों ही 
वेपतरव भुसकराये--यह असम्भव था; अतः विश्वामित्रजी ताङ्‌ गये 
क्षि सरकाख्का इशारा रे.श्र्थ न खोलकर माधुर्यं ही कहनेका है । 
अतएव श्रीमुनिराजने लट रेशचर्यकथनको वहीं छोडकर माधुर्यकथन 
अरम्म कर दिया-- 

रघुकुर मनि दसरथ के जाएु । मम हित रागि नरेख पडाएु ॥ 
रामु खनु दोड बंशुत्रर रूप सीर वरू धाम । 
मख राखेर स्रु साखि जगु जिते अपुर ग्राम ॥ 
धुबुश्रष् चक्रवती श्रीद स्थ महाराजके ये दोनों पुत्र है । 
मेरे हित ८ यज्गरक्चा ) के निमित्त महाराजने नको भेजा हं । इनके 
नाम राम ओर छश्ष्मण है । इन दोना बहादुर भह्यान अ(लमाज- 
पर विजय करके मेरे यज्ञकी रक्षा की हं--उसं सम्पूण करा ह्या 
| इत वातका साक्षी साय जगव्‌ है ।' श्ीविशवामित्रजीके इ 
प्रकार साधुर्थ-कथन करनेपर अर्थात्‌ चक्रवतिंकुमार ` वतलानेप्र 
श्ननकजी अपने अन्तिम अनुभानसे नही ह<-- 
सुनि तव चरन देखि कह राऊ। कटि न सक निज पुन्य परभा ॥ 
सुंदर स्याम गौर दोड श्राता। आर्नदहू के आनद दता ॥ 
इन्ह कै प्रीति परसपर पावनि। कहि न जाई मन भाव युहावनि॥ 
सुनहु नाथ कड सुदित विदेह । वहम जीव इव सहज सनष ॥ 
सुनि पुनि प्रभुहि चितव नरनाहू। पुरक गात उर अधिक उछाहू॥ 
विदली सुनिये यह जलनेषर्‌ नि छ व ५ 
णं करा दिया हषे मारे श्रे नही समाध ॥ = सा 
किं “हीं कृपाठकी पासे. भेरा व ८.५ 
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पूरी होगी । वे मुदित होकर कंहने स्ने --भुनिराज | आक 
चरणोको प्राप्त कर आज न अपने पुण्पको महिभाको नही कहं 
सकता | आज कितने सुकृतोका फल प्राप्त हृ हे ! ये पदर 
स्याम ओर गौरखरूप दोनों मह आनन्दको भी आनन्द देनेवारे है। 
इनकी परस्पखी (वनिः प्रीति रेपी सुद्वरनी है रेसी मनो 
भारही है कि वह वचनसे कयनके अद्र नह आ सकती | 
नाथ । आप मेरे इ निश्वयको सुनिये अँ इन श्यामरूपं वहे 
सरकारको तो सक्षात्‌ ब्रहम मानता ह्र ओर गौरखलपर छोटे सकार 
को जीव ( नित्य रेष ) मानता हरं | क्योकि इनमे उसी प्रकार 
सहज स्नेह टै, जिस प्रकार ब्रह ( रोषशायी ) ओर शेपे लामा 
नित्य स्नेह रहता है । इस तहका सहन स्नेह ॒रोपजीम सिवा 
ओर किी जीवमे हो दी नह्य सकता । टसा कहते-कहते श्रीजनक 
जीका वित्त एसा कशा हो गया कि वार-वार श्रीरामजीको देने 
रगे, दर्शन करते समय उन्ह प॒ल्क-रोमाञ्च होने वगा भैर 
उनके हृदयम अत्यधिकं उत्साह वदने चा- - 

इसी सभ्वन्धमेश्रीरामगीतावटीके ६१ वै पदमे श्रीगोलागि- 
पादका कथन है- 

देखे राम रुखन निमेषे बिधक्कित महं 


| भानहु ते प्यारे खगे विनु पहिवाने हे । 
बह्मानव्‌ हदय दरस सुख खोयननि, 
अचुभए उभय सरस राम जनेहै। 
“ठखली' विदेह को सनेह क़ दृषा सुमिरि, 
मेरे मन माने राड निपट सथाने हैँ । 
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अर्थात्‌ प्रथम विना पहचाने ही, श्रीरामजीको देखते दी श्री- 
्रिदेहनीकी पलक स्क गयी--वकटकी व्ण गयी । बे उनको प्राणोसे 
भी अधिकः प्यारे कगे । उनके हृदयमे निगुण ब्रह्मानन्द था ओर 
नेत्रम सक्षात्‌ सगुण ब्रह्म श्रीरामजीका दन । विदेहजीने इन दोनों 
अनन्दोका अनुभव करके भीतर दही-भीतर मुकावटा क्रिया कि 
किमे अधिकता है । अन्तम अनुभवद्राया यह निश्चय हज कि 
सगुणखष्प श्रीरमजी ही सरस हैँ । इसपर श्रीगोखामीजी अपना 
निश्चय सुनाते है कि (पने विदेहजीकी दाका स्मरण करके यही 
अपने मनम निश्वय किया है कि श्रीजनक राजा परम सयानेः 
अर्थात्‌ विज्ञानमूबण- चतुरदिरोमणि थे । क्षकं 

सोह न राम पेम चिनु भ्यानू | करनघार विनु जिभि जलान्‌. ॥ 
तथा-- 
जोगु ऊुजोगु म्ाजु अग्यानू । जह नदिं राम प्रेम परधानु. ॥ 
श्रीरामचरितमानसे िर्णयसे यह ठक्षित होता है कि आनन्द 
तीन ्रेणियोमि व्रिभाजित है--८ १ ) विषयानन्द, ( २) ब्रह्मानन्द 
ओर ( २ ) परमानन्द । 

( १ ) विषयानन्द सांसारिक घुखको कहते है जो विषयेन्धियो- 
कै संयोगसे अनुभूत होता है । यह इन्धियजन्य बास्तिकं 
ख न होकर शूट, अनिल, नाशन्‌ तथा मोमूलक द । 
्रह्मानन्द वह खुल दै, जो ज्ञानयोणियोको निर्गुण- 


0 उनके सनके स्वं संकल्प-विकल्पो- 


निराकार ब्रह्मका चिन्तन करते समय उन 


मा० र० १८- 
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की रान्तिकी अस्थाने एकाग्रतासे प्राप्त होता है । उसीको ब्रह 
भी कहते है | 


(३ ) परमानन्द अनुपम सुख है । यह सगुण तरहक 
साक्षात्कार होनेपर उनकी म्यक्षावस्थामें उन्हीं सगुणोपासका प्रेमी 
भक्तजनोको प्रात होता है निन ऊपर कृपा कर्के भगवान्‌ प्रकट 
होकर दररान देते है । इसीको भजनानन्द ओर प्रेमानन्द भी कडा गया है| 


इनमे ( १ ) परषयानन्द्‌ तो सर्वथा हेय, अतएव त्याज्य ही है 

एहि तन कर फर विषय न भाई । स्वर्ग स्वल्प अंत हु लदाई ॥ 

नर तनु पाह विषर्थे मन देहं । परटि सुधा ते सठ रिष ठेीं 
अय ( २ ) ब्रह्मानन्द ओर (३ ) परमानन्दे कौन सर 
है, इसका निर्णय श्रीजनकाजीकी भक्तिसे स्पष्ट हो जाता है । (२) 
हन्द उनके यमे मौजूद था; प्रतु जव वही व्रह्म प्रकट होक 
चक्षुरादि इन्दियोके गोचर वने, तव ( ३ ) परमानन्दको परक 


उनके मनने एनत - जवलदस्ती-- ब्रहमान्दका परियाग कर दिया 
जर पए्मानन्दमे अनुरक्त हो गया | 








श्रीदशरयजीके प्रषङ्गे भी ये शब्द्‌ इसी क्रमसे आये है; जव 
उनके कानमे केवल इतना पड़ा करं (अपकरो पुत्र हआ दैः ते 
उनके उस भारी सुलको, जो चौथेपनमे पुत्रेटि-यज्ञादिके फट- 
ख्प धुनाति हा था, योगियेके उती हुल तरलमानन्दकी. 
समता दी गयी है-- 


दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना । मानँ बह्मानंद्‌ समाना ॥ 
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पर्तु जब उनको इस वातका स्मरण हआ कि हमारे घर जो 
नर चदा हआ है, वह वही है-- 


जाकर नाम सुनत सुभ होदरं । मोरं गृह आवा प्रमु सोद ॥ 
तव प्रमुके साक्षात्‌ प्रादुर्मावका बोध ओर अनुभव होनेके 
काएण उनके सुखका दर्जा बढकर परमानन्द हो गया-- 
परमानंद परि मन राजा। कहा बोराद्‌ बजावटु बाजा ॥ 
इसी प्रकार उत्तरकाण्डके उस प्रसंगमे जव श्रीअयोध्यामें 
्ीपमजीके दर्जनार्थं सनकादि कोका आगमन ह, तौ वे ब्रह्मानन्द- 
` भे सदेव ख्वटीन रहते इए भी-- 





ब्रह्मानंद सदा ख्यरीना । देखत बाख्क बहुकारीना ॥ 

- श्रीसगुणविगरहके साक्षात्‌ खुट-परमानन्दका अनुभव करने 
तो ओर अन्ते विदा होते समय नाना प्रकारकी स्त॒तिके पश्चात्‌ 
होने परमानन्दवी ही याचना करके अपनेको कृतकृत्य माना । चा 

परमानंद छकृपायतन मन परिपूरन काम ॥ 
प्रेम भगति अनपायिनी देह हमि श्रीराम ॥ 

इसके अतिरिक्त उसी उत्तरकाण्डमे जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 
बने श्रीजयोध्यापुखासियोवो अन्तिम उपदेश दिया है तो उसकी 
भी प्रतिं उसी परानन्द ८ परमानन्द ) से की गयी है-- 


मम गुन भ्राम नाम रत गत ममता मद मोह । 
ताकर सुख सोद जानद्‌ परानंद संदोह ॥ 
अतएव परमानन्द ( भजनानन्द वा ्ेमानन्द ) सब आनन्दोसे 


षे ओर इव प्रात करनेवाले श्रीजनकजी “रम सयाने, मक्त है । 
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श्रीरामजीके षविव्ेकनः._ -ग्रा्िके समय प्रकर होनेवाटी श्र. 
जनकजीकी गूढ़ भक्तिः का पस्विय ओर प्रमाण त्तकं मिता है 
जवतक उनके यहाँ श्रीरुनाथजीका लील-चरित अर्थात्‌ घनुपभा 
ओर विवाहादि होता रहा। उन सभी प्रसंगो उसका वरावर वरन 
आया है ओर विदा$के समय तो मानो उसका प्रवाह ही छट पड़ा है- 


जोरि पंकरुह पानि खाए । बोले वचन प्रेम जनु जाद ॥ 
राम करं केहि भति भसं । खनि महेस मन समानस हंसा ॥ 
करदं जोग जोगी जेहि लागी । कोहु मोह ममता महु त्यागी ॥ 
व्याप ब्रह्य अरखु अबिनासी । चिदानंहु निरगुन गुन राकी ॥ 
मन समेत जेहि जान न वानी । तरि न सकटिं सकर अनुमानी ॥ 
महिमा निगु नेति कडि कईं । जो ति्हकाल एकरस रहदं ॥ 
नयन निषय मो कडँ मयर द्धो समस्त सुख मूक । 
सब छसु जग जीव करहुं मर इसु अनुकर ॥ 
सबहिं भाति मोहि दीन्दि बड़ा । निज जन जानि लीन्ह अपनाई ॥ 
होहि सदस दस सारद सेषा । करहि करप कोटिक भरि ठेखा ॥ 
मोर भाग्य राउर गन गाथा । कहिन सिरां सुनइ रघुनाथा ॥ 
मेंक्लु कहर एक बरू मोरे । तुम्ह रीक्षहु सनेहु सुठि थोर ॥ 
बार बार माग कर जोरे'। मनु परिहरे चरन जनि भोरे ॥ 
~< प्रहर चरन जनि भौ 





दोनों कर-कमलोको जोड़कर श्रीजनकजी इस प्रकार प्रपूरक 
विनती करने ठगे--श्रीरामजी | आपकी स्तुति किस प्रकार की 
जाय १ आप तो समस्त मुनिवरो ओर मगवान्‌ रिवजीके मनरूपी 
मानसो हंसव समान विहार वनेवा है| आपके ही च्वि योगी. 
ल्ग काम, कोध, मद्‌, मोह आदि चिकारोको व्यागकर योगरत रते 
है । आप ही अर्ल, अविनाशी, निर्गुण ( मायिक गुणोंसे रहित ) 
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तथ (द्यि ) गणकी रशि है 1 अप ही चिदानन्द्‌ व्यापक ब्रह 
है नौ त्रिकाल एकरस रहनेवारे है, जिनकी महिमा वेद ॒ननेतिः- 
तिति, कहकर वर्णन करता है, जिसे सम्ूणं अनुमानी-ताकिक 
अपने तर्कोहारा नहीं जान सकते, जिते मन ओर वाणी भी नदीं 
जान सकते-- 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥ 
( शति ) 
- वही समस्त सुखोके मू ( आप ) मेरे व्यि (नयन-विषय)# 
बन गये | क्यो न हो, यदि ईशर अनुकूट हो जार्यं तो जीवको 
क्याक्या सुखम नहीं हो सकता ए प्रमो । आपने सुञ्चको सव 
त वडा वना दिया--अपना दास समज्ञकर अपना लिया । { 
यदि दत सहश्च शारदा ओर रोष मिल्क करोड कल्पोतक मेरे 
भाष तथा आपकी गुण-गाथाका हिब जोड तव भी उनका 
रमार ठा नही कर सेते । पँ जो टिठाई करे आपके श्री- 
५ लयन विवः इ तासं द है कि “इन चर्मचक्वओसे देखनेमे 
मि | प्रया र्यते यह जक्षित किया गया दै कि इन्दिय-विषर्योकि 
सत पड़कर जीवक पतन हो जाता है । नवका विषय रूप है । मेरा मन 
आपके रूपपर मोदित होकर ब्रह्मसुखे हया द परन्ठ॒ पतन होनेक वदे 
उसको सुलके मूल परमानन्दका अनुभव हो रहा है| खामीके अनुकूल 
हेनेपर उक जनके छथि समी असम्भव सम्भव ओर सभी दुलभ 
सुर्भ्‌ ह 
। ५ जानि? पदसे भी यह सूचित होता दे किं श्रीजनकजीके 
योग ओर भोगम श्रीरामपदका गूढ स्नेह अवश्य युत था | 





२७८ मनस-रहस्य 


ग्रु अत्यल्प प्रेमसे भी प्रसन हो जाते है अतः नाथ | म 
बारबार्‌ करबद्ध होकर आपसे यही याचना करता हं कि मेरा मन 
मापके श्रीचरण-कमलोको खमे भी न मूढे | 

सुनि बर बचन प्रेम जयु पोषे । पूरनकाम राप परितोषे ॥ 

करि बर विनय ससुर सनमामे । पितु कौ सिक वसिष्ट सम जाने ॥ 

श्रीजननकजीके श्रेष्ठ वचन- पुन्द्र स्ति मानो प्रेमे पणी 

इई भिगोयी इई थी । उको सुनकर पूर्णकाम श्रीरमजीको भी 
रम सन्तोष हआ ओर उन्डँने ( अपनी माधुर्य मर्याद के अनुसार ) 
सघुरके नाते बहुत वनय करके उनको सम्नान दिथा । किरि (अपने 
देयं मावानुसारः जैसा कि श्रीजनकजीते भगवान्‌ जानकर भक्तिके 
ल्यि उनसे प्रार्थना की थी ) उनको ( १ ) पिता दशरथ, (२) 
विश्वामित्र ओर ( २ ) बशिष्ठकी बराबरीमे सखीकार किया । 

( १ , श्रीद्रारथजीकी समता प्रेम-मक्तिम प्रदान की गयी, 
क्योकि प्रेमी भक्तिं उनका दर्जा सर्वो है | “स्य व्रेमः शब्द पर्य 
मए्मे वेवं उन्हे व्यि, एक ही जगह ओर एक ही बार 
भाया है, यथा-- 

वदं अवध ॒सुआरू सत्य भरेम जेहि राम पद । 
बिच्खुरत दीनदयाल प्रय तनु तरन इव परिहरेड ॥ 
अतः पिता-तुल्य भक्तियोग दिया गयां 


८ २ शरीविशवामित्रजीकी समता कर्मयोगमे दी गयी | क्योकि 
उन महाघनिको प्रधानतः यङ्ञ-यागादिके ही निमित्तत प्रसुकी प्राति 
इदं थी ओर यज्ञकी रक्षा ही प्रधान संयोग थी- 











श्रीजनक्जीकी भक्ति २५७९. 
(मख राखेड सवु साखि जगु जिते असुर संग्राम ।' 
अतः श्रीविश्वामित्रजीके समान उच्च कर्मयोग दिया गया | 
(२ ) श्रीवसिष्ठजीकी समता ्ञानयोणमें दी गयी; क्योकि वे 
निमि प्रसिद्ध ज्ञानी थे । उनके नामके सम्बन्धसे योगवासिष्ठः 
प्रय अवतकत प्रचलित है । श्रीमानसमे प्रमाण देविये-- 


तब वसिष्ट युनि समय सम कटि अनेक इतिहास । 

सोक नेवारे सवहि कर निज विग्यान प्रकास ॥ 

अतः श्रीवसिष्जीके समान ज्ञानयोग दिया गया | 

त्प यह्‌ कि श्रीजनकजीकी उप्यक्त भक्तिसे प्रसन्न होकर्‌ 
भावन्‌ श्रीरामजीने उनको उच कोटिका भक्तियोग, कर्मयोगी ओर 
जयी निश्वितपे बना दिथा । संसार यही तीन योग मलक 





व्व कल्याणकर बतठये गये है । जैरे-- 
योगाखयो मया प्रोक्ता चरणां श्रेयोविचित्सया । 
्षानं कम च भक्तिश्च नान्योपायो ऽस्ति कुतरचित्‌॥ 
(श्रीमद्धागवतमे उद्धवके परति श्रीङकष्णका वचन ) 
अतः तीनो परमा्भमार्मि्म श्रीजनकजीको श्रे पद मिटा | 
कथो न मिले, श्रीभगवानके मजनका यदी प्रति & | 
्रीकाकमुदण्डिजीको भी करज्ुदध मक्तिके साथ-सथ ईस प्रका 
दार दान मिटा था। 
सुच विहंग प्रसाद्‌ अव मोरे । सब सुभ शुन बसिहदि उर तोरे ॥ 


भगति स्यान बिग्यान विरागा । जोग चरित्र रहस्य बिभागा ॥ 


नानव तँ सबही कर भेद्‌। । मम प्रसाद्‌ नर स प्रसाद्‌ नदिं साधन खेदा ॥ 
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भगान्‌की श्रीमक्ति महारानीका मह ही एेसाहै कि पे 
निस हृदयम आ व्िराजती है, वड भजनानन्दी जन निस्सन्देह 
सम्पूणं गुणोका ज्ञाता, कर्ता ओर भर्ता हो नाता है । यथा-- 
सोद सर्वग्य गुनी सोह ग्याता । सोद महि मंडित पंडित द्‌ाता॥ 
धमं परायन सोई ऊुलत्राता । राम चरन जा कर मन राता॥ 
नीति निपुन सोइ परम सयाना। श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना ॥ 
सोह कवि कोविद्‌ सोह रनधीरा । जो छ छाडि भज रघुबीरा॥ 
अतत्र भक्तराज श्रीजनकजीमें केवर भक्ते प्रभावसे ही कर, 
ज्ञान आदि सभी भयर हो गये ये । श्रीमानसके अन्तर्गत भक्तराज 
विदेहजीका दूसरा श्रीराम-मिकन अवधकाण्डके श्रीचित्रकरूट-परपङ्ग 
वणित. है । वहाँ उनकी भक्ति इस प्रकार वतलायी गयी है-- 
गिरिवर दीख जनकपति जबहीं । करि प्रनाञ्जु रथ व्यागेउ तबही॥ 
अर्यात्‌ जितनी दूरसे श्रीकामदगिरि-चित्रकरूट पर्वतका दर्शन 
जाः उतनी दूरसे ही श्रीजनकजीने रथ त्याग दिया जौर प्रणाम 
करके पैदल हो गये । जिस तरह श्रीभरतजीने माता कौसल्याके 
विशेष आग्रह ओर आवरयक आज्ञावरा-- 


चहरे चत चडि स लोगू । सकर सोक छृस नहिं मग जोगू ॥ 

` षिवा होकर उस जगहतक्के चि रथपर चना 
रिरोधाथं कर्‌ च्या था, जहौतक ८ श्रद्गवेरपरतक ) सरकार श्री- 
रुनाथजी रथपर्‌ गये ये, ओर वरे आगे सको पहले पयान कर 
कर त्रि कोई देवदेवौ न करे, ओर जैसा कि श्रीअम्वाजीको 
भी पे निश्चय या, पीठेते खयं सवारी ्याग्कर वेदक ही गये । 
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उ तह श्रीजनकजीने भी जव दूतस यह॒ समाचार सुना किं 
अवरधतपाज चित्रकूट जा पर्चा है तो सीघ्रताके कारण विवश 
हक उतनी दूरतक ८ श्च्गवेर पुरतक ) रथपर चलनेको मजबूर इए- 

दुधरी साधि चे ततकाखा । किए विश्राञु न मग महिपाखा ॥ 
नहीं तो वे भी सारा मार्गं पैदल ही ते करते | तथापि पर्वतोँ- 
का शि कितनी दूरसे दिखायी देता है, इसपर पाठक व्रिचार कर 
ठे; उतने फापिरेे पर्हचनेकी उतनी जल्दी होते उनसे 

पदक गये तिना न रहा गया । दशा कैसी धी उसे देलिये-- 

मन तह जह रघुबर बेदे्ी । बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही ॥ 

>< >< >< >< 

सिथिरु सने गुनत मन माहीं । आण्‌ इहां कन्द मल नाहीं ॥ 

रामहि राये कहेड बन जाना । कीन्ह आपु प्रिय प्रेम रवाना ॥ 

दम अव्र बन तें बनहि पराई । प्रुदित फिर बिबेक बडा ॥ 
मागं चरते समय मन ते श्रीरधुनाथजीके पास था, अतएव 
मनवे विना तनके दुःखका भान किसे हौ ? वहा पर्ुचकर्‌ जव 
दशन पाया ओर चिन्त बु ठकिने हआ, तव स्नेहसे शिथिल हौ गये 
ओर यह विचार पैदा हआ कि अब प्रभुको छोडकर किंस आधार 
प लोट सकरूगा १ हाय) हम यह नाहक दही अये; श्रीदशरथजी 
पशराजने वन॒ जानेको कहा तो उन्दने अपने ब्रेमका प्रपाण भी 
दिखा दिया अर्थात्‌ प्राण दे दिया | भव हम यदि इनको लीटाकर 
अधनलेजासके तो लेग यदी कटैगे किं नडे ज्ञानी--समद्वदार 
भगम श्रीरामजीवो ठौयने गये थे, पर्त॒ लना कौन करै 
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उपसे भी आगेके वनम भेजकर प्रतनतापूर्रक लोट अये | [ अतः 

रेसे विवेकपर सुञ्चको धिक्षार है कि अबतक प्राण न गया । ] 

उर उमगेड अधि अनुरागू । भयउ भूप मनु मन पयाथू ॥ 

सिय सनेह बडु बाढ़त जोहा । ता पर राम पेम षिसु सोहा ॥ 

चिरजीवी सुनि ग्यान विकर जनु । बृढत खहेड बाल अवरुबरनु ॥ 

सोह मगन मति नहिं बिदेह की । महिमा सिय रघुबर सनेह की ॥ 

८ >८ > > 

जासु ग्यानु रति भव निसि नासा। रचन किरन सुनि कमल निकासा॥ 

तेहि कि मोह ममता निअराई । यह सिय राम सनेह बडाई ॥ 
श्रीननकजीके हृदयमे श्रीसीतारामजीके प्रति प्रेम ओर अनुरागका 
सागर उमड़ पड़ा, जिसमे उनका ज्ञान चिरजीवी सुनि मार्वण्डेय ऋषी 
भतिद्भूबने लगा । परन्तु जैसे माक॑ण्डेय सुनिको प्रयागराजके अक्षयपटकी 
चोटीवाले पत्तापर शयन करते हृए बाटरूप भगवानूके अवटम्बनने 
बचाया, वैसे ही श्रीजनकजीका मन मानो प्रयाग बन गया, श्रीप्ीता- 
जीका स्नेह मानो अक्षयवट होकर ( अनुराग-समुद्रके उपडते समय ) 
ऊपरको बढता हआ दिखायी पडा, तथा श्रीरामजीका प्रेम मानो उक्त 
वटके पत्तेपर वाटप भगवान्‌ बनकर छंशोभित ह्यो गया | भिर क्या 
थाः श्रीजनकजीको ज्ञान भी उसका अवलम्बन पाकर दूनेसे बच गया। 
माकण्डेय ऋषिको सम्बन्ध कथा है करि उन्दने एक वर 
मगवानसे उनकी माया दिखानेके ल्ि प्रार्थना की थी | अतः एक 
दिन उनको दिखायी पड़ा कि उमडते इए सपुद्ने आकर उनकी कुप 
बहा दी ओर वे पानीकी लहरोमे दवते-उतराते ्रथाग जा पर्वे । वह 
अष्तपवट्का दृक्ष अथाह जठरारिमे होकर भी जच्के ऊपर बढ खा 


| 
| 





श्रीजनकजीक्षी भक्ति २८३ 


धा ओर्‌ उस्तके पत्तेपर श्रीभगवान्‌ बाल्कके रूपमे ष्टे हृए ये । वस, 
दर्शन पिते ही उन्दने वाुहूप गवाना अवटम्बन लेकर अपना 
प्राण बचाया | यहँपर उन्हीं मार्कण्डेय ऋषिकी उपमा दी गयी है | 
प क्रिी ज्ञानी जीवके केवर अपनी साधारण पुत्री, जामाता 
अरि क्रिपी भी सांस॑खि सम्बन्धीसे ही प्रेमहोतो वह ज्ञानी न 
माना जाकर रागी माना जायगा । उपके सम्बन्धमे यही कहा जायगा 
9 उप ज्ञानीका ज्ञान मोहे दव गया । पर्त श्रीजनकजीका प्रेम 
एरी ओर जामातके ही मावका न होकर साक्षात्‌ श्रीआदिशक्ति 
त्या ह अर्थात्‌ श्रीर्ष्मीनारायणखरूप श्रीसीतारामजीकी निष्ठा- 
का था अतएव उस राम-मक्तिसे उनके ज्ञानफो अपना अवलरम्बन 
वकर वचा छ्य | इसीव्यि कहा गया है क्रि विदेहजीकी बुद्धि 
परक मोह-रागादिमे नदीं दूरी थी । इ प्रका वर्णन देकर 
शरीतरम ( मगवान्‌ ) की प्रम-मक्तिकी महिमा प्रकट की गयी है- 

मोह मगन मति नदिं बिदेह की । महिमा सिय रघुबर सनेह की ॥ 

षयोकि जिनके ज्ञानरूपी सूर्से संघारूपी सजनीका निः शेष 
अन्त हो चुका था, जिनके वचनरूपी क्रिरणोंसे सुनियोका हृदय- 
कछ सदा विकपतित होता था, उन श्रीजनकजीके समीप कभी मोह 
ष ममता आ सकती थी ? कदापि नहीं । वहं कवठ श्रीसीतारामरूप 
पुण ब्रह स्नेह ८ (जाहि राम पद गूढ सने! ) की बडाई - 
महिमा थी | 


तियावर रामचन्द्रकी जय ! 


---- न्द्र च्ल 


श्रीभरत-यङ-चन्द्र 
रामचरितमानस श्रीमद्नोखामीजीने श्रीभरतके यका वर्णन 
करते समय उपतकी समता चनद्रमासे दिखते हए बडा ही दुन्दर 
अधिक तूप रूधक'का उदाहरण उपल्ित किया दै, उसीका 
.स्साल्लादन करानेके व्यि श्रीभरत-कीर्ति-कल्ाधरःका अवतरण होत।है- 
नव विधु बिमरू तात जजु तोरा । रघुबर किंकर कुमुद चकोरा ॥ 
उदित सङा अंयइदि कबं ना | घरटिहिं नजग नभ दिन दिनदूना॥ 
महिं मदद्ाज श्रीभरतजीसे कहते है कि (तात ! आपका 
यश नवीन निर्म ( द्वितीयाका ) चन्द्रूप है तथा श्रीश्वुनाथनीके 
भक्त उपवे च्वि कुमुद ओर चकोरलप है / 
प्रन उठता है वि मगवद्वतोकी प्रीति सूचित के 
लिये कुमुद ओर चकोरकीं दो उपमाएं क्यों दी गयीं £ बात यह दै 
कि श्रीराम-म्तौकी दो श्रेणियो है निङत्तिमागीं ओर परतिमा । । 
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भीगाद-सनकादि निवृत्ति-मागके उदाहरण है ओर श्रीप्रहाद ओर 
अनष प्रमृति प्रवृ्ति-मा्गके । अतः बुमुदकी उपमासे निढृत्ति- 
रोधि भक्तोकी ओर संकेत करिया गया है ओर चकोरसे प्रदृत्ति- 
पाकि मक्तोकी ओर ठ्य लै । कोक कुमुदा जीवन जल्प निर्भर 
हेते इए भी वह जसे निर्टेप ८ अनासक्त ) रहता दै तथा एकमात्र 
चश्रकी ओर आसक्त होनेके कारण उवे दर्नमात्रसे प्रफुल्टित 
( तकृ ) हो जाता है; उसी प्रकार विरक्त भक्तोकी शरीर-र्ता 
( सटन-पान ) यपि संतारे ही होती है, तथापि उससे निरत 
एर्‌ वे मावानूकरे अनन्य व्रेममे ही आसक्त होते है । पद्मपत्रमिवा- 
मपा! वह संतासें रहते इए भी संपाते बन्यनसे अपनेको सुक्त 
एवते है| तथा जसे चकोर दाम्पव्य-जीवनमे रहते हए, सन्तानादिके साथ 
परलिखि सम्बन्धका पाटन कसते हए भी चन्म ही निश्चल प्रेम 
एता है, एं चन्द्रोदय होनेपर सव कुछ छोड चन्म ही एकचित्त 
हो आसक्त हो जाता है, वैसे ही प्रवृत्त-कोषिके भक्त गृहमेधी धमेसि 
बध्‌ एवते हए भी भगव्रेममे निश्चल ओर दृद व्रतका निर्वाह 
काते हए जीवन व्यतीत करते । देसे ही भक्तोके विमं कश गया है 
८दं पति परम प्रेम बस कर सिसुचरित पुनीत ।' 
“पूजहिं तुग्हदि सहित परिवारा ।* 

भगवानूके इन द्विविध उपासकोकी कुद ओर चकोरे साथ 

ऽपमा अन्य स्थलों भी परिक्षित होती है-- 
राम चरित राकेस कर सरिस सुखद सब काट । 


सन्न सुद चकोर चित दित बिसेषि बड़ रट ॥ 
` सारांश यह ह निं शरीभरतजीके चत्तिसे निति तथा प्रदृत्ति 


२८द मानस-रहस्य 


दोनो ही मागोकिं रामभक्त मुग्ध रहते है | जिस प्रकार चन्द्रमावे उद्य 
दोनेपर कुमुद्‌ प्रफुल्ल्ति हो जड्‌ होते हृए्‌ भी चेतनत व्यवहार कते है 
तथा चकोर चेतन होते हए भी जगत्के व्यि जडखरूप हो जति है, 
उसी प्रकार विरक्त पुरुष भी श्रीभरतके योगाने अनुक्त हो 
जते है एवं संसासं अनुरक्त पुरुष भी श्रीमर्तके याको घनकः 
उसमे अनुरक्त एं संसारे विरक्त हो जते हैं | हस प्रकार जीवमाने 
ऊपर भरत-चर्तिका अद्धत प्रभाव पडता है | गोखामीजी कहते है- 


होत न भूतल भाउ भरत को । अचर सचर चर अचर करत को ॥ 


सचमुच भरतका चरति वडा ही व्रिछक्षण ओर भक्तोके ल्यि 
उचतम आदर्शंको उपस्थित करता है, तभी तो गोखामीजीने उतवा 
सपक ॒चनसे बधते इद॒ अधिक तद्रूप रूपकणके रूपमे ओप 
उपल्थित किया है; चन्दकै दोषयुक्त होनेसे उपमानमे जो अधूर्णता 
आ जाती है, उसका मार्जन कर उपमेय श्रीभरत-यङाका चित्रण अप 
द्वितीय पेक्तिसे प्रारम्भ करते दै -ध्यह चन्द्रमा तो सदा उदित न 
होकर काल्क्रमसे ही उदय होता है परनतु श्रीभरतजीका यशरूपी 
चन्द्र काठ्को अपेक्षा न र सदा परकारित, रहता है |' या ^तद्‌' 
शब्दसे केव रात्रि ही नही, अपितु दिनका भी बोध हो जाता ह 
क्योकि श्रु प्रताप रवि छविहि न हरीःके अनुसार दिनम भी 
श्ीभरतयरा-चनद्र उसी प्रकार प्रकाशित रता हे | उसवी कलक 
अपहरण श्रीसर्यनारायण नहीं कर पाते । चन्रमा तो अस्त भी होता 
दै, परु श्रीभरत-यश-चन्द्र कुमी अस्त नहीं होता । प्राकृत चन 
बध्ताजदृता है; पस्तु यश्चन्द्र घटता नही, सदा बढता ही है । एवं -- 
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कोक तिरो प्रीति अति करिदी । प्रभु प्रताप रवि छविदि न हरिही ॥ 
नििदिन सुखद सदा सब काहू । ग्रसिहि न कैकद करतु राहू ॥ 

अर्थात्‌ प्राकृत चनद्रसे तो चक्रवाक दुखी होते है, पस्तु तीनों 
ठेकष्पी चत्रवाक यदा-चन्द्रसे अत्यन्त प्रीति करते है; यदा-चन्द्र कें 
टि त्रिखोकके चक्रवाकरूप होनेका अभिप्राय-- 
परिहरि रामु सीय जग माहीं । कोउ न कहिहि मोर मत नाहीं ॥ 
--हस भरत-वाक्यते स्यष्टञ्ञट्कता है; एवं त्रिलोकरूप कपक्के 
प्रपतन होनेका प्रमाण मी-- 
दुई दिति देखि कहत स्र रोगू । सब बिधि भरत सराहन जोग्‌ ॥ 
- इस चौपाई्मे मिक्ता है । 
रके प्रकारित होनेपर प्राकृत चन्द्रकी छटा क्षीण हो नाती 
& पस्तु श्रीराभचन्द्रवे प्रतापरूपी सूर्यके सामने भी यश-चन्र अपनी 
छम छिठकाता ही रहता है । इसी प्रकार प्रकत चन्दर चकवा- 
चती व्ि शोकप्रद होता है “कोक सोकग्रद पंकज द्रोही"; पस्तु 
शन्का खर्पर सीव मनभावन हो रहा है । मध्य दिवे 
पकी शोमा नाती रहती है, परतु-- 
जव तें राम प्रताप खगेला । उद्धित भयड अति प्रबर दिनेला ॥ 
--तव्रसे उसके साथ-दी-साथ-- 
धन्य भरत जय राम गोसाह । कहत देव इरषित बरिभाईं ॥ 
निज गुन सित राम गुन गाथा । सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा ॥ 
- इसे अनुसार श्रीमरत-यरा भी विख्यात हौ रदा है | पिरि 
चन्रमा क्रक रातमें सुख प्रदान करता है ओर वह भी सत्रको 
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नही; विरदीजन, चक्रवाक, कमल प्रृतिको तो यह सदा ही 
दुःख पर्हुचाता है । पस्तु मरत-यशष-चन्द्र सदा, सभी तुभं ओः 
अवस्थाओंमे सरको सुखप्रद होता है | यथा- - 
परम पुनीत भरत अचिरनू । मधुर मंज सुद्‌ मंगर करनू ॥ 
प्राकृत चन्द्रको रां प्रतता है, परन्तु भरतके यश.चन््रप 
केकेलीका दुवर्तन्यरूपी राह अपना प्रतिबिम्ब नही गाठ सवा ओः 
भरतकी यश-चन्र-कटा सद्‌ पूरणं ही वनी रही -यह भाव “भह 
जानि राम परछिहीः' प्रम त्रेम मूरति तनु आही" तथा श्तधन 
सिद्वि राम पग नेदरः आदि पदौसे स्य लल्कता है । श्रीमता. 
चन्द्रक अन्यान्य गुणोका निर्वेश करते हए अगे कह रहे है - 
शरन राम सुपेम पियवा । गुर अवमान दोष नरि इ ॥ 
रम भगत अवर अभि अवाहं । कौन्देहु सुभ सुधा वसुधा ॥ 
अर्थात्‌ प्राङ्ृत चन्म यथेष्ट सुधा नही, परस्तु यश-चद्र 
शएमजीकै खुन्दर प्रेमरूपी अग्रत ठवाठ्व भरा इजा है । 8 
ह चन्दभा पुरुके अपमानरूप दोसे दोषी है, पस्तु यरा-चन्म 
गुरु वसिष्ठको ही वरा कर रक्वा है_ _ 
` भरतं महा महिमा जल रासी । सुनि मति ठादवि तीर अबला सी ॥ 


कड सुनि राम सत्य तुमह माषा । भरत सनेक् बिचार न॒राख। ॥ 
ति ते कड बहोरि बहोरी । भरत भगति बस भई मति मोरी ॥ 


ईन वाक्योसे स्पष्ट हो जाता है । 
नः प्राकृत च अपनी चन्दिकाद्वारा किंचित्‌ 1 
कएता &, पस्तु यश-चनर परततं करनेवाली राममक्तिरूपी इध 
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पी प्रदान करता है; इस चन्दाय प्ररत सुधा अन्तरिक्षम दी 
्रिीन हो जाती है, परन्तु यरा-चन्द्र रामभक्तिकी सुघासे सारी वसुघाको 
कृतय कर देता है । तात्पर्यं यह है कि भरते चरितिने राम 
तिवो जगतमे पेसा सुठ्म बना दिया हे कि उससे सभी सद्रति 
र कर सकते है । 

अवर अकी चोपादयोमें श्रीभरतजीकीं महत्ताका वर्णन करते 
र श्रीभखाजजी कहते है-- 
मूष मगीरथ सुरखरि आनी । खुमिरत खकङ सुमंगरू खानी ॥ 
दूरथ गुन गन बरनि न जाहीं । अधिङ कडा जेहि सम जग नाहीं ॥ 


मतत ! तुम साधारण कुमे प्रस्त भी नही हो; त॒म 
ते उत विरिष्ट बुख्के हो, जिसमे धूवसमयमं राजा मगीरथ जसे 
रतःसएणीय पुरुपपुद्खव हो गये है, जो जगत जीवोके उपकार 
(ल्या ) के ल्व तपस्या करके शरीगङ्गजीो पृथ्वीपर टये थे, 
भिनका [ दर्शन कौन के ] स्मरणमात्र सारे छम मंगलमकी लानि द । 
य उती हुल शरदशरयनी महाराज हए, जिनके युका वर्णेन 
ही नहीं किया जा सकता; ओर तो क्या, जिनके समान संसारम 
भै वो नहीं है क्योकि - 
जासु सनेह सकोच बस राम भरगट मष्‌ आद्‌ । 
 निरखे नहीं अघाईइ ॥ 


जे हर हिय नयनन्हि कब 
अर्थात्‌ श्रीददारथजीक प्रेम वधक वे श्रीरमचन्द्रनी खयं 
भी अपने हृदयम 


ह प्रकट हो गये है, जिनका भगवान्‌ रार 
पशन कर नहीं अयाते । तब मला, उन रजा दशरथी समानता 
व्र सकता है 


मा० र° १९.-- 
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कीरति बिध तुम्ह कीन्ह अनूपा । जह बस राम पेम खयरूपा 

फिर उन दशरथजीके आप देसे पुत्र हृए किं आप्ते एव 
अनुपम यश-चन्द्रको प्रकट करिया, जिस चन्द्रम श्रीरामका प्रेमघवरूप 
शग वक्तता हं । ( प्राकृत चन्द्रम मृगके वसनेकी कथा मिलती है 
ओर इसी कारण चनद्रमाको राङ्क म्रगाङ्क प्रभृति नमसे पुकासते है | ) 


श्रीभरत-यश-चन््रमं श्रीरघुनाथजीका स्तेहरूपी मृग रहता है, 
अर्थात्‌ मरतजीकी मक्तिके वरा होकर श्रीराम-प्रेम मरतजीसे अभित 
ही रहता है, जैसे - 
यह बढि बात भरत कहू नाही । सुमिरत जिन्हहि रामु मन माहीं ॥ 
भरत सरिस छो राम सनेही । जगु जप रम रामु जप जही ॥ 
सारा संसार श्रीरामकी भक्ति करता है, परन्तु श्रीराम खयं 
श्रीभरतको मनते है; क्यों न भजे १ उन्होने तो स्प कह दिया है-- 
` ये भजन्ति तमां भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
( गीता ९। २९) 
तथा-- 


'अआए सरन तजे न, भजौ तेहि, यह जानत, रिषिराउ” 
( गौतावली ) 


“भक्तपर भजतहि भजः 
( विनथ-पत्रिका ) 


अतः यहाँ श्रीरमरेमका अभिप्राय खयं श्रीरामजीके दी 
प्रेमी बन जानेके अर्थका योतन करता हे; क्योकि रामजीमें जो 
भरतका प्रेम है, उसका उल्टेब तो धरन राम ॒सुपेम पिष ८ 
पदमे पहरे ही हो चुका है । अर्थात्‌ भरतकी श्रीराममे जो भक्ति च 
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ह चलम धीयूघ ( अगत ) रूप दै, ओर राणजीका स्नेह जो भरतम 
ह, बह चन्द्रम मृगरूप है ।' 


मद्धान सुनि उत्तरोत्तर श्रेष्ठता दिखाते हए श्रीभरतजीके 
र्का वर्णन करते है -“्ाजा मगीस्थने भगवान चरणोदक 
्गानीको यकर जगत्‌का कल्याण करिया, श्रीदशारथजीने अपने प्रेमसे 
धं मवानूको जगते प्रकट किया ओर भरतजी ! अपने तो 
आना यहा-चनद्र पेसा प्रकट - करिया कि श्रीरामजी प्रेमी वनकर 
[ खयं आपका स्मरण कर आपका गुणानुवाद करने लगे, एवं | 
अने स्नेहरूी मृगको उसे वसा दिया । भसतजी ! आप तो 
सप प्रकारे पुण्यक है, तथापि-- 


तात गङानि करहु जिर्वे जा । उरु दरिद्रहि पारु पादं ॥ 


तात ! आप व्र ग्सनि करते है, एवं पारस पाकर भी दद्ितासे 
इते है ।› तापर यह है वि एका धनवान्‌ पुरूष भी दद्धितासे नदी 
डता, रं पारस पाकर तो दद्धितासे क्या डना १ यहा द्रदितासे 
आगिपराय सांसासिि द्र, संसृति, क्टेशा आदि है, जिनसे हानिः 
यनि, अपमान, अकीर्तिं आदि लौकिक दुःख तथा दंतितक्का 
भय हज करता है ओर ये विथिकी प्रतिकरूटतासे प्राप होते हैः 
पततु इतति श्रीरामभक्तिरूय धनके धनिक तनिक भी भय नी 
कते | तालरथं यह्‌ है करि मगवत्‌-जलुरगरूथी धन रनेसे उपर्युक्त 
भनिप दद्धितासे जीव निर्भय हो जाता टै किर जहो खय 
“पमनददरजीने ही अनुरागी बन पारस-छुोग प्रशन (क द्वा हैः 
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वहां भय करना कतकः योग्य है ? श्रीराममे प्रेम होना धनवा प्रा 
होना है, एवं खयं श्रीरामका ब्रेम-पात्र वन जाना पारसकी प्रापि है। 

खनहुं भरत हम ज्ञञ न कहीं । उदासीन तापस बन रहीं ॥ 

“भरतजी ! सुनिये, हम च्ूठ नहीं वोरते । क्योषि ए 

तो हम “उदासीनः रहते है, अर्थात्‌ रात्ु-मित्र नही रखे 
८ बहधा राग्धेषके ही कारण मित्रके हितार्थं तथा शेम 
प्रजया इूठकी आवद्यकता पड़ती है ); इसब्यि हमे रागषहीन 
होनेके कारण च्चूठ बोलनेका योग नहीं पड़ता । दूसरे हम तप 
ह, अयात्‌ जो आ पडता है उसे सहं ठेते हैः सहनरा्ति रते ॥ 
अतः चठ नहीं बोकते । तीसरे हम वनमे रहते है, अर्थात्‌ किसीके 
वमे नहीं है, जिससे भयभीत हो हमे ठ नौख्ना पड़े । भतः 
हम सच कहते है कि-- 

सब साघन्‌ कर सुफल सुहावा । खन राम सिय द्रसनु पावा ॥ 

तेहि फर कर फल द्रस तुम्हारा । सहित पथाग सुभाग हमारा ॥ 

अर्थात्‌ आजतक जो डु साधने हमसे हो सका था, उसका 

अत्यन्त ही छुनद्र फक तो यह्‌ हआ किं ठषमण ओर सीतके सथ 
श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन प्राप्त आ; ओर उस दर्शानरूप सुती 
फठ ह हआ कि आपका दर्दान मिला, जिससे हम आज सर 
प्रयागके साथ व्डे भाग्यशाटी हो रहे है / यहाँ फट स॒हावा" ॥ 
फकी सीमाका बोध होता दै, जैसा कि शरीरामचन्रजीके मिन 
अवसर भदराजजी स्पष्ट कह चुके है - 


सभ अवधि सुख अवधि न दूज । सम्हर दरस आस सव पूना ॥ 


श्रीभरत-यरा-चन्द्र २९द्‌ 
वुतः वात भी रेसी दी दै । क्योकि राम तो घर्म, अर्थ, 
म कप ओर मोक्ष मेदसे चार ही प्रकारका है ओर पोक्षमं जाकर सुख 
रः सभी सीमा हो जाती है; परं श्रीराणचन््रजी मोक्षखरूप 
ह ही-^म ब्रह्म परमार्थ खूपा' अतः श्रीरामदर्शनसे भर्राजजीको 
अ्तिप घुन्दर फर्की प्राप्ति हो दी गयी । अव उससे भी वकर 
एलातीत, सुखातीत, टाभातीत पदा्थका साक्षात्कार इंआ । वह 
्ौनता पदारथ है, जो सुक्तिसे भी परे है १ वह है मगवद्क्ति अर्थात्‌ 
मग्रे ओर्‌ श्रीराम-परेमकी सूरत हँ मसतजी-- 
भरतहि कहिं सराहि सराही । राम प्रेम मूरति तनु आही ॥ 
>< > ८ >< 
हम्द तौ भरत मोर मत एड । धरे देह जनु राम ॒सनेहू ॥ 
अर्थात्‌ सरकार श्रीरमचन्द्रजी मोक्षके खखूपम मिरे है; 
ओर आप उनके प्रेमी मूरति साक्षात्‌ भक्तिके खरूपमे मिले है; 
शः निश्चय ही त्तेहि कल कर फट दर ठब्हार' प्रा इभा दै 
भेर यह फ उस शुहावा सुफल! ्रीरमदर्खनसे भी वढ्कर हैः 
भदत है । वयोषि इस पालकी उत्ति “कः से हई हं ृकष-र्तादिसे 
नही; अतएव विलक्षण फलकी प्राति इई दै । इस विषयमे कहा 
मीहे 
सनम नियम पूर फर ग्याना । हरि पदं रति रख बेद्‌ बखाना ॥ 
ओर वह भक्ति तन धारण वर प्राप्त इई, अतः हम चनव ह! 
भरत धन्य तुम्ड जसु जगु जयऊ । कहिं अस पेम मगन खनि 


सुनि सुनि बचन सभासद हरषे । साधु सरां सुमन र बरषे ॥ 
धन्य धन्य धुनि गगन पयागा । सुनि सुनि भरत्‌ मगन अनुरागाः ॥ 





ने भयऊ ॥ 
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(भरतजी ! आप धन्य है, जगतूभरके यपर आपत 


प्राप्त कर टी, अर्थात्‌ आपका पदा संसारं सबसे उ गया ॥ 


एसा कहकर भद्रानजी प्रेमे मग्न हो गये । सुनिकी वातं एुनकः ` 


समस्त सभासद्‌ हर्षित हो उठे ओर घुण श्रीभरतकी सराहना 
करते दए घुमन-वर्टि करने व्गे । देवताओंकी श्वन्य-भन्य 


ध्वनि, 
आकाश आर्‌ समासदोकरे धन्यवादसे प्राग गूँन उठा एवं खे 
सुनकर भरतजी रामप्रममे मगन होने टगे । 





(+ 


मगवद्वक्तोकी यह रहनी है करि उनको चाहे कितनी भ 
प्रशंसा या प्रतिष्ठा प्राप्त हो अहंकारका छेदा भी उनम नहीं उलन 
होता, बल्कि अधिकाधिक दैन्यमावका उदय ह्येता जाता है । यं 
भर्तजी मनम अपनेको भँ स सदा सदोसः समञ्च षे है ओै 
क उनकी दी प्ररंसा हो री है| इसको करुणामय प्रमुकी 
द्या जानकर मन-ही-मन श्रीरामानुरागमे मग्न हो रे टैः वे 
लोकैषणासे अयन्त निटि होकर मनः, वचन, कर्मत कँवट रामम 
अनुरक्त हो रेदै- 

रुक गात हियं रासु सिय सजल सरोरुह नैन । 

करि प्रनासु (सुनि मंडिहि बोले गद्गद वैन ॥ 

शरीभरतजीका (हियः राम-सिये स्मा है, इससे भन) 
गातः एवं (सज सर्रोह नैनेःसे (तनः ओर “वोट गदगद वैन 
अचनः-ये तीनों श्रीर्मे शिधिल हो रहे है । श्रीमतः 
चन्द्रको धन्य हे ! ¦ 


ति यक 











[# ^ > प [> 
श्रीदलुमाच्जीकं चर्चस्‌ ।रा्षा 
श्रीरामचरितमानसे श्रीहनुमत्‌-चस्तिका आसम्म किष्किन्धा- 

कटके आदिमे ारुति-मिटन' प्रसङ्गसे हंभा है, वह अप 
थमक पर्वतपर सुप्रीवके सचिवरूपमें दर्दान देते है । वस्तुतः 
्रीमावताखी मति आपका भी वानरबपु भगवान्‌. रिवका अवतार था । 
ग्ापीजीनि दोदाबटीकरे निम्नटिलित दोहो इस वातको स्पष्ट कर 
दिया है-- 

जदि सरीर रति राम सो सो आद्रि सुजान । 

सद्र देह तजि नेद बस बानर मे हयुमान ॥ 


जानि राम सेवा सरस सुचि करब अनुमान । 


पुर्खा ते सेवक भए हर ते मे हनुमान ॥ 
( दोद्ा० १४२-४३ ) 


रामायणम इस गूढ तको मङ्घलाचरणके इटोकोम बडी 
वाट्काण्डसे अरण्यकाण्डतक 
थजनीकी बन्दनाकें 


विचितरतके साथ अ्लट्काया है । 
भावान्‌ शङ्करी वन्दना पटहे करके पीठे सुना 
सोकं रखे गये हैँ । परन्तु क्रिष्किन्धाकाण्डमे जव खयं रशङ्करजी 
हलुमानरूपसे श्रीरामकी सेवा अवतसिति हो जति है, तब वहसे 
उत्तकाण्डपर्नत श्रीरामवन्दनाके इलोधो को प्रथम स्थान दिया गया है 
ओर दासमाघानुसार दिव-बन्दना पश्चात्‌, की गयी दै। ङ्का ओर 
उत्तकाण्डमे तो यह वात स्पष्ट दीख पड़ती है, कत्तु घन्दस्काण्डमे 
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तो शङ्करे स्थानमे श्रीहलुमानूजीकी ही वन्दना की गयी है । इस वन्दना- 
क्रभके द्वारा श्रीहनुमान्‌जीका शङ्करावतार होना प्रत्यक्ष पिदर 
होता है । इसके षिवा आपक्रा वल, पराक्रम ओ आश्वर्यमी 
धटनाओसे पूरणं चस्ति ही आपको एक प्राकृत कपिसे सर्वथा भिन 
नता रहा है, अतः रामायणम आपका चस्ति भी सर्वङ्गसे चे 
रिक्षा लेने योग्य तथा अनुकरणीय है । उपर्युक्त वर्णनके अनुसार 
श्रीहलमानजीका चस्वरि- (तहं रह सचिव सहित घुप्रीवा,- पुपर. 
सचिवत्वसे आरम्भ होता है | 


सचिव कैसा होना चाहिये ओर उसे सचिव-धर्मका पालन 
किंस प्रकार करना चाहिये, इसका उत्तम उदाहरण श्रीहलुमान्‌जीने 
दिखाया है । महाबलो वाटीके दुरव्यय आधातके कारण सुपरीको 
तैयोक्यमे कठी ठिकाना नहीं रह गया थ | देसे दीनः, निराश्रय जनका 
साथ देकर महाबरी वालीसे वैर मोक लेना माभूली वात नहीं धी पेषी 
दुखस्थामे भी आप उनके मन्तिल-पदपर दृद रहकर सदा सहायता 
करनेमं लगे रहे । यह परम साहसिकता ओर सच्ची प्रीतिकी पहली 
रिक्षा है । इतना ही नही, अन्तम श्रीरामचनद्रजीसे दुप्रीकी 
मित्रता कसा आपने उसको निर्भय कर दिया ओर इस प्रकार नीतिः 
के एक उच सिद्रन्तवो कार्थल्पमे परिणत करके दिखा दिया क 
राजाके सात अद्गोमेसे यदि एक सूर्प्रधान अङ्ग मन्त्री बचा रे तो 
शेष सव न्ट हो जानेप्र भी राग्यको पुनः प्राप्त कर सका 
अम्भ नहीं है । रामायणम घुरी ओर प्रिमीषण दोनों हयी दीन 
पात्रौके केवर मन्त्री ही बच रहे भ~ (तह रह सचिव सहित सुग्रीवा! ) 





का शरीहलुमानजीने इस मिकनके पश्चात्‌ भगवान्‌को कमी भन 
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शचिव संग ठे नम परथ गयऊः' इससे अन्तमे दोनोके ही मनोरथ 


५ एषठ इए । 


्ीहुमान्‌जी जव घुप्रीवके सङ्केतसे बटुरूप धारण कर श्री- 
गचन्रजीसे मिकते है ओर उनसे बातचीत करते है तब आपकी 
्ानगस्मा तथा अनन्य भक्तिका वडा सुन्दर शिक्षा लेने योग्य परिचय 
र दयता है | आप तपखीरूप भगवान्‌ श्रीरम-खक्षषणजीमे धरछते दै-- 
को तुम्ह स्यामल गौर सरीरा । छत्री रूप किर बन बीरा ॥ 
कणन भूमि कोमल पद गामी । कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी ॥ 
खुर मनोहर सुंदर गाता । सहत दुसह बन आतप बाता ॥ 
इन तीनों अर्धाच्यिमे (वनः शब्द एकम भी नहीं चरटने 
परया है | वार्‌-बार्‌ (वनः शब्दका महसे निकट्ना इस बातका 
माण है करि अपके हृदयम उन कोमल चरणोसे खाभाविक प्रेम है 
ओर उन कोमठ च्रणोका या कोमर चरणवाठेका वनः मे फिरना 
शफे यमे शूल-पा वटक रहा है । कहँ वे दु मनोहर 
एद गातः ओर कहँ बनके ष्दुसह आतप बात को सहनेका 
बट | वैसा असामञ्लस्य हे ! उछ इसी प्रकार श्रीभरतलारजीके 
मनम भी उन कोमट चरणोका बिनु पनीः वनमे मटकना खटका 
ष | उन्होने भी कहा था-- 
राम खन सिय बिनु पग पनहीं । करि सुनि बेष फिरहिं बन बनहीं ॥ 
एहि दुख दाह दहह दिन छाती। भूख न बासर नीद न राती ॥ 
यहां भी “वन-बनः शब्द अस्य दु ःखका चव है । चरण- 


भ नहीं पिरे दिया | उन्होने सेवक-भाव्का उच्च आय 


२९९.८ म्मनस-रहस्य 


साया । “ध्र दुजी जन पठि चहाई-- दोनों भायोको अपने 
कपर उठकर सु्रविकं पास ठे गये । यही तो उनके प्रगाढ गृहृ 
्रेमका ज्वलन्त प्रपाण है । प्रसुकी लङ्काकी यात्रा मी श्रीपाकत 
कधोपर विराजित होकर ही इई थी । 
हनूमान सखम नहि बड़भागी । नहिं कोड राम चरन अनुरागी ॥ 

उधर इसी कार्यते द्वारा संकेतसे सुभ्रीवको भी भगवानूके अपने 
मित्र होनेका प्रमाण दे दिया, क्योकि रत्र होते तो कंधेषर कै 
चद़ति £ दोना प्रथुओंको पीटपर चढाकर श्रीराम-चरण-निष्ठका 
निर्वाह तो किया ही गया, अव आपका भक्तिघ्रणं दूसरा चमकार 
दियं | जब आप श्रीराम-टक्ष्षणकी “जुग जोडीःसे पहटे-पहट मिलत 
है, तो उनका परिचय प्र करनेके लिये कैसे समानार्थक विकल्पो 
प्रयोग करते दै-“आप दोनों क्षत्रिय ही नहीं है, किन्तु ्षत्रियलपमं 
आपयातो त्रिदेवोपसे कोई है, या नरनारायण है, या अलिः 
भुवन-पति ( साक्षात्‌ परह्य ) है | यदि विचार किया जाय 0 
हयमानूजीके तीनों अनुमान अवतार-अवतारी-मेदसे ईश्वरे ही सम्बन्धम्‌ 
थे । तात्य, श्रीखुनाथनी जिस पखल्यके अवतार दहै, उसी प 
खश्पके अवतार नरनारायण भी है । उन्हीं परखासुदेवके अ 
गुणावतार त्रिदेव है । इस प्रकार तीनों खरूप पखहके ही ह ओ 
तीनों ही पूय ओर नमस्कारे योग्य है, इट्य (माथ नई 
धूत अस भयऊ का व्यवहार किया गया था । क्योकि वेष बद^ 
इए वेभवरान्‌ पुरुपको जाननेवाठे तो उसे; वैमवके अनसार € 
उसका सम्मान किया करते है | बजरंगवटीकी यथार्थं पचसे 4 
उनके पम योगी होनेका पस्विय मिलता है ओर साथ ही यह पर्त 
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दयता दहै कि योगियोके अन्तःकरण सत्यकी किंस तहतक प्च 
जते ह । रमायणे इस विषयके ओर भी उदाहरण मिते है । 
ववे जौहरी श्रीजनकजीने भी इसी प्रकार इस रामरतको परा था- 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । उभय वेष धरि की सोद अवा ॥ 
भक्तराज विभीपणजीने भी श्रीमारतिजीसे एेसा दी कहा था-- 
की तुग्ह हरि दासन्ह महं कोई । मोरं हृदय प्रीति अति दोहे ॥ 
की तुम्ह रासु दीन अनुरागी । आयुं मोदि करन वड़मागी ॥ 
प्रिभीषणजीने विप्र वेषधारी हवुमान्‌के सम्बन्धमे दो दी अनुमान 
षयिकियातो आप राम हैया राम्के दास ! अस्तुः 
्रीहनुमान्‌जीने भगवान्‌ श्रीरामको उन्दीके दिये इए बुद्धिवस्से 
ही .पहचाना था । सतत प्रमपूर्वक भजन करनेवाटेको भगवान्‌ 
द्ियोग देते है ८ गीता १० । १० ) गीताके इस सिंद्ान्तको 
रहमान्‌जीने प्रयक्त प्रकट कर दिया । 
सच्चे अधिकारी भक्तके प्ररनोका उत्तर देते इ९ श्रीरघुनाथजी 
महाराज अपने नाम, रूप ओर धामका निर्देश करते इए कहते है 
को्लेस दृसरथ के जाए । हस पितु बचन मानि वन आष ॥ 
नाम राम रुखिमन दोउ भाई । संग॒ नारि सुङ्मारि सुदादरं ॥ 
इदां हरी निसिचर वैदेही । विप्र फिरहिं हम खोजत तेह ॥ 
इसमे श्नाम राम ठद्िमन दोड भाई! से नामः; कोस् 
दसय के जाए, इसमे घाम तथा खूप एवं हम पितु वचन मानि 
षन आए, ओर शलँ हरी निसिचर वबरदेहीः से टीका वणन 
पिया है | तदनन्तर भगवान्‌ भक्तवर रहमानी श्ठते है-- 


२०० मानस-रहस्य 
आपन चरित कहा हम गां । कहु विभ्र निज कथा बुद्ञाई ॥ 


'्टमने तो अपना हाक घना दिया; अव विप्रवर आप 
कौन है सो तो वताश्ये › इस मर्मवचनके उत्तमे ्ीहुमानूजीने 
जो कुछ किया ओर कहा, उससे उनकी सच्ची दीनता, यथा 
रारणागति, अटौकिक अनुरक्ति, असाधारण निर्भरता अर गम्भीर 
ज्ञानका पता च्णता है । खामी श्रीरामको पहचानकर मारृतिजी 
चरणोमे गिरकर परमानन्दम मगन हो जाते है । रिवजी कहते 
है--“सो ख उमा जाई नहिं बरना | इसके वाद्‌ उनके व्यवहार 
ओर वचनोका आदरं देविये- | 


पुरुकित तन सुख आव न बचना । देखत रुचिर वेष के रचना ॥ 
युनि धीरज धरि अस्त॒ति कीन्दी। हरष हृदये निज नादि चीन्ही ॥ 
मोर न्याड भँ पूछा साई । ल्ह पच कस नर की नाई ॥ 
तव माया बस फिरडं भुलाना । ताते मेँ नहिं प्रु पहिचाना ॥ 
एकु म मंद मोहबस ङटिरू हदय अग्यान । 
नि प्रु मोहि बिसारेड दीनवबंघु भगवान ॥ 
जदपि नाथ बहु अवगुन मोरे । सेवक प्रसुहि पर जनि भोरं ॥ 
नाथ जीव तव मार्या मोहा। सो निस्तरदइ तम्हारे्िं डोहा ॥ 
तापर मँ रघुबीर दोहा । जान नहि कलु भजन उपाद ॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोस । रहइ असोच वनद भ्रथु पोसे ॥ 
अस कि परेड चरन अकुखादं । निज तनु भ्रगटि प्रीति उर छां ॥ 


इस स्त॒तिमे श्रीहलुमानूजीने पंचं खरूपोका खस्य वड 
विलक्षणतासे खोक दिया है | जीवखखूप, परखरूप, विरोधखूप 
उपायखरूप ओर फठखरूप--ईइन पौचोका ही निचोड इसमे आ 
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ग, जो सर्वशालोका सारखूप है ओर जिसको जानना अत्यन्त 
भव्य है । कहा है- 

प्राणस्य ब्रह्मणा रूप्‌ प्राप्तुच् प्रत्ययात्मनः॥ 

्राप्टयुपायं फटप्रासि तथा -भा्िविरोधि च ॥ 

वदन्ति खक्खा वदाः सातहासपुयणकाः ॥ 

मुनयश्च महात्मानो वेदवेदान्तवेदिनः ॥ 

समस्त वेद, इतिहास, पुराणादि ओर वेद्‌ -वेदान्तके ज्ञाता 
पुनि-महाताओंका सिद्भान्त है कि जबतक इन पौँचोका बोध नहीं 
हेता, तवबतक जीव संसारसे पार नदीं हो सकता, “मोर न्याउ मै 
प सा से (जीवखखूप' का बोध होता है, जिसका रक्षण 
गोखामीजीने (हरष विषाद ग्यान अग्याना । जीव धर्म अहमिति 
समिमना ।› बतलाया है । (तुह पू कस नर की नाई”, तव 
प्रया वत्त फिर मुखान, “सो निस्तर तम्दारेहिं छोहयाः' शुनि प्रथ 
गि विसारे दीनवघु भगवानः इत्यादिसे यहाँ ई्र-खरूप' प्रकट 
हेत है, जैसा कडा है. ध्यान अड एक सीतावर वथ पोच्छ 
द सरवपर्‌ माया प्रेरक सीव ।' 

नाथ जीव तव मायौ मोहा, से धविरोधखरूप' यानी माय 
षो दिलाया, जो भक्तिमे बाधक हो रदी है । शवक छत पति 
तु मरत । रहई असोच बनः प्रभु पोत ॥ से पायखस्प" 
गर्थत्‌ दास॒ ओर छोटे बच्येकी सेति सव साधने रहित होकर 
ष परपततसे ही उद्धार होन। बतलाया । अस कटि परेड चरन 
भज । निज ततु प्रगटि प्रीति उर छई ॥' स ^ 
१ेत्‌-चरणवी प्राति तथा प्रेमामक्ति ही परम फल है, यह दिखलायां 


१. 
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सानस-रहस्य 


(1 


इसी प्रकार ता प्र मै सुवीर दोहा | जान नहि रु 
भजन उपाईं ॥› कहकर सच्चे मक्तोकी दीनताखूप सुल्य धारणाका 
मर्म भी समज्ञा दिया । सच्चे मक्के हदयमे यह माव कदापि खप्नमे भी 
नही अताकि क्ष भी कुछ या स्मे भी कु गुण दहे । 
श्रीभरतजी कहते है - 


~ 


+ 7 + मं सहु सदा सदोस्। 
आपन जानि न त्यागिहहिं मोहि रघुक्रीर भरोस ॥ 
प्रमीवर सुतीशषणजी महाराजने कहा है- - 
भगति बिरति न ग्यान सन सादं ॥ 
नहिं सतसंग जोग जप जागा । नहिं टद चरन कमल अनुरागा ॥ 
क बानि कर्नानिधान खी । सो प्रिय जादे गति न आन की ॥ 


गोखामीन्री तो शपथ ही खा रहे है 
कबित विते एक नदिं मोरे । सत्य कहँ छिखि कागद कोरं ॥ 
सारंश यह है किं भगवानके सच्चे शरणागत जन “अहं (मम आदि 
समस्त सम्बन्धोको निश्चितख्परसे प्रभुकी वस्तु समञ्च ठेते है । व 
_ अपनेको भी अपना नहीं समङञते। भक्तवर श्रीयासनाचर्यजीने कहा है- 


मम नाथ यदस्ति योऽस्म्यहं सकर तद्धि तवैव माधव ! 
नियतस्वमिति प्रुद्धधीरथवा विं ख समर्पयामि ते ॥ 
त ( आटवन्दार ) 
“माधव । मेरे नाय | मेरा जो जु दै, ओर जो इ पै 
सव तेरी ही नियत सम्पत्ति है- नेरी इस वबुद्धिने यह निश्य क 
५ = (~ = 1) 
। च्या है। रेसी दशाम मेरे पास है ही क्या, जो तुञचे समर्पित करू ! 
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जत्र खामीके ग्रति सन-वचन-कर्म तीनोसे युद्ध प्रपनता हो 
बरती है, तभी प्रमु उवे खीकार कसे है-- 
अतत कहि परेड चरन अकुखादं । निज तचु प्रगटि प्रीति उर छां ॥ 
इत चोप्यं श्रीहलमान्‌जीने शद्ध प्रपत्ति सिद्ध कर दी । 
अप्त कटिः से वचनकी प्रपन्नता, श्रीति उर छाई! से मनकी 
नता तथा परेड चरन अकरुलखाई' से तनकी प्रपनता सिद्ध ई । 
ना ही नदीं, वटु-बेषरूपी कपट्को दूर कर निज तलु! भी प्रकट 
क दिया | अव तो भगवानसे नहीं रहा गया, उठाकर हृदयसे चणा 
ल्य जीर प्रेमाश्र-धाराओंसे ठ्गे अभिषेक करने । 
तव रघुपति उडाद्र उर ावा। निज रोचन जर सींचि ज॒दावा ॥ 
शरीहमानजी कृतार्भरूप हो गये । खयं ही कताथ नही हए; 
इतके वाद सुभ्रीव-विभीषण आदि जिन-जिन लोगोने आपसे सम्बन्ध 
सघा या किया, उन सवको भी प्रसुकी प्रतिद्रर कृतां करा दिया । 
यही तो संतोकी महिमा है ! 
शरहलमान्‌जीके सङ्गसे उपटव्य॒श्रीर्पासे चगरीवजी 
र्याप॒नपर विराजते है, परन्तु जब राजमदके कारण (रमाविखसमें 


ए जति दै त श्रीहलमान्‌जी बडी ही दूखर्वितासे आदश विनयः 


प्के पुपरीवको सव प्रकारे सचेत कर देते है । 
इहां पवनसुत ॒हृदरथे विचारा । राम काज सुम्रीवै बिसारा ॥ 
निकट जाड्‌ चरनन्दि सिर नावा । चारिहु बिधि तेहि कि सुक्ञावा ॥ 

इस कामम आपकी बुद्धिमता, सुप्रीवके प्रति दितैषिता ओर 
"एम काजु" की चिन्ता तथा मन्तिके नाते कर्तव्यपरायणता ओर 
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नम्रता--सभी एक साथ प्रकट हो जते है | आप इतना ही 
करके शान्त नहीं हो जाते | सुम्रीषकी अनुमति ठेकर खयं दूतो 
सम्मानपूरव॑क बुत्मते है ओर मय तथा प्रीति दाक वानरो 
बुलनेके व्यि उन्हे तुरंत मेज देते छै । यदि आपने सा न किया होता 
तो सुप्रीवपर कितना बडा कोपाक्रमण होता ! 

जव वानरयूथ इकट हो गये ओर श्रीसीत।जीकी खोजमे मेने 
जाने लगे, तब आपका दक भी दक्षिण दिशाकी ओर चखा । उप 
समय सवसे पीछे आपते श्रीरघुनाथजीके चरणोमे शिरसा प्रणम 
किया । श्रीरामजीने इनको निकट बुटाकर अपने भक्तमयहारी 
कोम कर-कमल इनके मस्तकपर रख दिये ओर अपना ही जन 
जानकर सहिदानके निमित्त मुद्रिका दे दी । रर श्रीरधुनाथजी बोके- 

बहु प्रकार सीतहि समुक्षाणुहु । कहि बर विरइ बेगि तुम्ह आणएहु ॥ 

आन श्रीहलुमानूजीका जीवन सफट हो गया । उन्होने सोचा 
कि मेरे समान वड़मागी कौन होगा, जिसके मस्तकापर मेरे नाधन 
आज पपु, ताप ओर माया- तीनोको एकः साथ मिटा देनेवाले क 
कमक रख दिये । कहा है. - 

कबहु सो कर॒ सरोज रघुनायक, धरिहो नाथ ! सीस ९ ॥ 

जेहि कर अभय किए जन आरत वारक विवलं नाम 2ेरं॥ 

सीत सुरद छद जेदि कर की भेदति पाप ताप माया। 

निति वासर तेहि कर सरोज की चाहत तुकसिदास छया ॥ 

वस्तुतः ठङ्कायात्रामें श्रीहलुमानूजीको तीनों ह्वी फट प्र ५ 
हो गये । तीनोंका 84 पथक्‌ विवेचन सुनिये । श्ीहदमान्‌ज' 
लङ्कादहन कसते है । वहाँ चर तख हाहाकार मच जाता है । 
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आगित जीव जलकर भसम हो जति हैँ | इनकी गर्जनाको सुनकर 
अनक रक्षस-नालिके गर्भपात ह्यो जाते हैँ --यह सब हआ, परस्तु 
आनतं करिसीने खप्नमे भी रेसी शङ्का नदीं की कि हनुमानूजीको 
रूपा करे कोई पाप खा | करते भी कैसे १ जिसके मस्तकपर 
परम कारुणिका अभय हस्त फिर गया, उसमे पाप कां १ यह 
तो हई पापकी वात, अव तापकी वात घुनिये। यों तो आप 
लामविकि ही त्रिविध तापसे सुक्त है; पस्तु यँ उस तापके 
पवन्धमे कहना है, जिससे आपने सारी क्ङ्काको तप्त कर दिया 
था । आपकी पमं ल्गायी इई अग्नि जिस समय करोड सल-खक 
वमे टङ्काको दग्ध कर री थी, उस समय प्रख्यानि या 
वड्वानर भी उसके सामने तुच्छ थे । अग्निरिखा्ं मानो कार-एसना- 
के दरश सको चाट रही थी । मूसल्धार दृष्टि भी उस समय 
ृराहतियोके सदृशा अग्निको अधिकाधिक प्रचण्ड कर रही थी । 
षु्रका जठ भी उवट रहा था | पेसी विकट सिथतिमे आप सहज ही 
रा मन्दरे दूसरे भन्दिरपर उछ रे है, सारा शरीर रोमसे 
भत है; पस्तु अग्निकी ओंँचसे आपका बाठ भी वाका नहीं होता । 
कपा आस्वर है ! वात यह है कि "गोपद सिधु अनठ सितसई कौ 
पतावालेप्रमुका अमय दस्त जिनके सिरर सखा गना? उनके 
व तापकरी सम्भावना ही नही रहती । 

अव रही मायाकी वात; . श्रीहलुमान्‌जीको तीनों प्रकाखी 
णमी मायाका सामना करना पड, पर्त अ ५, 
भते हृए्‌ आगे बे है । सगुणी, रजोयुणी ओर तमोगुणी-- तीनो 
शै पाओंते साधना करना पड । देवलोकते आवी ६ स्व 
यणी; अघोनिवासिनी सिंहिका, जो उडते हए पक्षियोकी छयाक 


मा २० २०-- 
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पकड़कर उन्हं खीच ठेती थी, तमोगुणी; ओर मध्यलेकख लङका 
निवासिनी रङ्किनी रजोगुणी थी । उच्च, मध्य ओर नीच खान 
रहनेवाटी होनेके कारण उपनिषद्मयी गीताके सिद्रान्तानुसार इनका 
क्रमशः साखिकी, राजसी ओर तामसी होना सिद्ध है 
ऊध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। 
जघन्यगुणच्रत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 
( गीता १४। १८) 
इनम सुरसा तो देवटोकसे श्रीह ल॒मान्‌जीके बुद्धिवल्की परीधा- 
के व्यिं आयी थी | 
जात पवनसुत देवन्ह देखा । जानै करहु बल उुद्धि विसेषा ॥ 
सुरसा नाम अहिन्ड के माता । पठडन्डि आइ कही तेहि बाता ॥ 
आजु सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा। सुनत बचन कह पवनङुमारा ॥ 
राम काजु करि फिर मै आवौ । सीता कड सुधि प्रसुहि सुनावो ॥ 
तव तव बदन वेटि आई । सस्य कड मोहि जान दे माद ॥ 
कवने जतन देइ नहि जाना । ग्रससि न मोहि कदेउ हलुमाना ॥ 
एुरसाने कहा--'आज तो देवने लू भोजन भेजा ।' ईप 
शरीहवुमानजी हंसे । इस टँसघुव सुद्रासे यह सूचित होता टै # 
आपको घुख्ह खीकार है । इसके वाद्‌ मारुतिजीने “रमः शब्द 
उचारण किया । कयोकि श्रीरम-नाम सरवविष्न-पिनाशक ओैर शको 
भी अनुकूठ करनेमं समर्थ है | यथा- - 
धारं धारि किरि कै गोहारि हितकारी होति 
आदं मोच मिटति रटत राम नाम के ॥ 
पर इस राम-नामसे भी सुरसाने मार्ग नहीं छोड़ा । याँ य 
शङ्का होगी किं हलमान्‌-सरीखे नामनिष्ठका यह प्रयोग निष्फट 
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ई । इसका उत्तर यह है कि र्ता तो प्रतिं थी ही नहीं 
> नो अलुकरूढ होती | वह तो प्रारम्मते दी अनुरूठ थी, केवर योग्यताकी 
जचके व्यि आयी थी | इसीग्ि वह नहीं हटी । इसके वाद 
| शपते यह सूचित किया कि मै "राम काजुण सेजारहारह्रं | व्डेका 
| काम सुनकर मामूटी टोग भय खा जाते हैँ ( राम रजाई सीस 
। तवहं के ) | इसका भी कोई फक नहीं हआ, क्योंकि अभी परीक्षाके 
। बे विषय वाकी थे । अव हयुमान_जीने सोचा किं लीजातिकी 

निके प्रति खाभाविक सहालुभूति होगी, इससे “सीता कई घुधि' 
| प्रको सुनानेकी बात कही । इसपर भी सुरसा नदीं हट । तव प्रतिज्ञा 
। कषे समय लेना उचित समञ्चा ओर (तव ततर बदन पैविहडं आई 
| गहा । इपर भी जव वह नहीं मानी, त उसे (माता ८ माई ) 
। कहकर सम्बोधन किया | खियोम अपत्य-स्नेह खामाविक होता है । 
कदी मातमावसे बाट्क समञ्चकर ही छोड दे । हयुमान्‌जी किंसी 
कार भी राम काज करनेकी चिन्तामे मग्न थे, उन्हं दूसरी कोई 
। बत सञ्ती ही नष थी । इसपर भी जव वह न मानी, तब आपने 
। वहा कि “पर खा क्यो नहीं डाठ्ती ( ग्रससि न मोहिं ) ¢ इतना 
एते ही रसान एक योजनका शह फैकाया, श्रीदलमानूजी “शः 
¶ रपी दो अक्षरौके बटसे उपसे दूने बढ गये । तव खरसान 
गर्रकृतिके अनुसार उनसे अघ्गुना- सोलह योजनम सुखका विस्तार 
पिय । मारुतिजीको तो (रीति प्रतीति है आल दू! की, (तुलसी 
ते वल जाखर (द्‌, को ) दो अकषरोका ही मेसा था, इसीण्यि 
| १४२ दूने बत्तीस योजन बद । तव तो घुरसाने कि नियमको न 

भनकर सौ योजनम यह पौकाया । श्रीहलमान्‌जीने सोचा किं सो ही 
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योजन समुद्र पार करनेकी वात थी, अवधि आ प्हैवी; अतएव अवर 
इसे भी पार करना ही चाहिये । तव अति घु रूप पनु 
लीन्ह।*- छोटा-सा रूप वनाकर उसके हमे घुस गये ओर चपट 
बाहर निकटङ्कर आज्ञा मौगी- 
बदन पइडि पुनि बहेर आवा । मागा बिदा ताहि खिर नावा ॥ 
श्रीहनुमान्‌जीके बुद्धिवलका मर्म समश्चकर सन्तुष्ट हो सुराने 
आरीर्वाद दिया-- 
"राम काजुः सबु करिह तम्ह बर बुद्धि निधान । 
आसिष दे गदं सो हरषि चरेड हनुमान ॥ 
श्रीहनुमानूजीने अपने बुद्रिकोशसे बाधकको साधक वनाकः 
आरीर्वाद प्राप्त कर लिया । कर्तव्यपथमे विष्न करनेवाछेके साथ किस 
प्रकार व्यवहार करना चाहिये, इस बातवी हमे इससे सू रिक्षा 
मिरती है । इसके बाद क्रमराः सिंहिका ओर लङ्किनीको खभावा- 
लसार पुरस्कृत कर आप लङ्का पर्हचे । 


आध्यासिक दष्टिसे इस ठङ्का-यात्राका अभिप्राय यह है कि 
जव जीव भक्तिकी खोजमे परमार्थ पपर चलता है, तो उसे तीन 
प्रकारकी गुणमयी मायाएुं वाधक होती है | इन तीनोसे ्ीहनुपानजीके 
सद्र व्यवहार करना चाहिये | सच्वगुणीसे विहेष विरोध न वर 
क्योकि शम करमोकी प्रदृतिसे विरोध करना उचित नी, ओर निदि 
होनेके य्य भजनके हेतुसे उसका सङ्क निवाहना भी असम्भव है। 
अतः उसके अनुकूक होते हए भी अपनेको छोटा अनाकर त 
छुटकारा पानेका ग्रयल क्रे, प्रदत्त न हो; क्योकि दभाञ्चभ दोन 
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ही प्रकी प्रवत्तिका व्याग करना ही भगवस्रेमियोके च्य 
यस्व है । 

त्यागि कमं सु मालुम दायक । मजि मोदि सुर नर सुनि नायक ॥ 
रति कहती दै-- 
न कर्मणा न प्रजयः घनेन 
त्यागेनैके अस॒तत्वमानद्युः । 
( ते० आ० प्र° १० अर १० ) 
इस प्रकार सखगुणी मायासे बचें । 
तमोगुणी मायाको सिहिकाकी भति लात मार डाले; तात्पर्य 
यह कि उते निःशेष त्याग दे । क्योकि पापकर्मोका ठे भी परमाथके 
शिवे अयन्त विरोधी है । अतः (मूलि न देहि इभारग पाऊं । 
तमेगुणी माया बडी ही धातक ओर तीतर होती है; इससे 
उतको अपनी छाया मी नही छ्रुे देना चाहिये; नहीं तो वहं छया- 
मत्रको पकाड्कर ही हमारा जीवन नष्ट कर देगी । इससे सदा 
पचेत रईना चाहिये ओर जहौ किचित्‌ भी सन्देह हो वहीं--ताघु 
कट कपि तुरतहि चीन्हाः के अनुसार तर्त ॒पहचानकर्‌ शटपट 
रपका काम तमाम कर ही डख्ना चाहिये । खि सिरचन 
रख काऊ 1 
रजोगुणी मायाको अधमरा करक छोड देः क्योकि इसका सवथा 
करतेसे रीर<र्ाथै अवटम्वनहीन हो जाना पडेगा । 
शररयानामके व्यि अनवस बरहण कसना धर्म है; पर॒ उतना ही 
नितना प्राख्धानुसार प्रा दो-चदच्छभलन्ठुधः' ( गीता ४।२२१। 
अतः रजोगुणी मायावो ठद्किनीकी भति न प्रबल खने देओरन नष्ट 
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ही करे; बल्कि कमजोर बना, अपने कानमे कर उससे काम निकरे 
(नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनदनतः । ८ गीता ६। १६) 
जिससे वह वाधक न होकर साधक ही रहेमी । इस प्रकार त्रिगुण 
मायासे छरटकर सीतारूपी भक्ति-माताकी खोजमे आगे वदना चहि। 


इसके बाद श्रीहलुमान्‌जी अव लङ्काम आकर विभीषणम 
मिलते है ओर उनको अन्तर-बाहरसे भक्त समञ्च उनके बतरये ह 
मागसे अरोकवाटिकिमे पैव माता सीताका साक्षात्कार करते है । 


भक्ति-माताकी खोजमे निरत साधकको सद्ुरु चाहिये । यं 
हयुमान्‌रूपी जीवको बिभीषणरूप सद्गुरुकी प्राप्ति हई । तदनन्तर 
भक्तिरूपी सीताके दर्ान हए । इस प्रसङ्गमे यह विदेष ध्यान दै 
योग्य बात है किं मायासे छुटकारा पानेपर भी संत-समागमके कना 
यथार्थं भक्तिकी प्राति नहीं होती । इसके सिवा साधकको खोटा-वय 
मलीभोति पहचानकर ही क्िंसीको गुरु बनाना चाहिये । इसकी 
विधि भी यहीं वतत दी है । घरक बाहर श्रीराम-नाम-अङ्कित ओः 
तरीका दृक्ष देखकर ही हलुमानूजीने तुरत विश्वास नदं क 
य्या जव विभीषण जगकर “रामराम, कडने करो, तव विशव 
करियाः क्योकि रामायणान्तगत प्रतपभालुकी कथासे ही यह प्रकट है 
करि जगत साधुवेशमे घोर असाधु भी खार्थ-साधनके निमित्त निवत 
करते है । कहा है 
तरुसी देखि सुवेषु भूलि मूढ़ न चतुर नर । 
संदर केकि पेखु बचन सुधासम असन अहि ॥ 
अतः जिस प्रकार शरीहुमानूजीने विभीषणके बाहरी भैर 
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मती सब लक्षणोंको देखकर दी उन्हें संत समज्ञा तथा उनपर्‌ 
विघस किया, संत-समागमके अभिरषी भक्तोको वैसे दी परीक्षा 
कते विश्वास करना चहिये । शाखसम्मत संतके ठक्षण साज्लोपाङ्ग 
पि जानेपर उस पुरुषसे कार्थहानिकी शङ्का नहीं रह जाती । 
तब हनुमंत कदी सब राम कथा निज नाम । 
सुनत गर तन पुरूक मन मगन सुमभिरि गुन माम॥ 

दो संतोंका सत्सङ्ग हआ ! दोनों रामानुरागियोके तन? मनः 
वचन एकाकार हयो भगवान्‌ गुणाुवादमे तल्लीन हो गये । परु 
इय अवसम भी साक्षात्कार किये विना पूर्णं शान्ति नहीं । तभी तो 
३ बोरे देल चहँ जानकी माता । फिर विभीषणोपदिष्ट मासे 
अशोकवाटिकामे पद्ये । भक्तराज विभीषणकी रि्षासे सीताजीकी 
परिधि प्राप्त कर अपने खाभीकी मुद्रिका माताको प्रदान की । 

सब्िका-परदानमे भी एक खस्य है । भक्तिके व्यि जो कुछ 
साधक भेट करता है, वह वस्तु होती क्या है १ केवल प्रसुकी दी इई 
ही ! अन्यथा बेचारा जीव प्र्-प्रसादके अतिरि किसी वस्तुको 
वहसे पाता १ इषीठ्यि तो (्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्षयेः 
का संबल्प है । इस प्रकार जव भक्तिके निमित्त प्र्श्रदत्त वस्तु 
समर्पित को जाती है ओर राम-यशकौ पुष्पाज्ञटि चने खाती है-- 
शमचंद गुन बसन लागा, तव तुरंत दी खयमेव आहनि होता है-- 

श्रवनाग्रत जेहि कथा सुहाद ॥ कही सो भ्रगट होत किन माद ॥ 

यह बड़ा रहस्य प्रसङ्ग दै । श्ीहलमान्‌जीके निकट जानेपर 
माताजी प्रती परीक्षा लेनेका विचार कर ह फेर वैठ गयीं । %करि 

मन्‌ विस्मय भयऊ ।' 
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तदनन्तर जव हनुमान्‌जीने रामभक्त होनेके पर्वियमे सहिदानी 
सद्िकाका ठस्य कराते ओर (करुनानिधानः # नामकी सत्य शप 
करते इए उनक दास हयोनेकी सूचना देकर ूर्णख्पसे विश्रसदिदया- _ 
राम दूतम मतु जनकौ । सव्य सपथ करुनानिधान की॥ 
यह सुद्िका मातु मँ आनी । दीन्दि राम तुग्ह कर सहिद्ानी॥ 
तव माता उन्हें मन,कर्म, वचनसे (कृपासिन्धु'का दास जान पस 
प्रसन इई ओर पुलकित होकर संतुष्ट मनसे आजीवा प्रदान किं । 
जाना मन क्रम बचन यह कपार्सिन्रु कर दाप्त। 
हरिजन जानि प्रीति अति गाढ । सजल नयन पुलक्ावलि वादी ॥ 
आसिष दौन्हि राम प्रिय जाना। होदु तात बर सीर निधाना॥ 
अजर जमर गुन निधि सुत हो । करहु सदा रघुनायक खोहू ॥ 
भक्तने विमल वरदान पाया । हनुमान्‌ प्रेमे तन-मनकी 
धि भूक गये | 
करट कृपा ग्रसु अस सुनि कानः । निर प्रेम मगन हयुमाना ॥ ` 
यही निकाम मक्तोका परम धन है । 
या श्रीह लमानूजीने यह प्रमाणित कर दिया कि मगवत्‌- 
्रमि्ोको प्रमुकी छृपाके अतिरिक्त ओर क्छ भी नहीं चाहिये | 
अब इतहृत्य भयई में माता । आसिष तव अमोध विख्याता॥ 
इसके वाद्‌ गङ्कासे विदा होते समय हलुमानूजी कोई सहिदानी 
मागते हैँ ओर माता चूडामणि उतारकर देती है । 
यदकाके वदे चूडामणि प्रदान करने मी गूढ रहस्य है । 
भगवानूने जो अपने हाथका भूषण सभुद्रिकाः 9 व दिका" 2; । इसका अम्प्रिय 
„ # श्रीमाताजी स्कोर सदा कर्गानियोत सनद संलीवन 
करती थी" हनमान्‌को इस ममक जाता जानकर ही विश्वास किया । 





॥ 
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यह है कि श्सीते! तुम कीं मी हो, मेरे कर्कटकी छाया 
दः तब्हारे सिरर मौज ठै; ठम अभय हस्तके आश्रयमे अभय 
हो | ओर उसके वदस्मे सिस्का गहना चूडामणि देनेका अभिप्राय 
यहे किं (नाथ ! यह शीश आपके कर-कमल्वी छाया छोडकर 
तरा अवलम्बन नहीं रखता ॥ ईस अभीष्ट सिद्धान्तकी रिष्षा प्रात 
क श्ररामकी जल्दी ठौटनेकी आज्ञाके अनुसार श्रीहनुमान्‌जी माताको 
पष दिकर्‌ ठट चले । 

सारा काम श्रीदनुमानजीके कोशल्से ही हआ धा) तथापि 
आप सङ्कोचवरा खाभी श्रीरामजी ओर सुग्रीवके पास धमंडसे सामने 
पैना कके नहीं गये, वरं सिर श्वकाये दी गये ओर जाकर भी 
फे ही चि रहे । सम्भवतः यह भी खया रहा होगा कि खामीकी 
शज्ञा विना ही प्रसङ्गवश जङ्कादहन ओर राक्षस-वध कसना पड 
हके धियि कहीं प्रभु अप्रसन्न तो नही होगे । तदनन्तर आपकी 
त कानी भगवानूको जाम्बवंतने नायी । इतना म्न काय 
कये भी हनुमान्‌जीके हयम अमिमानका अङ्क न जमा। 
किमान अव्यत असाव होनेके करण ही अ=, ही आप अपना बल भू 


=, = व ल्‌ = ~ का प 
दत ये । इते शिवा मिक्ती है करं @ड-त डा य करके भी 


कमी अभिमान नहीं करना चाहिये । ्रीहुमानूजीने यह सव्य 
तिद्धान्त बत्य दिया-- 
सो सब तव श्रताप रघुराद्धं । नाथ न = मोरि प्रुताई ॥ 
प्सा स्िद्धि्था कैक ्रमु-कपासे दी प्रा होती है" साधकके 
चयि यह अव्यनत शिक्षाप्रद विषय है ।' श्रीहयुमात्जीकी ` नप्रताका 
णन प्रसङ्खवरा गोखमीजीने रावण-अर्ग<- संवादे प्रकरणम्‌ कया' 
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है । जव रावण श्रीरधुनाथजीकी सेनामे सके बल्की निन्दा तषा 
शीहल॒मान्‌जीकी प्रशंसा करता है, तव अङ्गदजी वस्तुखितिको परक 
करतें हए कहते है 
सत्य नगर कपि जरेड बिनु प्रु आयसु पाई । 
पिरि न गय सुप्रीव परि तेहिं भय रहा लकाड ॥ 

तथा-- 

रावन नगर अल्प कपि दद । सुनि असख बचन सत्य को कद ॥ 

“रावण | अव सुञ्चे यह रहस्य माद्धम हुआ । बिना प्रसुकी 
आज्ञा व्ये ही उस वानरने लङ्का-दहन किया; तभी तो बह भगवान्‌क 
सामने नहीं गया; भयके मारे छिप रहा । अथवा तुम्हारी बात ही 
सच्ची नहीं है । मल, वह नन्हा-सा सीधा-सादा वानर क्था इतने 
विशालं नगरको जला सकता है ® अङ्गदजीके इस कथनसे यह 
सिद्ध होता है कि श्रीहलुमान्‌जीकी अत्यन्त नम्रता, निरभिमानताके 
कारण अङ्गदने भी उनको इतना काम करनेवाला नहीं समन्ञा था। 
कोई समञ्ञता भी वैसे ? श्रीहयुमानूजी तो अपने यसे अमी 
बड्श्वी कोई बात कभी कहते ही नहीं ये, वे तो चुपचाप सेवम 
लगे रहते | वे कपि-समाजके गरजन-तर्जनमे कमी माग नही ठते थे । 

गोखामीजीने इनकी वन्दना भहावीर विनवेडं हलमाना 
“वदञ पवनुमारः इत्यादि बड़े दी अच्छे शब्दो की है, ओर्‌ इनका 
रसा खभाव देखकर इनके विनयानुसन्धानकी स्पष्टताके ल्थि एकं 
जगह तो इनके नामके भानः शब्दको हटा ही देना अच्छा ९ 
दै । निसने जीवनभर भानः की उपेक्षा की, उसके नामके अन्तत 
भान" का रहना गोलामीनीको वसे नहीं खटकता 4 


४, 
4 
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उभय भति तेहि आनहु दसि क कूपानिकेत । 
जय कृपा कहि कपि चरे अंगद “हनुः समेत ॥ 
कैसा अच्छा प्रसंग है । विभीषणजी राबणसे विसुख हो 
मावानूकी शरणमे आ रहे दै, उन्हं ट्वा लनेके ्यि कपि-समाज 
जाता है । संत-मिकनका जभ अवसर है । देसे अवससर श्रीमारति- 
जी (मानः ऊेकर क्या करते ? यही कारण है किं श्रीतुसीदासजीने 
शुः मात्रका प्रयोग कर खामाविक वणेनकी पराकाष्ठा दिखल दी | 
इसी नम्रताके कारण हनुमान्‌जी भक्ति ओर राक्तिके समान 
अधिकारी हए, जिसके कारण अन्तमे श्रीभगवान्‌ श्रीमुखसे भी ये 
उद्रार निकठ पड़े-- 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी । निं कोड सुर नर सुनि तु धारी ॥ 
प्रति उपकार करौं का तोरा । सनुख होड न सकत मन मोरा ॥ 
सुजु सुत तोदि उरिन भँ नाहीं । देखें करि बिचार मन माहीं ॥ 
इतना ही नही, श्रीहुमान्‌जीने जडी लकर श्रीकक्ष्मणजीको, 
विनय-लन्देशसे श्रीजानकीको ओर अवध-आगमन-सन्देशसे श्रीमरत- 
जीको तथा समस्त अयेष्याको ऋणी बना च्या । यदी कारण है 
क श्रीरमपश्चायतनमे आपको भी स्थान प्रात है । 
भरत दीन्ह निज बसन उसा । वै प्रु सेवि सब भाद ॥ 
मारुतसुत तब मारुत करदं । पुरक बुष रोचन जरू भरइं ॥ 
गिरिजा जासु प्रीति सेवका । बार बार भ्रु निज सुख गां ॥ 
भगवान्‌ खयं देसे भक्तका युणालव्राद अपने श्रीसुलसे करते 
है# । आपका जीवन सेवा ओर पुरपार्थका नमूना है ओर इसे 
# वार्मीकीय रामायणम भगवान्‌ श्रीरामने हलमानूजीसे कडा ज्र 
चरिष्यति कथा यावदेषा लोके च मामिका ॥ 
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हमे यह अन्यतम शिक्षा प्राप्त होती है किं भगवानकी सेवाके सष. 
साथ पुरूषाथं करनेसे भगवानूकी कृपादृष्टि होती है ओर जीन 
सफल हो जाता है | 
बंद पवनङुमार खल बन पावक ग्यान घन । 
जासु हदयं आगार बसहिं राम सर चाप धर ॥ 
धन्य हनुमान्‌ | तुमको ओर तुम्हारे ोकपावन चच्िको | 
>> 











तावत्ते भविता कीर्तिः ररीरेऽप्यसवस्तथा । 
लोका हि यावत्‌ धास्यन्ति तावत्‌ खास्यतिमे कथा| 
एकेकस्योपकारस्य प्राणान्‌ दाख्यामि ते कवे । 
शेषस्येहोपकाराणां भवाम ऋणिनो वयम्‌ ॥ 
मदङ्गे जीणैतां यातु यच्वयोपञरतं क्पे । 
नरः प्रस्युपक्राराणामापत्स्वायाति पाताम्‌ ॥ 

( ७। ४१ । २९२४) 


(दमान्‌ ! इस ठोकमे जवतक मेरी कथा रहेगी; तवतक मेरी 
कीतिं ओर 'तेरा जीवन रहेगा ओर जवतकं जगत्‌ रहेगा, तवतक १ 
कथा रदेगी । वानर ! तूने सुञ्षपर बड़े-बड़े उपकार किये है । उनरेति 
एक-एक उपकारके बदले भे अपने पराण दे तो भी तेरा बदल नी 
खका सकता, फिर दोष उपकारोके स्थि तो तेरा ऋण कैसे चुका सकता 
ह ९ तेर उपकार भरे ही शरी जी हो जार्यै; एेसा अवसर ही न अवि! 
जव तन्न उपकारका बदला पाने योग्य पात्र बनना पड़े । क्योकि जव 
मनुष्यपर विपत्ति आती दै, तभी व परतयुपकारका पात्र होता है, अतएव 
द्र कमी आप्ति दी न आवि | इन वचनोसि पता ल्गता है भि 
श्रीदनमान्‌जी भगवानूको करितने प्यारे थे 2 





्रीसुभ्रीवजीका स्ह 


| हि > 

| 1. 

` ह = सष 

। किषिन्धाकाण्डके आदिसे ही आरम्भ होता है, जब उन्ह सवप्रथम 
शरीरम जर श्रीरक्षमणके दर्यन प्रात इए है । यथा-- 


भाने चरे बहुरि रघुराया । रिष्यमूक पर्ब॑त॒निअराया ॥ 


तह रह सचिव खदित सुग्रीवा । आवत देखि अतर बर सीवा॥ 
अति सभीत कह सुनु इलमाना । रष जुग बर रूप निधाना ॥ 
घरि बटु रूप देखु तें जाद । कटेखु ज्ञानि जिय खयन बुद्धा ॥ 


पए बाकि हों मन मेका । जामों तुरत तजो यह सैका ॥ 
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सुप्रीवजीके आदेशानुसार श्रीहलुमानूजी त्राह्मणका रूप धारण्‌- 

कर श्रीरामजी ओर श्रीलनलाल्जीके समीप गये ओर उन्हे क्त्रि 
रूपमे देखकर भी उन्होने इसय्यि मस्तक नवाकर्‌ पूछा किं उन 
अनुमानमं वे दोनों तीन बन्दनीयोेसे ही कोई ये, जैसा वि उने 
्रभसे स्थ होता है । वे परते है कि जप दोनों ८ १ ) ब्रह्मा थैर 
विष्णुहैया रिव ओर विष्णु है अथवा ८२ ) नरनारायण ही तो 
नही है, या ( २ ) समसत ब्रह्माण्ठके नायक, जगतके परप कारणने 
ही प्रथ्वीका भार उतारनेके चयि मनुज-अवतार धारण क्या है ? 
तरिदेव, नरनारायण तथा अविल्सुवनपति- तीनो ही नमस्कारे योग 
है! श्रीुनाथजीने जब अपना नाम, धाम, रूप, टील--चारों बतं 
नतखा दो--कोसलेसः शब्दसे धाम, सर्य के जाए, शब्दसे रूप, 
म पितु बचन मानि बन आए वचनसे टीला तथा (नाम रम 
लछ्िमन दोड माई कहकर नाम बतलाया, तब भ्रमु पहिचान 
परेड गहि चरना"- परसुको पह्वानक उन्होने पैर पकड़ व्यि शौर 
सव प्रकारसे शरीमगवानको अपने अनुकूल देखकर सुपरीवपर भी का 
करनेवे व्यि प्रार्थना की | फिर सुभ्ीवकी कहु जानि जिय इ 
ुञ्ञा आज्ञाके अनुसार उन्होने “किए दओ जन पीठि चदारन्त 
दोनों ाईयोको पीठपर चाकर घुभ्रीको यह इरारा किया क्रि ¢ | 
# भीहनमाचूजी साक्षात्‌ रिवके अवतार ह ( (दद्र देह तमि नेद 

ब बानर मे हनुमान"-दोहावली ); अतः यह जो आकाशवाणी इई यी कि 
“तुम्दहि व्यगि धरि नर वेता ॥ अन्ड सहित मनुज अवतारा । ठे 


दिनकर वंषघ उदारा ॥ नारद बचन सत्य सब करिह ।-इत्यादि, उषे 
उन्होने पहचान ल्या । 
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| ञे अवक्र है किं म उन क्पर्‌ लादकर ला रा हर।' इस 
५ (र सुपीक पास प्रसुको पथराकर भैत्री करायी गयी - 

जव सुवै राम कर देखा । अतिसय जन्म धन्य करि ठेखा ॥ 
सादर मिखेड नाइ पद माथा। सेंटेड अनुज सहित रघुनाथा ॥ 
कपि कर मन विचार एहि रीती । करदं बिधि मो सन ए प्रीती ॥ 


तब हनुमंत उभय दिसि की सब कथा सुना । 
पावक साखी देह करि जोरी प्रीति द्द्राइ्‌ ॥ 


तसशवात्‌ श्रीकलनटाटने श्रीरुनाथजीका सम्पूण चरति 
( सीता-हरण आदि ) घुभ्रीवको सुनाया । तत्र सुग्रीवे कहा-- 
कह सुभ्रीव नयन भरि बारी । मिङिदहि नाथ मिथिरेसङुमारी ॥ 
म्॑निनह सहित इह एक बारा । बे रहे मे करत विचारा ॥ 
गगन पंथ देखी मै जाता । परबस परी बहुत बिरूपाता ॥ 


राम राम हा राम पुकारी । हमि देखि दीन्हेड पट डरी ॥ 


मागा राम तुरत तेहि दीन्हा । पट उर खाद सोच अति कीन्हा ॥ 


कह सुम्रीव सुन रघुबीरा । तजडु सोच मन आनु धौरा ॥ 
सब प्रकार करिह सेवका । जेहि बिधि मिङिदहि जानकी आदं ॥ 


सखा बचन सुनि दरषे कृपार्सिघु बल सीव । 
कारन कवन बसहर बन मोहि कट सुभ्रीव ॥ 


उपरक्त बातोंसे घुग्रीवकी अपनी सेवामे परायणता ओर तत्परता 
देखकर करपासिन्धु बट्की सीमा भगवान्‌ श्रीरामे प्रसन्न होकर 
उनसे भी यह प्रश्च किया कि प्री ! आप किस कारणसे इस 
वनम निवास कर रे है, सुजसे किये ।' 


श्रीसुग्रीवजीने निवेदन किया कि “नाथ | बालि ओर भै, हम 
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दो भाई है । एक दिन आधी रातको मायावी नामकं अखे टः 
कारनेपर महाबली वालिने उत्तका पीडा क्रिया | मै भी मके सा 
हो य्या | वह्‌ दैत्य भागकर एक िरिगुहाम घुस गया तव वाहि. 
ने सुने आङ्ञादी किन्ते गृहमे जा रहा ह तुम एकं पवाडेतकं 
मेरी राह देखना । यदि पवाडेके भीतर म विजय प्रात करके न 
आ सकातो समन्नणेनाक्रि भै दही मारा गया | मै म्व 
श्रीतिवश एक महीनेतक गुफाके द्वारपर उपलित रहा । न्ते क्य 
देखता द कि लूनकी एक बड़ी धारा उस गुफासे निकठ रही है | तव 
मेने अनुमान किया करि बाठ्कि दही वध हआ है, अव सञ्च भी वह 
दैत्य आकर मरेगा । देसा सोचकर गुफाका द्वार एक शिलसे वद 
करके मँ वापस भाग आया | मन्निधोने गदी सूनी देखकर पच द 
कवत राज्य दे दिया । पीछे बाटि उसका वध करके धर अवा 
ओर सुञ्े गदीप्र वगा देखकर उसने मनम कडा मेद माना । 
उसने सोचा, यदि सुग्रीवे सुञ्चे मरा ही समश्च तो भी गदी मेर 
त्र अगदको ही मिनी चाहिये थी; यह खयं क्यों राजा बन गया! 
एसा सोचकर उसने सुच वैरीकी भोति मारा ओर मेरी खी तथा ए 
सव कुछ हरण करके सुञ्चे निकाढ दिया । कपाट खुवीर । ह 
उसके भसे सुवनभरम भागता परा, परन्तु कहीं टर नही मिटी । ५ 
अहं शापक कारण नही आता, फिर भी न भयभीत ही रहा करता । 

सेवक घुपीवका टुः सुनकर दीनदयाह श्रीराधवनीकी दौनी 
सुजाए फड़क उदी ओर्‌ ते बोरे 


खच सु्रीव मारिहडे रलिदहि एकि वान । 
ह्य ख सरनागत गः न उबरिहिं प्रान ॥ 
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(तखा | अव तुम मेरे वल्पर सोच छोड दो | इसपर 
ुप्रीजीने कहा कि "नाथ वाटि वडा रणधीर ओर महाबटी है- 
दिये ! यह दुन्दुभि दैव्यको हड़ी है, जिसे वालिने मारा था । यह 
किसीसे हि भी नहीं सकती । ओर ये सर्पाकार सात ताडके वृक्ष 
है । जो उस अखिको हय देगा ओर इन सातं वृक्षोका भेदन 
करोगा, वही उस वाटिप्र विजय प्राप्त कर सकता है 


तव श्रीरघुनाथजीने पैरके अँगूठेसे उठाकर उस अस्िको इस 
तह फका कि वह दस योजन ( ४० कोस ) पर जाकर गिरी-- 


पादाङ्गुष्ठेन चिक्ेप सम्पूर्ण दशयोजनम्‌ ॥ 
( मूढरामायण ६५ ) 


ओर फिर एक ही बाणसे सातों तावबृक्षौको गिरा दिया । इस 
तर श्रीप्रभुका अमित बठ देखकर सुभ्रीवने पहचान च्या कि ये 
पक्षात्‌ ईशरावतार है ओर बारंबार चरणो सिर नवाया । 
रहं अव यह प्रम विश्वास हो गया कि ये अवद्य वाचिका 
षध करेगे | 

सखा सोच त्याग बर मोरे । सव विधि घटब काज भँ तोरे ॥ 

कह सुग्रीव सुन रघुबीर । बाकि महाव अति रनधीरा ॥ 

टुहुभि अस्थि तार देखराए । बिनु प्रयास रघुनाथ उदहाए ॥ 

देखि अमित बर बाद प्रीती । बा बधव इन्ह भई परतीती ॥ 

वार वार नाव्‌ पद्‌ सीसा । प्रमुहि जानि मन हरष कपीसा ॥ 


यहौपर्‌ यह ध्यान देने योग्य बात है क्ति श्रीप्रन्थकारने (रः 
¶हाबर' ओर (अमित बलः शब्दो के द्वारा कितनी उत्तरोत्तर अधिकता 


मा° रऽ २१- 
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दिखायी है | जव श्रीमुखसे केवल प्वटः शब्द निकल (ला 
सोच व्यागह बल मोरे, तव सुग्रीवने कहा कि (वल्के भरोस सोचका 
व्याग कैसे कर, बालि तो भहावल अति रनधीराः है |) परन्तु जव 


उन्होने बाल्कि 'हावटः सेमी कोटिगुणा “अमित व प्रक 
देखा, त्र उन्दे विश्वास हमा ओर उनकी प्रीति वदी-- 





देखि अमित बर बादर प्रीती । बाछि बधव इन्ह भह परतीती ॥ 
उपजा ग्यान बचन तब बोखा । नाथ कर्पा मन भयउ अलोका ॥ 
खख संपति परिवार बड़ाई । सव परिहरि करिहडं सेवकाई ॥ 
एए सव राम भगति के बाधक । कहहिं संत तव पद्‌ अवराधक ॥ 
सनु मित्र सुख दुख जग माहीं । माया कृत॒ परमारथ नाही ॥ 
वाङ प्रम हित जासु अघादा । भिरे राम तुम्ह समन विषादा ॥ 
सपने जेहि सन होद्‌ रूराई । जागें समुक्षत मन सञङचादं ॥ 
अब नशु कृपा करहु एहि मोती । सब तजि भजनु करौं दिन राती ॥ 
जव सुप्रीवको यह बोध हो गया किं श्रीरघुनाथजी सक्षात्‌ 
ई्रावतार है, तब उनके हर्का पारावार न रहा । इत भावे 
बरवार चरणोम॑गिरनेसे तथा श्रीविग्रहके दर्शन करनेसे उनके 
हृदयके पट खुर गये । श्रीषुखका ही वचन है-- 
मम दरसन फर परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ 
उनके अंद्र पारमार्थिक ज्ञान उतपन्न हो गया ] तत्र ६ 
बोले किं “नाय ! आपकी अहैतुकी , कृषासे अच मेरा मन ५॥ 
८ रान्त ) हो गया । सुख, घन-धाम्‌, पुत्र-कलत्र ओर मान-बडाई- 
इन चारोको छोडकर म अन आपका ही भजन कर्णा | बः 
छरी इन चारो चीजोको छीन ल्या था; ( १ ) छलका हरण 
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कव्थि था, वे दुली ( भरेति अति भागी के कारण पीडित ) 
हकर जग्म पडे ये; ( २ ) सम्पत्ति छीन टी धी ( हरि ीन्हेसि 
एषु ); (३ ) पिर भी ठे लिया था ( हरि ठीन्देसि सर्ब अर्‌ 
ति ) ओर ( ४ ) वड्ाई भी छीन ठी शी-संसारभरमे मारे-मारे फिर 
हे ये, भयके कारण दिपकर पर्वतपर जा वैठे थ-- 
सकल भुवन भैं फिरेडं बिहाला 1 

इहां साप व्ल आवत नाहीं । तदपि खभीत रहडं मन माहीं ॥ 

अब इन चारका त्याग सुप्री खयं कर रह है । जिन चार 
चीकी चाहके कारण अवतक्र वे रात-दिन शोकानवित रहते ये, 
उन्हीको अव वे अपने मार्गा बाधक मान रे दै । फिर सुभ्रीव 
वह प्रार्थना कसते है, (नाथ ! आपके पादानुरागी संतजन इन 
वारको आपकी भक्तिमे वाधक मानते हैँ । संसारं जो शल-म्त्िः 
एदुःख भास रहे है, ये सव मायाकृत दहै, इनमे वास्तविकता 
परमाथ बुक भी नहीं है । बाठिको तो भै अव अपना पसम हित 
परमञ्च रहा द्र, क्योकि उसीक्रे कारण समस ठु -खोके निवारक श्रीराम 
( आप > सुह प्रतत इद्‌ है । अव तो यदि लम्न्े भौ मै यह देल 
षि पै बाछ्सि छ्ड्‌ रहा दः तो जागते ही मेरा मन सुच जागा 
नि पसे परम कल्याणकारी दिवसे ण्डका खप्न क्यो देखा । 
अतण प्रभो ! अव देती ही कपा हो कि पै सव चठ छोडकर 
दिन-रात केवर आपके मजनमें ही चा जाऊं । 


शरघुप्रीवजीके सम्बन्धक यह प्रसङ्ग बड़ महत्वका है । उनका 
यह्‌ कथन उपरी मनसे नहीं था, बल्कि हृदयका निश्चय धा; 
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उनके हदयका यह वास्तविक पसिर्तन था । जिसकी सप्यता श्रीमुख. 
वाक्योसे ही प्रमाणित हो रही है । श्रुमरीवजीके उत्तर श्रीषु. 
वचन है-- सला ! आप सत्य कह रहे है | ये वचन वैश 
है । यथा-- 

सनि विराग सजत कपि वानी । बोरे विर्हसि रासु धनुपानी ॥ 

जो कचु केह सत्य सब सोद । सखा बचन मम षा न होदे ॥ 


श्रीप्रीजीकी इसी धारणाकी यह॒ महिमा है किं उनकी 
तलना श्रीभरतलाठजीसे की गयी है-- 
तब रघुपति बोरे सुसुकादई । तम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि माई ॥ 
तथा इसी प्रतिज्ञाका यह असर है कि- 


जेहि भव बधेडञ्याध जिमि बाली । फिरि सुकठ सोइ कीन्ि कुचाली ॥ 
सोड्‌ करतूति बिभीषन केरी । सपने सो न राम दर्थ हेरी ॥ 
ते भरतहि भेटत सनमाने । राज सरभो रघुबीर बखाने ॥ 


पीठे बाच्वी ही भति परपत्नी तारके साथ घुग्रवार 
(कुचा होनेका श्रीरामजीने खप्नमे भी खया नहीं किया; बत्कि 
भरत-सरीते निष्वाठङ्कको भेटते समय उन्हे सम्मान प्रदान किया, भैर 
श्रीअयोध्याकी रामराज्यकी विमल राजसभामें उन सुग्रीवी ति 
शघठलसे प्र॑सा की । इस सारी महतताका कारण वह सी 
शरणागति प्रपतति ) ही है, जिसे निष्कपट होकर, सच्चे हदये 
द भावसे सुप्रीवजीने धारण क्रिया था | श्रीमगवानूी तो प्रत 
ही हैकि-- 
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सरृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ वतं मम ॥ 

( वाल्मीकि० ६ । १८ । ३३ ) 
कूर टिक खलू कुमति करकी । नीच निसलीर निरीस निसंकी ॥ 
तेउ सुनि सरन सासुहं आषु । सकृत प्रनासु ङ्ह अपनाए ॥ 

कोई केसा भी हो, सव प्रकार हीन ही क्यो न हो; यदि वह सकृत्‌ 
( एक वार ) किंसी क्षण श्रीश्ुनाथजीकी सची शरणागति ले टे, 
तो उसके बाद वह निर्भय हो जाता है; फिर तो-- 
रहति न प्रु चित चूक किण की । करत सुरति सय वार हिषएकी॥ 
्ीसुम्रीजीकी दही हालत दे । ऊपर सुभ्रीवजीका यह 
कथन आया है कि--- 
मंतरिन्ह पुर देखा बिनु साई । दीन्हेड मोहि राज नरि ॥ 
- ओर यह कहा भी गया है किं इसी अनुचित कार्थको देखकर 
बलि जल मरा कि मेरे बेटेका हक इसने हीन ल्य है । यदि 
परीवजी अपनी धारणाम दढ होते तो मन्तिके खख जोर ख्गानेपर 
भी दूसरेका हक कदापि खीकार न करते । श्रीमरतजीसे अयोष्याके 
एव्यके स्थि क्या ठोगने कम आग्रह किया था । दूसरे, उन्हे तो 
शरीपिताजीने राव्यक्ञा वरदान ही दिया था । पस्तु मन्तः 
मताओं तथा गुरुओतकका सारा प्रयल व्यर्थ हो गया । उन्दै किसी- 
ने बलपूरवक राज्यपर क्यो नहीं वैव दिया । पीछे जब प्रीवजीको 
ए्यासनसे उतारकर वालिने उनका घुल, सम्पत्ति, पिर बडाई 
इयादि सव छीन क्या, तबसे उनकी बडी दुदंशा थी, तन हं बरन 
धिता जर छाती--शरीर बाठ्कि मालनेसे घावोंसे भर रखा था 
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ओर मानसिक चिन्तासे छाती जल रही धी । अतः इसमे को$ 
सन्देह नहीं कि प्रपत्तिसे पर्वं वे अक्ञानावस्थामे पड़े ये ओर उनका 
मन अपने वराम नहीं था । उसके बादकी असखाका भी प्रमाण 
खयं उनके ही वचनोंसे मिरता है । श्रीरघुनाथजीने वर्षा समाप्त हे 
जानेपर सुग्रीवकी ओरसे दि्ई देखकर उन्हे भयभीत कर 
घुधारनेके ल्ि श्रीप्रषषेण पर्वतपर क्रोध-प्रर्खन्की ठीला की 
थी | यथा-- 
सुम्रीवहं सुधि सोरि विसारी । पावा राज कोस पुर नाशी ॥ 
जेहि सायक मारा मे बाली । तेहिंसर हतं मूढ क कारी ॥ 
जासु कृपां द्ट्हिं मद मोहा । ता करर उमा कि सपनेहकोहा ॥ 
जानि यह चरित्र सुनि ग्यानी । जिन्द रघुबीर चरन रति मानी ॥ 
रुञ्मिन क्रोधवंत भ्रु जाना । धञुष चदाह गहे कर बाना ॥ 
तब अनुजहि समुद्धावा रघुपति करुना सीव । 
भय देखाइ्‌ रे आवह तात सखा सुभरीव ॥ 
टीक उसी समय इधर किक्किन्धामें श्रीहलुमान्‌जीके दयः 
स्फुरणा इं कि श्रीरामकार्यको सुभ्रीवजीने विसार दिया; इसव्मि 
उन्होने सुग्रीवजीके पास जाकर नमस्कार किया ओर चार प्रकारसे (साम, 
दान, भय ओर सेदकी नीति कहवार) समश्चाया । उन्होने कटा, (साम आर 
दान दोनों श्रीरामनी आपके साथ निभा चुके है अर्थात्‌ उन्होने आपकी 
मित्र बनाया है ओर राज्य दिटा दियाहै |; अव मगवान्‌की सेवासे विख 
होनेपर भय ( दण्ड ) ओर भेदका भी बतवि करना उन्हे अधीन 
है । दण्ड ( भय ) वे टि वही वाण मोनूर ही है, जिससे वर्का 
वध हआ है ओर भेदके व्यि अङ्गद मोजूट्‌ ही हे । पेसी सिखावनी 
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नवर सुप्रिको वडा मय हआ । उन्दौने कहा--“विषयने मेरे 
नको हर ल्यि-विषर्य मोर हरि ीन्देड ग्याना । हलभानूजी ¦ 
व शीघ्र ही दूतोको भेजकर मेश सारी वानरी सेनाको पंद्रह 
दिनके भीतर एकत्र करओ ओर कड़ी आज्ञा दो कि जो हाजिर 
नहीं होगा, उक्तका वध मेरे हाथों किया जायगा |" श्रीहल॒मान्‌जीने 
तरत वैषा दी किया । इतनेमे ही श्रीरलनखलजी क्रोध द्रसाते इए 
किष्किन्धा आ पू्हचे ओर उन्होने धतु चदाकर कहा करि भै अभी 
किषिन्धाको भस्म किये डालता द्रु ॥ 
दह पवनसुत ॒हदर्यै विचारा । राम काज सुप्री्ै बिसारा ४ 
निकट जाई चरनन्दि खिर नावा । चारिहु बिधि तेहि कटि सञुद्षावा ॥ 
सुनि सुप्र परम अय माना । विष्य मोर दरि रीन्देड ग्याना ॥ 
४३ 9६ १ >€ 
एहि अवसर रुछ्िमन घुर आए । कोच देखि जं तह कपि घाष््‌ ॥ 
धनुष चदाद् कदा तब जारि करडं पुर छर । 
व्याकुरु नगर देखि तब यड बालिकुमार ॥ 
रखदमणजीकि करोधकी वात घुनवर घुरी भयभीत हौ गये ओर 
उन्होने ताराको हनुमान्‌जीके साथ भेजकर उनका त्रोध शान्त कराया, 
तथा अन्तम खयं भी चरणो पडकरः अपनी भूल खीकार करते इप्‌ 
क्षपा मोगी-- । 
नाध विषय सम मद कदु नाही । सुनि मन मोह करद छन माहीं ¶ 
इसे भी स्पष्ट है कि वह अपनी अङ्गता खीकार्‌ कर रहे है । 
पुनः जब अद्गदादि कपियोके साथ श्रीय्लनटाट्को आगे करके सुप्रीव 
्ीुनाथजीके समीप अये, तो वहो मी उन्दने यही बात कही - 
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चरन नाइ सिर कह कर जोरी। नाथ मोहि कदु नादिन खोरी ॥ 
अतिस्तय प्रवर देव तव॒ माया । टद राम करहु जो दाया॥ 
वतय चस्य सुर नर सुनि स्वामी । में पारवैर पसु कपि अति कामी ॥ 
नारि नयन सर जाहि न रागा । घोर क्रोध तम निसि जो जागा॥ 
कोभ पास जेहि गर नर्बेधाया। सो नर तुम्ड समान रघुराया॥ 
यह गुन साधन तं नहिं होई । तुम्हरी छपा पाव कोड्‌ कों ॥ 
त॒ रघुपति बोके सुसुकाई । तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई॥ 


भक्त सु्रीव श्रीरघुनाथजीसे हाथ जोड़कर चरणोमे मस्तक नवाका 
विनय करते है कि नाथ ! मेरा क्या ब्त है | देव ! आपकी माय 
अयन्त प्रवल है | वह तमी दरट सकती हे, जव आप॒ ही दथा के 
इसे छुंडा दे । खामी ! जव सुर, नर ओर मुनिलोग भी विपयोके वश 
है तव नैं तुच्छ पञ्च वानर, जिनकी गणना अति कामि्ोमे 8, ( 
गिनतीमें दं । श्रीराघव ! जिसे कामिनियोके कयक्ष-रर न को हं 
अथौत्‌ जो कामसे अनित हो, क्रोधकी घोर अँधेरी निशामें जो न सो 
हो अरथा क्रोपसे वचा हआ हो ओर टोभरूषी फसीसे जिप्तक्रा गमन 
वधा हो अर्थात्‌ जो लभसे विमुक्त हो, अर्थात्‌ जो कोई आपकी कृपाके विना 
इन तीनो प्रनठ शुर निज बलसे विजय धात कर चका हो, वह ह 
आपके हौ समान है| क्योकि साधारण मनुष्यो के ख्ये यह सम्भव न | 
यह योया किसी मुष्यकै साधन (पुसपार्थ) से नही प्रा होती, जव 
आपकी ही छपा होती है, तमी करिसी-किसी कृपापात्रको यह युण प्राह 
होता है । इत प्रकारक विनती घुनक श्ीरुनाथजीने प्रस दक 
का कि (तुम सुञ्े भरतके समान प्रिय हो | ४ 

श्रीभरतजीके समान कहनेका रहस्य भी उस एक वार सच 


| 


| श ठे लेनेसे द क्षित हो रहा है । जित प्रकर श्रीभरतजी सव 
। ्रसेनिषल्क ओर निर्दोष होनेप्र भी अपना ही दोष खकार करते 
हे दै (यथा भँ सठ सदा सदसः, दोष सव जनीं ---अवधकाण्ड 
उपर प्रकार श्रपुप्रीवजी यपि अपनी ओरसे प्रतिज्ञापूर्वक सच्चा व्याग 
कर चुके थे, जैसे सव पष्हिरि करिहिडँ सेवकाई' ५ सव राम भगतिके 
धकर, (सब तजि भजतु करौ दिन राती? इत्यादि तथा पीछे भगवान्‌ 
्रीएपजीकी आज्ञासे दी प्रवृत्त हए थे । यथा-- 
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जो छ कटेहु सत्य सब सोद । सखा वचन मम षा न होर ॥ 
तथा इसी कारण यह चौपाई भी वहीं दी इई है कि-- 





नट मरकट इव सबहि नचावत । रासु खगेस बेद्‌ अघ गावत ॥ 


--तथापि भक्तभूषण श्रीुप्रीवके सुखसे कदापि यहं उत्तर नही 

निकठ्ता क्ति 'रघुनाथजी | यै तो सब प्रपञ्चो ओर विषयोको व्याग 

। दुका था, आपकी ही आज्ञासे पुनः उसमे प्रदृ्त हआ था; इसमे मेरा क्या 

भपराध हे |› बल्कि वे अपनेको ही सब अपराधोका भाजन, विषरयासक्तः 
| कपरी, उ्ानी इत्यादि खीकार कते है । मक्तवत्तठ मगवान्‌श्रीरामजीने 
प नप्रता, काषण्य ओर दैन्यमावको देटकर अव्यत ्रसन्न होकर उद 
| भीपतजीका द्रा प्रदान किया जिस भगवद्कतकै नति श्ीघपरीवजी- 

भो यह महव प्रा इभ, उस प्रपत्तिका वस्तवे यही खरूप है कि- 

शुन तुम्हार ससुक्षद निज दोषा । जेहि सब मति द्हार भरोसा ॥ 

उप शरणागतिका यही मूल-मनत्र है किं अपनेम कोई भी ण 
अवता योग्यता भूलकर भी न माने ओर उपाय) उपेय-सव अपन 
शर्य मगवानकतो ही जाने,सव प्रकसे एकमात्र दयामय खामीपर ही टद्‌ 
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भरोसा कखे । प्रपन्नजन अपनेको सदैव सदोष हो समञ्जते है; उतरी 
द्मे यह जीव सदा ही दोषी है, प्रमुकी कृपके विना कदापि इका 
उद्धार नहीं होता | श्रीु्रीवजी इस धारणामें आदश बन गये घे मार्‌ 
कंङकय ही उनके व्रिचारसे जगतूमे सार वस्तु थी । उन्हे नव श्रीनाथ 
देश्वयखरूपका प्रण वोध हआ था, तभी उन्होने यह सिद्धान्त नित 
कर च्या था | इस वातक्ती पुटि उनके उपर्युक्त वाक्यो होती है। 
उन्होने अपनी ईसी दढ धारणको श्रीपीताजीकी खोजमें भेजे नने 
वानरदटके सामने भी अपने उपदेराके रूपमे प्रकट क्रिया है-- 
सुनहु नौर अंगद हजुमाना । जामवंत मतिधीर सुजाना ॥ 
सकर सुभट मिकि दच्छिन जाहू । सीता सुधि पेड सब काहू ॥ 
मन क्रम वचन्‌ सो जतन विचारेहु । रामचंद्र कर कालज्ञ संवरिहु ॥ 
भानु पीडि सेअ उर आगी। स्वामिहिसर्बं साव छल व्यागी॥ 
तजि माया सेइअ परलोक । मिहि सकरू भव संभव सोका ॥ 
देह धरे कर यह फट मां । भजिअ राम सब काम विहा ॥ 
सोह गुनग्य सोदे बड़भागी। जो रघुबीर चरन अनुरागी ॥ 
श्ीषुप्रीवजीके मतानुसार देह धारण करनेका यही फठ है 8 
सव कामनाओको त्याग कर श्रीरामभजन ही किया जाय । उनके मतरे 
वही सव प्रकारसे गुणज्ञ ओर वही बडा भाग्यदाटी है जो श्रीरपजी 
चरणोका अनुरागी हो जाय । इसीच्यि वे श्रीरामचन्द्रजीके क 
( सेवा ) को कर्म, वचन ओर मन-- तीनोंसे तल्टीन होकर सवसा 
उपदेश कर रे दै । उनकी रिक्षा हे कि जहौ जैसी नीतिकी आश ह 
वहां वैसे ही कार्य करनेसे कल्याण होता है । जैसे शभावु पीटि सेडथ~ 
सुका सेवन पीठकी ओरसे करना चाहिये, उर आगी,-- -अग्निका 
अती) कौ ओरसे सेवन करना चाहिये, 'लामिहि सर भाव छट : 
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बिका सव प्रकारसे छक्का व्याग करके सेवन करना चाहिये तथा 
रि माया सेअ पर्लोका--मायाका सर्वथा व्याग करके पर्ोकका सेवन 
कना चहिये; तभी भिरि सकट भव संभव सोका--समस्त संसार 
जय शोक विट सकते है, देसी नीति है [ संतौको नीति सदा प्रिय 
हेती है--“सम दम नियम नीति नर्हिं गोहं ।' | सुम्रीवजी भी 
मवत है - 


श्रीति राम सो, नीति पथ चखिय, राग रिख जीति । 
तुरुसी संतन के मते इहे भगत कौ रीति ॥ 


ऊपर तज शब्द कितना रहसयपू् है । सूयक जो पीऽसे सेवन 
करता है ( पीठपर धूप ठेता है ), उ सेवककी ओंोको हानि नही 
पुचती ओर शारीरिक खास्थ्यक्नो कम पर्हचता है; सूर्यको उससे कोई 
हानि-खम नहीं । इसी प्रकार जो आगका सेवन छातीसे करता है, वह 
अनजाने ( पीठकी ओर ) वखादिके जने निर्भय रहता है ओर उसीके 
राखि खारध्यको सम परदैवता है । अग्निको उससे कोई हानि- 
सम नह| जो मायाका सर्बथा त्याग करके परमेक ( परमाथ मोकषादि). 
का सेवन करता है, उसे ही सायारहित होनेसे परटोकका लाभ होता 
हपएमेकयो उत सेवन करनेसे कोई हानि-खम नी । इ प्रकार 
परीका कहना हे कि “तुभो ! आपडोगोकी सेवा श्रीखुनाथजीकेः 
जो सक्षात्‌ स्वश्व है,लाभ या हानिसे सम्बन्ध नहीं रखती; उन पू्णकाम- 
का कार्थ तो खयंसिदध हे । उन सव प्रकासतेनिरछल होकर सेवन करलेमे 
आप छोगोका ही परम काभ है; फिर पेखा अवसर मिरे या न पिरे । शरीर 


२२३२ मानस-रहस्य 


धारण करनेको सफर कर ठेनेका यह एुभवसर बड़ ही भागते पर 
हआ है; अतः कृतार्थ हो जाना चाहिये | सूर्य, अग्नि तथा परलोक 
ही माति श्रीरघुनाथजी भी हमा-तम्हारी सेवके मुहताज नह है ह 
तहं ही अपनी गरन प्री केका सुयोग है 


इस प्रकार यथार्थ परमार्थमागका उपदेशा देकर सम दक्र 
श्रीरामभजनमे व्गाकर उन्होने सवका मवसागरसे उद्धार कर दिया; वकि 
यो कहं कि घुग्रीवजी अपनी वानरी सेनाके साथ संसारमात्रके उद्वा 
उपाय वन गये है जैसा किं ठ्काविजयके प्रसङ्खमे खयं श्रीमगवानून 
श्ीखुखते कहा है । वे कहते है वानरो ! मुख्यतः तुम भागवत 
ओर गौणतः मेरी भी कीतिं जो लोग प्ेमसे गावेगे, वे अपार भवपागखो 
विना प्रयास ही पार कर जारे । यथा- 


मोहि सदित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गदे । 
ससार सिंघ अपार पार प्रयास बिनु नर पादै ॥ 


¢ 

खयं तरनतारनखूप, परम भागवत, शरणागतिके आदय 
श्रीरमसखा महाराज सुग्रीजीका महत्व कौतक कोई च्ठि 
सकता है, जिने खयं श्रीपरमप्रसुने श्रीअयोध्यामे विमानपर्‌ लक 
धूजन करिया ओर सम्मान प्रदान किया- जे भवन अपने आनि ॥ 
८ विनयपत्रिका ॥ 


भक्तराज सुभ्रीवकी जय ! 


[शि 0 1 


अङ्दके जीवनका रदस्य 
निप प्रकार श्रीुग्रीवजीको श्रीरामददनका फल प्रात इजा 
म्म द्रसन फर परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ 
- उसी प्रकार जब वाटीके सम्मुख उसकी धायटं अवस्थमे-- 
सयाम गात सिर जटा बना । अरुन नयन सर॑ चप. चदा ॥ 
- इस रूपम श्रीरामजी प्रकट हए) तत्र वाठीने अपना ओर 
भप तर अद्गदका भी जन्म सफल कर लिया । यथा--- 






नि पुनि चितद्‌ चरन चित दीन्हा । सुफक जन्म माना भख चीन्दा ॥ 

रसु चीना, शब्द यटा भी व्यवहत इंआ है । इससे स्चित 
हेता है कि वाटीको भी सुभ्रीषकी भति यह पहचान मिक गयी थी 
नि थ चक्ररत-कुमार नही, बल्कि साक्षात्‌ पके, अवतर है । 
रवरीके प्रसङ्गमे अपने व्यि (मम शब्दका प्रयोग कर श्रीखुनाथजीने 
पीयही कष्य कराया था । “मम द्रसन फल परम अनूपा!--इसम्‌ (मम! 
६ तायं ह्‌ है किः चै वास्तव जो द, उसका बोध प्रात करके जो 
भ द्रोन करता है > 
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चिदानंद्‌ मय देह तम्हारी । विगत बिकार जान अधिका । 


---उसे अपने खास ओर सहज खरूपकी प्रति हो जती ै| 
ओर जिन्हे ईशर्की भावना नहीं होती, जो मुञ्चे राजपुत्रादि जानते 
है, उन्हं निजल ओर सहजलवी प्राति क्यों हो £ जैसे जनक 
ङण राजाओंको नहीं हई | उनका वर्णन इस प्रकार आता है 

डरे कुटिल नूप प्रयुहि निहारी । मनँ भयानक मूरति भारी ॥ 
रहे असुर छर छोनिप वेदा । तिन्ह प्रभु प्रगट कालम देखा ॥ 
उन अ्ञोको प्रसुका दर्शन हलोनेपर भी अज्ञान बना ही हा । 

वे वकते ही रहे कि 
ण्डु छडाइ्‌ सीय कह कोऊ । धरि बोध नरप वालक ध ( 
तोर धनुष चाड नहिं सरद । जीवत इमहि ऊुरभ॑रि को बरई ॥ 


इत्यादि । 


रवणको बार-बार दूसरोके द्वारा शिक्षा मिकनेपर मी कदापि 
बोध न इभा ओर राजपुत्रके रूपमे ही दर्शन करते देते 
उसे कभी निज सहन खरूपका बोध न हो सका, न उप्तकी ध 
भाया हटी, न दुराचार छटा, न वह भजन खीकार कर सका थैः 
तयुपर्न्त रामविषुव ही वना र गया । । 

अतएव वारीके चयि प्रमु चीन्हाः रब्द देकर एय 
( अवतर ) रूपका दर्शन कर्‌ जन्भ सफ वर लेना दिलाया गय 
दै । चतुर वाटीने अपने पुत्र अङ्गदको श्रीभगवानके शणाः 


द 
तकर तथा श्रीचरणेमे अपनी दृढ प्रीति जमाकर प्राण 
थे | यथा- - 
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यह तनय मम सम विनय वल कल्यानत्रदं मरय रीजिषे । 
गहि बह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिषे ॥ 





राम चरन दृद प्रीति करि बाकि कीन्ह तनु त्याग । 
सुमन मारु जिमि कंठ ते गिरत न जानह्‌ नाग ॥ 


प्रतिस तार्य यह है कि पहले भी वाको रामचरणमे 
प्रति धी | यथा-- 
हदय प्रीति सुख बचन कटोरा । बोला चित्ड्‌ राम की ओरा॥ 


- परन्तु वह विचलित होकर अपने पुत्र अर्गदपर्‌ चरी 
गयी धी | अतः उसे भी प्रपन्न कराकर उस पुत्रका कल्याणसावन 
कर दिया । दिर अन्तम श्रीचरणोमे ही दृढ प्रीति टगायी--जिसम 
ए रामचरणके सिवा खी, पत्र, देह, गेह आदि किंसीका भी स्नेह; 
सरण न रहे; ओर तव तनको व्याग दिया । 


रजङगदजीी बह गहने अर्थात्‌ शरणमे खीकार कर टेनेके 
काणा ही सुभरीवको राजतिख्क देते समय अद्कटको युवराजका पद्‌ 
दिय गवा धा | चतुर वाठीकी यह भी एक चात्र थी कि रजगदी फिर 
भी अपने ही वंशजोमे आ जाय । शरणागतके लोकः परक दोनोका 
दुधार किया जाता है । यथा-- 


रुचिमन तुरत बोकाए पुरजन बिभ्र समाज । 
राजु दीन्ह सुग्रीव करट जगद्‌ करं जुबराज ॥ 
अगद सष्टित करौ ल्द राज्‌ । संतत हृद्य धरह मम काजू ॥ 


्रीजद्गदजीकी सच्चे दारणागतोकी दी भति भगवत्सेवामें श्रद्धा 
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धी, उपीके व्यि उन्दने आलतम्पण किया था तथा उने 
विधा था तरि मेदी रक्षके एकमात्र आधार मर रारण्य श्रीखुनाध 
ही है | यथा-- 


इदां बिचारदिं कपि मन माहीं । वीती अवधि काज कदु नाहीं ॥ 
कह अंगद्‌ लोचन भरि वारी । इं पकार भह मृल्यु हमारी ॥ 
इहां न सुधि सीता दे पादं । उदो गरु मारिहि कपिराई ॥ 
पिता वधे पर मारत मोही । राखा राम निहोर न ओह ॥ 
अस्त कटि र्वन सिंघ तर जाह । वेड कपि सव दभ उसाई ॥ 
जामवंत अंगद दुख देखी । कही कथा उपदेख विसेषी ॥ 
तात राम कं नर जनि मानु । निगुंन बह्म अजित अज जानु ॥ 
हम सब सेवक अति बङ़ भागी । संतत सगुन बह्म अनुरागी ॥ 
निज इच्छो भ्रमु अवतरद्‌ सुर महि गो द्विज कागि। 
खयन उपासक संग तहं रहि मोच्छ सब त्यागि ॥ 


निस त सुग्रीव ओर वाठीको यह बोध हो चका वि 
श्रीराघव चत्रवतीं राजकुमार ही नहीं वरं साक्षात्‌ पखह्य परश्चर 
हैः उपी तश जाम्बन्तजीनि श्रीऽङ्गदजीको भी दढताके साथ यह 
णा कर दी करि तात अङ्गदी ! श्रीरामचन्दजीको मदथ 
मत जानियेगा; वे साक्षात्‌ अज, अगुण, अनित ब्रहम हैँ | हम प 
सेवक सदा सगुण रह्ानुरागी दै, अतएव वड़भागी हँ । जव 
जव निज इ्छानिरित तन धारण कर इरः परी, गौ ओर रहम 
हितार्थं प्रु परमधामते अवतस्ति होते है, तब-तव हम सव नि 
त 07-उषासक साोक्य, सारूप्य, सामीप्य ओर साधुव्य आदि ९ 
प्रकारके मोक्षोनो व्यागकर भगवान्‌के संग रहते है । 
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अस विचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति निराद्र भगति द्टुभाने ॥ 





| इसके उत्तरम अद्घदने कहा--जाम्बवेतजी | जवतक 

गमजीकी सेवाका कार्यं प्रर नहीं होता ञओरन हमारे दी प्राण 
पित कर दिये जते है, तवतक हम अपनेको बड़मागी कैसे मान 
त्ति है: बड्माभी तो हम श्रीजथयुजीको दौ मान सक्ते दै, 
मनने रमवार्यके च्यि दी तन व्यागकर परमधाम प्रत किया 
है| यथा-- 

कह अंगद्‌ विचारि मन मां । घन्य जयचू सम्‌ कोड नाहीं ॥ 

राम काज कारन तनु व्यागी । हरिपुर गय परम बड भागी ॥ 

निस समय सब वानर सुद्र छंघनेके विषयमे हिम्मत दर वेठे 

वैर जाम्बधतजीने श्रीहलुमानजीको सचेत एवं उत्तेजित करनेके 
रिय पूर्ववका स्मरण कराकर जोरा दिलाया, उस समय भी 
ीपरतिजीके बोलनेते पहये ही श्रीऽङ्गदजी खामिकारथके च्य, अपनी 
पाप्म सन्देह होनेपर भी समुद्र पार जानेके च्ि तत्पर हौ गये 
थे पर्तु पिर जाम्बवंतजीके रोकनेपर ओर श्रीमारतिजीके तैयार हो 
जनेपर सुकनेके व्यि विवश हो गये । यथा-- 

अंगद कह जाई मँ पारा । जिं संखय कचु फिरती बारा ॥ 

जामर्वत कह तुह सव कायक । पठ किमि सबही कर नायक ॥ 


खामी श्रीरामजीके कार्यवी रति होनेपरः श्रीसीतामाताकी 
पधि प्राप्त कर छेनेपर श्रीअङ्गदजीको कितना अपर हं इआ-- 
स्का पत्विय भी राजबाग मधुवनके फट टुटवानेसे स्पष्ट ही षिल्ता 


› जो राजाज्ञाके बिना असम्भव बात थी । यथा--- 
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तब मधुबन भीतर सब आए । अगद संमत मधु फल खाए ॥ 
रखवारे जब बरजन लागे । सष्टप्रहार इनत सव भ ॥ 
जाइ पुकारे ते सव बन उजार जुबराज। 
सुनि सुग्रीव हरप कपि करि आप्‌ प्रभु काज ॥ 
जिस समय रावणके दरार जनेके य्यि श्रीमुखे अङ्ग 
इई - 
बाकितिनय बुधि बर गुन धामा । का जाहु तात मम कामा॥ 
उस समय भी श्रीअङ्गदजीके वाक्योंसे उनकी इ 
परारणाका स्पष्ट पर्विय मिक्ता है कि वे श्रीरधुनाथजीको सक्षात्‌ 
परब्रह्म परमासरा ही जानते थे; तथा उनके सुबोध होनेके प्रमाण ते 
शुधि वक गुन धामाः एवं “परम चतुर म जानत अहऊॐं? ये श्रीषुल- 
वक्रय ही दे रहे हे । अङ्गदजी श्रीचरणोम इस प्रकार नम्र निवेदन 
करते हए जाते है- 
ग्रु अग्या धरि सीस चरन वंदि अंगद उदे । 
सोद गुन सागर इस राम कृपा जा पर करट ॥ 


स्वयंसिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दिय । 
अस बिचारि जुबराञ्ज तन पुलकित हरषित हियउ ॥ 


बदि चरन उर धरि मुता । अंगद चरेड सबदि सिर नां ॥ 
अञ प्रताप उर सहजन अंका । रन वाँक्ुरा बाङिसुत बंका ॥ 
“सोई गुन सागर ईस राम ! कृपा जा पर कर" से वचन 
शवयसिद्ध सव काज नाथ ! मोहि आदरु दियउ ।› (अस विचारि ध 
मन तथा (तन युककिंत से तन--अर्थात्‌ कर्म, वचन ओर मन त 
श्रीरमजीमे ठग गये । हरषित हियडः से यभ युन ( होई #च 
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भन ह गरिसेषी ) ओर कृतक्षताका भाव सूचित होता है; उर धरि 
ता, श्रमु प्रताप उर सहज असंका" से रेशर्यवोध होनेका प्रमाण 
ठता है; तथा ध्वंदि चरन चलनेसे श्रीचरणको ही आघार 
मननेकी सुचना मिलती है, जो सव प्रकाखी व्रिन-वाधाओं तथा 
अगङ्गलोसे रक्षा करनेवाखा हे । 

राबणसे बातचीत करते समय-- 

सुनु सठ मेद दोद्‌ मन ताके । श्रीरघुबीर हदय नर्िं जाक ॥ 

- कहनेसे अपने हृदयस्थ इष्टका सदा ध्यान तथा-- 

सिव बिरंचि सुर सुनि खमुदाईं । चाहत जासु चरन सेवका ॥ 

-एवं “राम मनुज कस रे स वंगा इत्यादि वचनोंसे सतत 
एघर्थका स्मरण सूचित होता है । रावणसे वाद-विवादमं अमर्षके 
समयमे भी श्रीअङ्गदजीका कार्पण्य ( शरणागतका सख्य गुण )== 
नीचाुसन्धान दूर नहीं हआ । उन्होने अपनेको दासावदास 
दी बतलाया- 

तँ निसिचर पति गर्वं बहूता । मेँ रघुपति सेवक कर दूता ॥ 
श्रीरघुनाथजीकी निन्दा सुनकर जब अङ्को क्रोष हो आता 
दै तो वे पृथ्वीपर अपने भुजदण्ड पटकते है, जिससे प्थ्वी कोपि 
उती है ओर रावण सभा्षमेत सुहके बल गिर पडता है | उसके 
गिरे हृए चार सुक्को अद्दजी श्रीरामद्की ओर पककर अपने 
बह्रका प्रत्यक्ष परिचय देते हैँ । यथा-- 

जब तेहि कीन्दि राम कै निंदा । करोधवंत अति भयड कपिंदा ॥ 

कटकटान कपिज्कुजर भरी 1 हुड जुजदंड तमकि महि मारी॥ 
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डोरुत धरनि सभासद्‌ खसे । चङे भाजि भय मारुत ग्रसे ॥ 
गिरत संभारि उढा दसकंधर । भूतल प्रे ख॒ङ्ट अति सुद्र ॥ 
कचु तिं छेनिज सिरन्ह सैवारे । कु अंगद्‌ भु पास पारे ॥ 


जब रावण अङ्गदको च्वार, ्चूटा कहता है तव श्रीरुनाथनी. 
के प्रतापका स्मरण करके वे मध्य-समाे अपना पग रोप देते है 
ओर प्रण ठनते है कि यदि तुमलोगोमेसे कोई मी मेरा पैर हय दा 
तो मै श्रीसीताजीको हार जार्जँगा ओर श्रीरामजी कोट जर्गे ॥ यय 


समुक्षि राम प्रताप कपि कोपा । सभा माक्ष पन करि पद रोपा ॥ 
जौँ मम चरन सक्सि सठ टारी । फिर राज सीता मँ हारी ॥ 


जिस श्रीरामप्रतापको स्मरण करके प्रण ठाना गया था, वह 
प्रताप क्या है ? वह था-- 


उमा राम कीं शकटि विलासा । होड बिस्व पुनि पावड नासा ॥ 
तृन ते छङ्िसि ऊङिसि तृन करद । तासु दूत पन कहु किमि टरदं ॥ 


अद्गदजीको यह प्रा विश्वास था किं सरकारी प्रतापते 1 
हटेगा ही नहीं । अतः चाहे जो शातं खगा देनेमे भी क्था मय दै! 
रातं तो तब प्री करनी होगी, जब पहटे पग हट जाय । ष 
विश्वासकी महिमा श्रीगोष्ठामिपादके दोदहावटी-ग्रन्थके इस रो 
स्पष्ट होती है-- 

तासु सभा रोप्यो चरन, जेहि तोल्यौ केरास । 
स्वामी की महिमा कौ, सेवक को निस्वास ॥ 
भरीअङ्गदजीके इस धुव विश्वास ओर श्री 
महिमाका खयाठ न कर लेग अद्गदकी प्रतिज्ञामे शङ्का 
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कि रमु सीताम दाश का ति-मतिते प्रसङ्कविरुद्र अर्थं किया 
ते है । यदि श्रीसीताजीके हारनेकी बाजी न ख्गायी गयी होती 
त एवणादि चरण उठानेमे प्रदत्त दी क्यो होते ओर उन्हं श्रीराम 
पतप्वा रेशर्य कैसे माद्ूम करएया जाता £ शर्म श्रीसीताजीके 
हवी वात सुनते ही रावणने तत्काक आङ्ञा दी कि धद गहिं 
रि परह कीसा' ओर आज्ञा पाते ही इन्द्रजीत आदि करोड 
री योद्धा जुट पडे ओर टास्ते-टासते हार गये । उस चरणको 
देवी ही नहीं छोडती थीं । क्योकि उन्हे भी अवसर मिल 
गया था । उन्दीकी पुकारपर तो अवतार इजा थ वे कैसे चरण 
ड देती ? भूमि ही खयं पगमे लिपट गयी थी । यथा - 


भूमि नर्छोडत कपि चरन देखत रिपु मद भाग। 

कोरि ब्लिते संत करमन जिमि नीतिनस्याग॥ 
कपि बरु देखि सकर दिय हारे । उठा आपु कपि कँ परचारे ॥ 
गहत चरन कह बाङिकुमारा । मम पद्‌ गे न तोर उबारा ॥ 
गहसि न राम चरन सढ जाद । सुनत फिर मन अति सङुचादं ॥ 
भयङ तेजहत श्री सव गदं । मध्य दिवस जिमि ससि सोहद ॥ 
जगदातमा प्रान पति रामा। तासु बिसुख किमि रह विश्नरामा॥ 


जब भद्खदने प्रचारा, तब खयं रावण भी उढा । पस्तु ज्यो 
हौ बह पग पकड़कर उदाने चखा, लयो ही ्रीभङ्गदजीने उसके परम 
हितवी बात यह्‌ कही किं भेरे चरण पकडनेसे तेरा उद्धार नहीं 
हेगा, त्‌ श्रीरामजीके चरणोकी शरण कयो नदीं छेता'? पेसी चुभती 
इई बात सुनकर अङ्गदके चरण द्रुमे उसे ना माद्धम हई ओर 


षह लोट पड़ा । बह तेजहतं होकर रेखा पीका पडं गया जैसे 
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दो पहर दिनके त्तमय कभी-कभी श्रीहत चोँद | फीकी पीतव्की गं 
थाटीकी भति ] दिखायी देता है । श्रीरामजी विद्लासा है, उने 
विष्व होकर कोई कैसे विश्राम पा सकता है ? तत्पश्चात्‌ 

रिषु बरू धरषि हरवि कपि बालि तनय बर पुंज । 

पुरक सरीर नयन जल गहे राम पद कज ॥ 

श्रीभङ्गदजी इस प्रकार प्रतिपक्ियोको परास्त करके, पुट्का- 
ववित-शरीर तथा ्रमश्चपर्ण नयनोँके साथ श्रीरामजीके चरण-कमलोमे ज 
पड़ । तब अति आदरसे समीप बैठाकर ओर समाचारोके सष 
पहले श्रीखुनाथजीने यही प्रहा कि राक्षसेन महाबली रावणके चार 
सुङुट जौ यहाँ फेके गये दै, तात ! वे किंस प्रकारसे तुमको पिट 
गये ? इसका वपा अनुपम उत्तर श्रीअङ्गदजी प्रमुसे निवेदन कर 
है ! इससे भी उनकी बुद्धि ओर निष्ठाकी महिमा प्रकाहित हेती 
है । वे कहते है. 


खज सव्य भ्रनत सुखकारी । सुद्ध न होदि भूष गुन चारी ॥ 
साम दान अरे दंड बिभेदा । नृप उर बसहिं नाथ कह बेदा ॥ 
नीति घम के चरन सुदाण । अस जिर्यै जानि नाथ पहि आपु ॥ 
घमं हीन भरु पद्‌ विसुख कार बिस दससीस । 
तेि परिहरि गुन आए सुनह कोसराधीस ॥ 
परम चतुरता श्रवन सुनि बिसे रायु उदएर । 
समाचार घुनि सब कटे गद्‌ के बाछिकमार ॥ 


वीजङ्गदजी यह प्रधना कर दे है किं भै दीन, हीन, ठ 
उन्हं केसे पराप्त कर भेज सकता धा | वे चायो मुकुट नहीं व 
सामः दान, दण्ड ओर मेद-ये चार भूपगुण है जो राजाओंके € 
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व्रत के हैः श्रीचरणेन नीति ओर धर्मकी मयादा देखकर वरे खयं 
चरे अये है | श्रीकोसलाधीडशा स्कार ! रणको घर्महीन, प्रमु- 
द विमुख तथा कारविवदा जानकर उसे व्यागकर उन चारों भूप- 
णे श्रीचरणोकी शरण ली है ।' इस प्रकार श्रीजङ्गदजीकी मभयुक्त 
गमप विनय सुनकर उदार श्रीरामजी रहस पडे ओर तत्पश्चात्‌ 
क्काका सारा हार अद्खदने वरिस्तारसे निवेदन किया 

लङ्का-युद्धमे जैसी सेवा अङ्गद ओ? हलुमानने की वह पाठ्कोसे 
छिपी नहीं है । श्रीअवधधाममे रामराज्याभिषेकके पश्चात्‌ भक्त वानरो- 
री विदाके समय तो श्रीअङ्घदजीकी भक्तिका भडार ही खुल पडा था | 
हे तो अङ्गदकी अगाध भक्तिको जानकर श्रीरधुनाथजी प्रेमवश 


उनसे बिदा$के व्यि कह ही नहीं सके । यथा-- 
अंगद वै रहा नहिं चोखा । प्रीति देखि भख ताहि न बोरा ॥ 

“नहिं डोला से सूचित होता है कि अङ्गदी देहालुसन्धान 
ही जाता रहा था, चित्रवत्‌ भडोल बैठे दी र्ट गये थे; बिदाईकी 
बात जानते ही उनकी यह दश हो गयी थी | अतः उस दशाको 
देखकर ही श्रीरामजीने उन्हे नहीं केडा । जत्र अंगदको कुछ चेत 
इभा, तव उठकर वे प्रार्थना के च्गे-- 


तब अंगद उ नाइ सिरु सजर्‌ नयन कर जोरि।॥ 

अति बिनीत बोरेड वचन मन प्रम रस बोरि॥ , 
सुज सर्वस्य कृपा सुख सिं । दीन दाकर आरतर्बघो ॥ 
मरती वेर नाथ मोहि बारी । गयड तुम्हारे कोठे वाली ॥ 


असरन सरन विरद संमारी । मोहि जनि तजहु भगत हितकारी ॥ 


२४४ मानस-रहस्य 


मोरे तम्ह प्रु गुर पितु माता । जाड कौं तजि पद्‌ जल जाता । 
लम्दहि विचारि कहहु नरनाह्‌ा । म्रञु तजि भवन काज मम काहा ॥ 
बारक्‌ ग्यान बुद्धि बल हीना। राखहुं सरन नाथ जन दीना॥ 
नीचि रहर गृह के सव करिह । पद्‌ पंकज बिलोकि भव तरिहई ॥ 
अस कहि चरन परेउ प्रथु पाह । अन जनि नाथ कह गह जाही ॥ 


शरीङ्गदजीके नेत्रम ओष मर रहे है; वे दोनों हाध जडे, 
अत्यन्त नम्रतधूवक सिर नवाये, प्रेमसे सने वचनेसे प्रार्थना कः ष 
है-- दे सर्वज्ञ । हे कपा ओर षुलके समुद ! है दीनोपर द्याकले. 
वाले | हे आसतजनवन्धु ! मेरी पुकार सुन टी जाय | नाथ | 
मरे पिता वाठिने मरते समय सुज्ञ दीनको आपकी गोदीमे अल दिव 
था । अरारणरारण | अनाथोके नाथ |] अपनी विरावी 
सभाक करनेवाले ! भक्तहितकागी प्रमु ! भेर तो गुरु, पिता! 
माता, खामी सव कुछ आप दी है | आपके चरणकमलोको छोड 
म कहाँ जां ? पुर्पोत्तम ! आप ही विचार करके तल कि 
धीप्रसुको छोडकर घर जानेसे मेरा क्था प्रयोजन हे । त आपका 
बुद्धि-वलदहीन, अज्ञ बाठकं ह; अपना दीन जन जानकर चरणोकी 
शरणमे रख लेनेकी दया करे । सरकारी धामकी छोदी-ते-खोयी से 
म करूगा ओर श्रप्रसुके चरणकमोकि दर्शन करके भवसागरसे प 
हो जाऊगा ।› ठेसा कहते इए वे चरणोमे गिर पड़ ओर बोटे-नाय । 
इस ररणागतको अव घर ( किष्िल्धा ) जानेकी आज्ञा न दी जाय ॥ 

जि तद श्ी्रवजीने यह ्रतिङ्ञा की थी करि (व पि 
कदि सेवकाई, ठीक उसी तरह श्रीअङ्गदजीने भी सतर $ 
सक्त सेवका केकी प्राना निष्कपटमावसे कर । बालीने १ 
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उ पे ही श्रीमगवानूक्ी शरणमे दे दिया धा; परन्तु उन्होने 
, भ खयं प्रपत्तिका निश्चय किया थाः इस्तका उवटन्त प्रमाण उपरक्त 
रितम मिल्ता है | 


अंगदुः वचन बिनीत सुनि रघुपति करुना सीव । 
्रसु उद्‌ उर रायडउ सजल नयन राजीव ॥ 
निज उर मारु बसन मनि बाक्ितिनिय पदिराई्‌ । 
बिदा कीन्ह भगवान तव बहुं प्रकार समुश्चाद्‌ ॥ 


अंगद्‌ हृदय प्रेम नहिं थोरा । फिरि फिरि चितव राम कीं ओरा ॥ 
बार वार कर दंड प्रनामा। मन अस रहन किं मोहि रामा ॥ 
रामर विलोकनि बोरुनि चनी । सुभिरि सुमिरि सोचत हसि मिरुनी ॥ 
प्रषु सुख देखि विनय बह भाषी । चठेड हृदय पद पंकज राखी ॥ 
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पुन्य पुज तुम्ह॒ पवनककमारा । सेवह जाद पा जागारा ॥ 
अस कहि कपि सब चरे तुरंता । अंगद कद सुन दमत ॥ 


केह दंडवत प्रमु सै तम्दहि कहँ कर जोरि । ¦ 
बार बार रघुनायकहि सुरति कराण मोरि॥ 
अस कहि चेड वारित फिरि आय दवुम॑त । 
तासु प्रीति प्रथु सन कही मगन भष भगवंत ॥ 
कङ्िसिहु॒चाहि कठोर अति कोम कखुमहु चाहि । 
चित्त खगेख राम कर ससुक्चि परदं कटु कादि ॥ 


अङक जीके विनीत वचन सुनकर करुणाके सीव श्रीरुनाथजी 





२४६ मानसख-र्स्य 


भी सजटनयन हो गये अर्थात्‌ उनके हृदयम भी वाप्सल्यसनेह ( करण. 
रस ) भर गया; जिसे नेत्रकमलोमे करुणाश्रु आ गये ओर अपी 
आजानु युजाओंसे उठाकर अङ्खदको हदयसे वगा ल्वा | गि 
उन्होने खयं अपने गलेकी माटा, वख तथा मणि-भूषणादि प्रसादरूप 
अद्धदको पहनाकर बहत प्रकारसे सम्चा-चुञ्चाकर विदा क्रिया | 
अद्खदके हृदयम प्रेमकी कोई सीमा नहीं थी, इस कारण वाब 
पीके सुडक़र वे श्रीरामजीकी ओर देखते जा रहे ये | ओर श 
आशासे बार-बार प्रणाम करते जाते थे कि अब भी श्रीरधुनाथजी 
द्था कर्के सुने रुक जनेक्री आज्ञा दे दे । श्रीरामजीकी प्रम 
चितवन, उनकी मधुर वोखी, उनकी सरल चाक तथा हंप.टक 
दासोसे प्रमधूवक मिकनेका स्मरण करकरके सोचते जते थे । श्री 
प्रका सब प्रकारसे विदा करनेश्ना दी रुख देखकर, उनके 
चरणकमलोको हृदयम रखकर अर्थात्‌ बाहरी तनसे वियोग अनि 
देखकर मनसे प्रसु-चरणोका संयोग करके अङ्गदजी श्रीरामजीसे वदा 
इए । कुछ दूर प्ैचानेके वाद जव श्रीदलुमान्‌जी कज 
श्ीषुम्रीवकी आज्ञा लेकर कटने लगे, तव सव कपियेोने उनसे 
कहा --“पवनक्मार ! आप पुण्यपुजञ है; आपको सदा श्रीह 
भगवान्‌ रामकी सेवा करनेका सौभाग्य प्राप्त इआ है ।' रीङ्गवजीने 
कहा--हुमत । श्ी्रमुको मेरा दण्डवत्‌ निवेदन कना 4 
नारवार श्रीरघुनायकको से0 याद दिलते रहना । दे प्रथन 
करके अङ्गद विदा इए ओर श्रीहलुमान्‌जीने टोटकर उनके प्रेमी 
श्रीखुनाथजीसे निवेदन ङ्किया । भगवान्‌ रामजी भी वह प्रम सुनक 
मग्न हो गये । श्रीरामका चित्त भक्तविरोधिर्योके च्यि वने 
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नेः भोर निज भक्तोके चि पष्पसे भी कोमक है । गरुडजी ! 

एते उभय अवप्रिवाले चित्तको को$ वैसे समञ्च सकता है ? 
्ीुप्रीवजीको “मेरी कट एुभन कँ मायाः ओर श्रीअङ्गद जीको- 
निन उर मारु बसन मनि वाक्तिनय पिरद । 

_ इन वर्तसे दोनों शरणागतोकी एकता पचित होती है । 
नि जव राजसी वल्लामूवणका व्याग था, तव॒ जो पुष्पमाला 
रहे ग्ने पदी थी, उसे ही उन्दने पहना दिया; तथा 
। उ रजादी खीकृत इई थी, उस समय जो अनुपरमः अमूल्य 
मिपाठदि राजसी वखाभूषण ये, उन्ह भी प्रदान कर दिया गया । 
अत्म दोहे (ुटिसट् चाहि कठोर अतिः का सम्बन्ध भक्तराज 
वधि श्रीभङ्कदजीसे नहीं है बल्कि उसके दारा श्रीसस्कारके 
वि्तकी दोनों पक्षोमे असीमताक्ा रें प्रकट किया गया हे । 
उपरे यह स्पष्ट किया गया है किं भक्तदरोदियोके यि भक्तवत्सल 
प्रु इतने कोर हो जते ह कि अङ्गदके पिता बालिके व्यि तो-- 

बरह्म रुद्र सरनागत गन उबर प्रान। 
- की प्रतिज्ञा पुरी की ओर उसी बालिके वेटे अङ्खदपर निज 
मिवे नति प्रेम वरता दिया, उमे प्रेम विमोर होकर वेषुध भी 
शे गये । रेसे भक्तवत्सल सरकारी जय ह । 
उपरक्त दोदिकषा अर्थ यदि यह किया जाय्‌ किं भगवान्‌ भक्तोके 
रति कठोर होते ह तो समस्त शाखके निरर्थकः होनेका दोष आता 
8 ओर दूसरे भगवान्‌ अपने मत्तक प्रति कभी वन्रसे मी कठोर हो 
जा, यह असम्भव हे । परसुका अचल विदद है - 


३४८ समानस ःरइस्य 


जेहि जन पर ममता अर छोहू । तें करना.करि कीन्ह न कोह ॥ 
यदि नारदकी मोँति कुपथपर जनेपर कलेरता या माता 
माति व्रण ( फोड़ा ) चिरानेकी कटोरताका अर्थ यजँ करं तो यह 
भी घटित नहीं होता । क्योकि श्रीङ्गदजीकौ प्रार्थना ध्येय अर्थ्‌ 
पध्यरूपकी थी; वह हेय, कुप्य ओर सांसाखि कामनाओंसे समध 
नहीं रखती थी । उसपर रारण्य प्रमुके कशोर होनेका अर्थ कै 
उचित हो सकता है ? जव “अङ्गद हृद्य प्रेम नहिं थराः ध 
उनका शाम पुनीत प्रेम अनुगामीः होना प्रसिद्ध है, तथा-- 
अंगद बचन विनीत सुनि रघुपति करना सीव । 
ग्रु उङ्इ उर्‌ खायडउ सजल नयन राजीव ॥ 





कठोर होनेपर ये लक्षण प्रकट होते दै £ “करना सीत! विरे 
करुणाका सूचक है य कटोरताका ? अङद्गदको उठाकर # 
चिपका ठेना क्या बाहरी दिखावा माना जायगा ? प्रमु ५ 
वञ्के समान कठोर हो रहे ये ओर बाहरसे श्चठमूढ ही छातीसे वाय॑ 
इर थे- भटा, यह अनर्थकी बात वैसे हो सकती है ? (सजल नथ 
राजीवः-- भगवान कमटसदश नेत्रम जो अश्रु मर आये थे, ईका 
कारण क्या चित्ती कठोरता थी १ किंसीके प्रति चित्त कठोर हीन 
क्या उसके ज्थि किसके नेत्रम कभी पानी भर सकता है £ (नि 
उर माठ वसन मनि" वालितनयको कटोरचि्त होकर पनाय ग 
अथवा दयाके कारण ? बत प्रकारे समञ्चाना ओर सन्तु 
विदा कना कठोरचित्त होना सूचित करता है अथवा करण 
दयाद्र होना ? वरेमी पाठक इन बातोंपर विचार करे । 
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्रीभङ्दजीकी प्रार्थना धी कि (मोहि जनि तजद्ध भगत 
हितकारी । इसपर उन्हें भटी प्रकार समञ्ाया गया कि पतै अपने 
शणगतक्षो कभी नहीं छोडता; तुम किष्किन्धा रो अथवा कदी 
प छो, कदापि ठम सु्चसे व्यगे इ नहीं हो, सदामेरे द हौ । 
१ रर मेर प्रप, जँ कदं रदे, सदा रक्षित रहता दहै । तम 
> आज्ञा मानकर जाओ ओर मेरे दिये हए युवराजपदको चसितार्थ 
करे । यह आज्ञापाठन ही सेशे परम सेवा हे । तुम्हारे पिता वाणिनि 
भी अन्मे मेरी शरण टी थी ओर तुमको भी शरणमे रख दिया था 1 
मे आज्ञा माननेसे अर्थात्‌ युवराजपद खीकार कसते इए मेरा मजन 
केसे उस प्रपन्न वालिका भी अभीष्ट सिद्ध हो जायगा ।' इस तर 
पपद्चा-चुञ्चाकर अद्दको अपने अद्धकी मालाः वख, आमूष्ण इत्यादि 
्रतादरूपमे देकर अति स्नेह ओर सम्भानके साध बिदा करस्ना 
कठोरताकी सीमा कदी जायमी या कौमल्ताकी १ जो इछ हो, उसे 
तो भगवान्‌ ओर उनके भक्त ही जानते ह । इस बुद्धिहीन दीनकौो 
किसी प्रकार साहस न हो सका किं यहं मगवानके, अपने प्रमावधि 
भक्तपर, उसकी परमोचित विनती नकरः कटोसताकी अवधि बन 
जानेका अर्थ सिद्ध करे । मानसप्रमी मेरी इ दिठ्को क्षमा करेगे] 





सियावर रामचन्द्रकी जय ! 


9 अन््ल--श ` 


निषादराज ओर नाविकं केवटका प्रेम-रहस 


श्रीत॒सीकरृत रामचरितमानसके अवधकाण्डमे वनयात्राके स॒प् 
श्रीरघुनाथजीके श्ङघमेरपुर पद चनेपर निषादराज गुह ओर गङ्खाजीे 
धघाटको नाव खेनेवाटे घटवार केवटे श्रीरामप्रेमका प्रसंग अदूमुत ओः 
अतुलनीय है । इनमे जो परस्पर गु रहश्य है वह भी विक्षण ही 
हे | सव्से प्रथम तो इस बातका सृप्रमाण निर्णय आवद्यक है शि 
निषादराज ओर केवट एक ही व्यक्ति ये या दो | क्योकि कतिपय 
कथावाचकों ओर्‌ टीकाकारोकी सम्मतिमें वे दोनों एक ही व्यक्तिे 
तथा अधिकतर छोग उन्हे दो भिन्न-मिन्न व्यक्ति मानते है । अत; 
इका निर्णय करनेके व्यि विचारी मानसंप्रेमियोकी सिषं 
रन्थके मूर वचनोका ही प्रमाण समर्पण किया जा रहा है - 


सीता सचिव सहित दोउ माहं । सगबेरपुर पर्वे जाह ॥ 
६ ९ ८ ५९ 
यह सुधि रुह निषाद जव पाई । स॒दित ङ्षए भिय बं बोलादं ॥ 
क्ण फर मकु भेंट भरि भारा । मिलन चरेड हि हरषु अपार ॥ 
करि दंडवत भेंट धरि आये । प्ुष्टि बिलोकत अति अबु ॥ 
सहज सनेह॒ बिवस रघुराई । पू कुस निकट वेश ५ 
नाथ ऊपर पद पंकन देखें । भय भाग भाजन जन रेख ॥ 
देव धरनि धनु धाञु तम्दारा। ज्ञ जलु नीज्चु सहित परिवारा ॥ 
पा करिअ पुर धारि पाड । थापि जज सत्र लोग सिहाठ ॥ 
केह सव्य सब सन्ता सुजाना । मोहि दीन्ह पितु आयसु आनः ॥ 
बरष चारिदस बासु बन सुनि व्रत वेषु अहार। 
अम बासु नहिं उचित सुनि गुहि भयडउ दुखु भार ॥ 
९ . ५९ ५ 





4 , ~ <. च । 
निषाद्राज आर नावक केवरका प्रम-रहस्य ३५१ 


तब निपादपति उर अनुमाना । तर सिंसुपा मनोहर जाना ॥ 
ठं सुनाथहि | खां देखावा । कदेउ राम सब भति सुहावा ॥ 
पुरजन करि जोहार घर आए । रघुबर संध्या करन सिधा ॥ 
गुह वारि सथरी उसां । कंस क्रंखलयमय मदुर सुदं ॥ 
सुचि फल मूर मधुर चदु जानी । दोना भरि भरि राखेलि पानी ॥ 
सिय सुमन्र राता सहित कद्‌ मूर फरु खाइ । 
सथन कीन्द रघुबंसमनि पाय परोटत भाद्‌ ॥ 

्ीरुनाथजी ओर श्रीटलनलाक श्रीसीताजी तथा मन्त्री 
दुन्तजीके समेत शरदधवेरपुर पर्हच गये यह समाचार जव वेवटके 
एना गुह निषादको मित्य, तव बे अयन्त निहाठ हौ गये ओर शीघ्र 
ही धाव्य फठ-मूढादिकी मेंट सजवाकर अपने प्रिय बन्धुवगहित 
लागत करनेके व्यि आ पर्हैचे । तदनन्तर उन्होने श्रीचरणोके समीप 
भषके थाल्को सप्रेम समर्षण करके साङ्ग प्रणाम किया ओर 
अयपिक जलुरागसे शरीमङ्गलविगरये दर्नानन्दमे निम्न हौ गये । 
धने, जो खामाविक स्नेहसे विव हो जति ह, उनको अति 
निकट व्रेठाकर तुराल-क्षेम प्रा । निषादराजने प्रार्थना की कि ध्यह्‌ 
छ जन श्रीचरणोका द्न-लाम करके माग्यशाली हौ गवा ! अन्‌ 
इदीश हे । हे नाय ! हे च्च ! मर सू सम्पत्ति, सम्भरणं 
एय ( धरनि ) ओर धरवार ( राजमहटं ) अपहीका है। नैतो 
भप समस्त पिारसमेत आपका तच्छसे-ठच्छ नीच सेवक ह्र । 
शपा करके सेवकके पुरम पधाया जाय ओर इस दीन-दीन जनको 
सौकार कर -अपनाकर कृतार्थ किया जयः ताकि संसार इस दासका 
भा देकर सिहाये ॥ श्ीरजीने निपादरजकी इस धनको 


सुनकर उत्तर दिया किं "सखा ! अप तो सुजान दै। 


२५२ मानस-रष्टस्य 


मेरे च्वि श्रीपिताजीकी एसी अश्ना है कि यैं सुनियोक-सा आहा, 
त्रत ओर वेष ग्रहण करके चौदह वर्षतका वनम ही वास करं 
अतएव मेरे व्य ग्रामे वास करना उचित नही है | 

यहपर उप्यक्त दोहेमे कमिकुकभूषण, संतरिरेमणि शरीगोलाि 
पादके गाम्भीर्यपरदर्शनका भी थोड़ा-सा आनन्द मानशत-प्रेमी जन ले 
तव निषाद्राजका प्रसङ्ग आगे पदं । “वरप चारि दस बापु वने 
चोदहके दो माग कि गये है । चारि छोटा माग है ओर 
बड़ा भाग है । यौ निवाद्राजसे कथन करते समय पृहे छ 
शारिः को कहकर पीछे वड़े माग (दसः का कथन इआ । इते 
यहं सूचित होता है किं वनवासका अभी थोडा-सा ही समय व्यतीत 
डा हैः रेष वहत है | क्योकि यही बात जव किषिन्धार 
सुग्रीवो प्र्थनापर कही गयी है, तो वहाँ वड़े भाग ष्दसः को 
पहले कहकर छोटे भाग ध्वारि का पीछे कथन आ है-- 

ष्ट भथ सुनु सुम्रीव हरीसा। घुर न जा दल चारि बरसा ॥ 

अर्थात्‌ अव अधिका समय बीत गया, थोडा ही वाकी । 
बास्तवमे उस समयतक ॒वारह-तेरह वर्षके छगभग व्यतीत हो 
थे । पुनः यही बात जव ठकाग्रिनय हो जाने पछ विभीषणी 
प्रार्थनापर कड्ी गयी है, तो वय अवि समाप्त हो जानेके कर्ण 
किसी भी भागका अगे या धीरे कथन नहीं है ओर न चौद 
चर्चा ही चखायी गयी है 

पिता बचन ओं नगर न आवड । आ सरिख कपि अनुज पाव ॥ 
बा कव्यकौशक है विः अधिके विभाजित रब्दौकी योना 
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त समयक निर्णयक। दिग्दर्शन खतः हो जाता है । उसके चि 
तिथिषत्र आदि क्षेपकोको पदनेकी अव्यक्ता ही नहीं पड़ती । 
इ्के अलावा निषादराजजीसे श्राष बासु नहिं उचितः, सुग्रीवजीसे 
धुर न जाऊ, एवं विभीषणजीसे (नगर न जाउ! कहकर यह द्रसाया 
गया है कि श्रामः, पुरः ओर (नगरः--ये तीन ही वस्तीके विभाग है, 
(श्रोता त्रिविध समाज पुर भ्राम नगर द कूठ ) ओर श्रीरामजीने 
तीमोमं न जाकर अपना नेष प्रणरूपसे निमाया । (रः ( पुरवा ) 
छेदी बक्तीको कहते है श्रामः ( गाँव ) मध्यम श्रेणीकी बस्तौको 
वहा जाता है ओर (नगर' ( शहर ) मारी ओर बड़ी वस्तीकी संज्ञा 
है । अतः तीनों प्रसङ्खोमे वस्तीके तीन विभाग देकर यह रक्ष्य 
कराया गया है कि श्रीरघुनाथजी तीनोमेसे किसीमे भी नही गये 
तया चौदह वका जीवन वनमे ही व्यतीत किया । यहाँ यदि कोई 
यह शंका करे करि (ऋषि-आश्रम जो वन्ये घे, वह तो पधारते थे 
न? तो इतका समाधान यह है कि त्रेतायुगे वनवराततियोके आश्चो 
की गिनती पुर, श्रामः ओर (नगरः तीनोमे नही थी । क्योकि 
युगम बन राजाके राज्यम आयद्ूप नहीं समञ्चा जाता धा । 
श्रषिलोग उनम खच्छन्द्यसे निवास करते हए भजन कंसते थे- 
ऽदापीन तापस बन रही! | यदि वन भी देश ( इका ) माना 
गया होता तो च्चक्रवर्ती-राज्य व्याग करके चौदह वध वनम वास 
क पूसा वर ही न सिद्ध हयो पाता । अत्र ऋषि-सुनियोकी 
हयौ पुर्‌, प्राम, नगर-किंसीकी भी गिनतीमे नहीं थीं । 


अस्तु, निधादराज श्रीरुनाथजीका रेखा कोर निथम छनकर 


मा० २० २३-- 
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बड़ दुली हए ओर वरिवरा होकर उन्होने अपने हृदयम परिचार क्षय 
करि "स्तीके वाहर अशोकका एक वडा मनोहर वृक्ष है, उत 
नीचे प्रसुके निवासका प्रबन्ध कख श्रीपरकारने भी उसे पृ 
कार च्या । अतः जवतक श्रीरामजी सन्ध्यावन्दन कसनेके व्यि गे, 
तवतक निषादपतिने कुरा ओर पत्तो की अत्यन्त कोमल ओर पुर 
साथरी बनाकर विछठा स्वी ओर उस दिव्य आसनके पास दोनो 
द्ध तथा मीठे-मीठे कन्द ओर फठोको भर-भरकर सना दिया | 
श्रीरघुनाथजीने सीता, रक्ष्षण ओर मन्त्री सुमंतसदहित कन्द, मूर 
ओर फलका भोजन करके शयन किया । टखनटालजी वैः 
दवबाने लगे । 
उठे ख्खनु प्रभु सोवत जानी । कहि सचिवहि सोवन दु बानी ॥ 
कुक दूरि सजि बान सरासन । जागन कगे बैटि वीरासन ॥ 
गुहं बोराद॒ पाहरू प्रतीती । ठै उर्व राखे अति भीती ॥ 
आपु कखन पहं बैठेड जाई । कटि भाथी सर चाप चदा ॥ 
सोवत भरसुदहि निडारि निषादू । भयड प्रेम बस हर्य बिषादू ॥ 
तु पुलक्रित जल रोचन बद । बचन सप्रेम रुखन सन कदं ॥ 
३ ३ >€ > 
सिय रघुबीर करि कानन जोगू । करम प्रधान सत्य कह रोगू ॥ 
केकयनंदिनि मंदमति कठिन ऊटि्पन कीन्ड । . 
जेहि रघुनदन जानकिहि सुख अवसर दुखु दीन्ह ॥ त 
जव श्रीरामजीको निद्रा आ गयी, तव श्रीरक्ष्मणजी दमत 
भी शयन कराकर कुछ दूरपर वीरासने विराज गये ओर ध | 
भलुतर-बाण छक पहरा देने लगे । श्रीगुहराजने भी अपने विश 
पहरेदारेको ठौरछोर पहरेपर टगा दिया ओर खयं कमम त 
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रैव, धनुभ्पर बाण चद्कर श्रीखनटाटजीके समीप जा त्रैठे । 
्ैतारमजीको पृध्वीके ऊपर पडे हए कुशाकी साथरीपर सोते 
दक्र निषाद्राजको श्रीअवधके मदर्मोकी याद आ गयी । उनके 
शीसे रोमाञ्च हो गया ओर नेत्रसे ज बहने खगा । वे गदूगद्‌ 
राणे श्रीजक्ष्षणजीसे बोले--“अयोध्याके जिस राजमहलके 
दुढसाजकी तुलना इनद्रसदनसे भी नहीं की जा सकतीः व्होकें 
पतिभयरचित ध्चौवरास म सुन्दर ओर दुग्धफेनसे भी कोमल 
विटनेवारे परठेगोपर नित्य॒ शयन करनेवाशे आज प्थ्वीपर पड़ 
राकी चटा्षर सो रहे है । मला, ये कोप सुकुमार शरीर क्याः 
बनके योग्य ये ? जो लोग कहते है कि प्रारब्ध बड़ प्रबल होता हैः 
व सत्य ही कहते है ! हाय, कैकेयीके कठिन ठुटिर्पनने इस युगठ 
मगठविप्रहको सुखकी देसी अवस्थमें रेषा कलेर दुःख दे दिया (' 
इप प्रकार कहते-कहते जव तिपादशजको भारी विपाद हो गया, तो 
श्रीरखनलखठजी उन्हे प्रबोध देते इंए बल-- 

बोरे रुलन मधुर शु बानी । ग्यान विराग भगति रस सानी ॥ 
काहु न कोड सुख दुख कर दाता । निज कृत करम भोग सङ जाता ॥ 
जोग वियोग भोग क मंदा । दित अनदित मध्यम जम फद्‌ा ॥ 
जनमु मरनु जहे कुगि नग जाल । संपति विपति करु अरे कख ॥ 
धरनि धामु धनु पुर परिवारू । सरयु नर जह रुगि न्यवहारू ॥ 
देखि सुनि गुनि मन माहं । मोद मूक परमाप लाट ॥ 


सपने होद भिखारि चष रंकु नाकंपति, दो । 

जागे ला न हानि कचु तिमि प्प॑च जिय जोड ॥ 
अस विचारि नदिं कीजिअ रोखु । काहि बादि न देदभ दोसू ॥ 
मोह निसा सब सोवनिदहारा । देखि सपन अनेकं प्रकारा ॥ 


३े५द मानस-रहस्य 


एदि जग जामिनि जागरहिं जोगी । परमारथी पच बियोगी॥ 
जानि तवं जीव जग जागा । जब सब विषय विलास बिरागा ॥ 
होई विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुराग ॥ 
सखा परम परमारथु हू । मन क्रम बचन राम पद्‌ नेहू ॥ 
राम ब्रह्म परमार्थ रूपा । अबिगत अख अनादि अनूपा ॥ 
सकर विकार रहित गतभेदा । कि नित नेति निरूपहिं वेदा ॥ 
भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर दित रागि कपा । 
करत चरित धरि मनुज तनु सुनत भिहि जग जाल ॥ 
सखा समुन्न अस परिहरि मोर । सिय रघुबीर चरन रत होहू ॥ 


श्रीकलनलालजीके वचन कोमल तथा ज्ञान, वैरग्य ओर 
भक्तिरससे सने इए ये । वे वोटे- “सखा ! कोई विसीको 
सुखदुःख देनेवादा नहीं है । सब जीव अपने पूर्वकृत कर्मक ही 
फठ भोगते है । संसा किंसीका संयोग-वियोग होना, अच्छे 
भोगोका भोगना एवं हित, अनहित, मध्यस्य ( जिससे वैर या रत 
कुछ भी न हो ) आदि नातोका मानना--ये सव भ्रममात्र है 
श्रमके फंदे है | जन्म-मरण आदि जर्हँतक जगव्‌का पारा ( फैट , 
है, सम्पत्ति, व्रिपत्ति, कर्म, काल, धरणी, धाम, धन, गोव) उट 
खगे, नरक इत्यादि जातक जगत्का व्यवहार है ओर जो $ ध 
देखने, खुनने या मनन करनेमे आता है, वह सब मोमूटक € 
प्राम छु भी नहीं । अर्थात्‌ इन स्वी स्छतिं मोहसे दी ह 
रही है, इनमे वास्तविकता कुछ भी नकी है । जिस प्रकार खन 
कोई भिक्षुक देखता है कि भँ राजा हो गया हर, ओर कोई २॥ 
देखता हैक ध ददि दहो गया न) परन्तु जागनेपर न उस गि 
को राजा बननेका व्यम होता है ओर न न्रपको ही दद्धि दी जत 
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हनि होती है, उघी प्रकार जीवको इस जगत्का प्रपञ्च खप्नवत्‌ 
भर्ता है । अतः सखा ! रेस विचारकर किंसीपर रोष न 
न्यि ओर व्यर्थं ही फिसीको दोधी भी नं वन्ये । क्योक्रि सव 
ज मेहरन्रिमे सो रदे ह ओर हानि-खाम, सुख-दु लादि उपरक्त 
वतका अनेक प्रकारसे खप्न देल रे है । इस संसाररात्रिमे जगत्‌- 
राजसे सर्वथा अलग रहकर परमार्थकरा साधन करनेवाले कवक 
योगीजन ही जागते हैँ । इस्त संसारखूपी रात्रिम उसी जीवको जगा 
हृ समञ्लना चाहिये, जिसको सम्पूणं विषयोसे वैरग्य हो गया है; 
[कोक विषथसे विरक्त जी्ोको ] जब विवेक पैदा होता है ओर 
उप्ते द्वारा मोहकी निवृत्ति हो जाती है, तभी श्रीरखुनाथजीके 
चेमे अनुराग होता है । सला ! परम परमार्थं यदी है कि मन, 
वयन ओर कर्मसे श्रीरामजीके चरणोमे स्तेह हो जाय । श्रीखुनाथजी 
तक्षत ब्रम, परमके खर्प है । ये ही सकलं विकारोसे रहित 
देश, काठ, वस्तु आदि सेदोंसे परे ओर अनादिः अनुपमः व्यापक 
वु है । इन्दीको "द नेति नेतिः कहकर सदा निरूपण करता 
दै । यही छपालु मावान्‌ मर्तो, ब्राहमणो, देवताओं ओर गोओंका 
मल्याण करने एं पृ्वीका मार उतारनेके ट्य मनुज-अवतार 
धाएण कर्‌ यह सथ चच कर रहे है, निसको छुननेभात्रसे संसारः 
रूपी जालका नाश हयो जाता है । [ अतः | सलवा । पसा निश्चय 
कर मोह छोडिये जर श्ीतीतारमनीके चरणोमि प्ेमभक्ति कीजिये | 


की हस्तङिखित -1-1--------  भीच्लनतयल्जीः श्रीरखनलाख्जी- 
› नाम दिया गया है । बास्तवमे 
हैः जिसने निषादराजको 


# श्रीतुलसीकत मानसबीजक 
# इस उपदेशभागको “लक््मणगीता-परसज्ञ 
यह “लक््मणगीता? ही है । इसी उपदेशका प्रभाव 
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इस प्रकार श्रीरघुनाधजीका गुणानुवाद करते-करते प्रात कार 
हो गया- "कहत राम गुन भा भिनुसाराः । 


एत्‌ त --------- 
भरीरखनलख्का रूप बना दिया ओर भरघुनाथजीके प्रति एक माकौ 


अतुल भक्तिद्वारा गुर-रिष्य दोनोने भक्तमूषण बरननेका सोभा प्रप 
किया । जैसे श्रीरखनलाल्जी- 
गुर पितु मातु न जानडं काहू । कहं सुभाड नाथ पतिओआहू ॥ 
इस तरहकौ अपनी विञयुद्ध घारणाके अनुसार प्रयु-हदयमं तनिकभर 
भारः देखते दी श्रीमरतजीका दकसहित संहार करनेके लि कणिवद 
हो गये थे, ठीक वैसे हौ श्रीनिप्रादराजने भी अपनी स्थिति दृद की 
थी | यथा- 


सनमुख रोह भरत सन टे । जिअत न सुरसरि उतरन दे$ ॥ 
समर मरनु पुनि सुरसरि तीरा । राम॒काजु छनमभंगु सरीर ॥ 
भरत भाइ नपु भ जन नीचू । वड़े माग अस पाइ मीचू ॥ 
स्वामि काज करिदडं रन रारी । जस धवछिहऊँ भुवन दस चारी॥ 
तजडं प्रान रघुनाय निहोरे । दुर हाथ खद मोदक मोरे ॥ 
साधु समान न जा कर लेखा । राम भगत मर्ह जासु न रेखा ॥ 
जाये जिअत जग सो महि भारू । जननी जवन विटप कुठार ॥ 


इस असार संसारको मोहमूलक तथा स्वप्नवत्‌ निश्चय कर स 
ही यह प्रमाण है कि तनः मन, घन सबको प्रसुके अर्थ समपि ध 
अपना परम सोभाग्य समज्ञा जा रहा दै । निषादराज श्रीराघवके “नदर 
अपना प्राण तो हयेटीपर व्यि ही ई, ओरोको भी कैसी दिक्षा दे र ई 
कि भाइयो ! मेरी सेनाके सुभटगण | आजकरी मृत्यु बडे भाग्ये प्रि 
दोनेवाली देः क्योकि एक तो समरका मरना ल= 


दतो बा प्राप्स्यसि स्वर जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । ) 
( गीता २। २ 
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्ीखुनाथजी जगे, शोच-स्नानादि नित्यकर्मसे निदत्त होकर 
क्का दूध मैगवाया ओर अनुजके सहित सिरके घुंघराले बाटोकी 
दूसरे श्रीगङ्गाजीका तट दै--जरहोपर मतककी असि परटुंच -- कप र पका स पटच जनते दी 
च मिक जाता हे । तीसरे श्रीशमजीका सेवाकार्यं दै-- 
सर्वघर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
( गीता १८ । ६६ ) 
चये वह शरीर क्षणभज्घुर है-- 
श्ञातस्य हि ध्रुवो मृस्युः? ( गीता २। २७ ) 
ओर पचे, श्रीभरतजी श्रीरामजीके भ्राता दै 
जे मृग राम व्रानके मारे । ते तनु तजि सुरखोक सिधारे ॥ 
(निर्वान दायकु करोधुजाकरः› उनके हाथसे मरण । इसके अतिरिक्त 
द कध्मणमीताके निषठापू्वक श्रवण ओर निदिध्याखनसे मनम यह टद्‌ 
धारणा हो जाती है कि “जिसकी साघु-समाजमे गिनती नर्द" ओर राम-भक्तोमे 
गणना नदीं ३, वह इस जगतूमे व्यथं जीनेवाखा ओर पृथ्वीका 
भारस्वरूप है । वह नाहक दही जन्म ठेकर अपनी माताकी युवावस्थाका 
हन्ता वना है ।› अतः कखनलाललीका वह सदुपदेश ओर निषादराजकी 
सदूधारणा धन्य है, जिसने शिष्यको ुखका विग्रह बना दिया । यथा 
गा जाति गाहे नाड सुनाई । कीन्ह जोहार माथ महि खाई ॥ 
कुरत दंडवत देखि तेदि भरत लीन्ह उर ई । 
मनँ कलन सन भट मइ प्रमु न हृद्यं समाई ॥ 
२-कदि निषाद निज नाम सुबानीं । सादर सकर जोहारी रानीं ॥ 
जानि लन सम देहि असीसा । जिअहु खुली स्य खं वरीसा॥ 
‰-निरलि निषाद नगर नर नारी । मष खुली जल रल निहारी ॥ 
श्रीभरतजी, सारी मातार्णै, समस्त अयोध्यावासी जो भी निषादराजसे 
मिलते ई, उन यदी भरतीत लि हा दै मानो वे रष्मणजी ही मिल रहे 
एसे परमभागवत निषादराज धन्य दै । 
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जटा बनायी । उस रूपरको देखकर सुमंत म्त्ीके नेमे जर 
छा गवा । ऊन्होनि हाथ जोड़कः! श्रीचक्रवतीं द्शरथजी महाराज 
सन्देश तथा अमिग्रायका निवेदन किया, जिप्तका उचित रक 
पानेके पश्चात्‌ अपनेको मी साथ ठे चल्नेकी प्रार्थना की | प्‌ 
= £ ् क 

हर॒ तसे मजवूर होकर उनको ८ सुमंतको ) अवध ही 
लौटना पडा-- 

बरबस रसु सुमन्रु पराष्‌ । 

ओर-- 

सुरसरि तीर आपु तब आए ॥ 

मागी नाव न केवट आना । कद तुम्हार मरु मै जाना ॥ 

अव यसि केवटका ८ नाव खेनेवाले मल्याहका ) प्र 
आरम्भ होता है । यर्हपर श्रीरामजी, श्रीसीताजी, श्रीरखनलटः॥ 
ओर निषादराज--चारो मूर्तयो साथ हैँ तथा श्रीगङ्गाजीके तीए 
आकर पार होनेके व्थि नाव खेनेवारे घटवार मल्ाहसे, जो धाम 
नावप था, नाव किनारे ठानेके व्यि आज्ञा कर रहे है । पस्य 
यह वेट ( नारक ) उत्तर देता है कि “महाराज ! मै ना न्ह 
लाङंगा, ्योकिं सुशको आपका मर्म माम है । सव छोग क 
है किं आपकी चरण-रज मनुष्य बना ठेनेवाटी कोई जडी ै-- 

चरन कमर रज कर सलु कद । मानुष करनि मूरि कलु अदद ॥ 

छुभत सिका भह नारि सुहाई । पाहन ते न काठ कठिनां ॥ 

तरनिउ सुनि घषरिनी होड जाद । बाट परह मोरि नाव उद्ाईं ॥ 


एदि प्रतिपारुडं सब परिवार । नहिं जानडं कुं अउर कबार॥ 
जें प्रमु पार अवसि गा चहटहू । मोहि पद्‌ पदुम पखारन कह ॥ 
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(नव चरण.रजको द्रुते ही पत्यखी रिख सुन्दरी नारि 
(अहल्या ) वन गथी तो पत्थरसे काघ्र कठोर नर्हीं होता । कहीं 
हमारी नौका मी स॒निकी खी बन गयी तो नाथ ! इसे आपका 
ते हला दी हयेगा; क्योंकि वाट पड़ जायगी अर्थात्‌ नाव न ॒रहनेसे 
अपपरन जा सवग, रास्ता रक जायगा । ओर मेरी भी हानि 
हेग, क्योकि नौका [ खी होवार उसी तरह ] उड जायगी [ जैसे 
बह शिका अहल्या बनकर उड़ गथी धी ] । इस नौकाहीके दारा 
मरे सारे कुटुम्बक प्रतिपाटन होता है, दूसरा कोई भी उद्यम मे 
नहीं जानता । अतः यदि श्रमुको अवदय ही पार जाना है तो सुञ्चको 
अङ्गा दी जाय किं पै आपके चरणकमलोकी रज धो उट्‌ 

पद्‌ कमल धोद चदाह नाव न नाथ उतराई चहो । 
सोहि राम राउरि आन दससथ सपथ सब साची कौं ॥ 
बसु तीर मार्ह क्खनु पै जब गि न पाय पखरिहौं । 
तब रुगि न तुरुसीदास नाथ कृपार पार उतारिहौं ॥ 

“सँ नाथसे उतराई नहीं चाहता-- केवर चरणकमलं धोकर 
ही नावपर चढ़ा गा । परन्तु जबतक्र मै पवि न पलार गा तवतक 
र्दनटाल ( जो करुद्ध चेष्टा कर रहे है ) स बाणसे मार ही 
कयो न डे, मै कदापि पार उतारनेक स्थि तैयार न होऊगा । 
नाथ ] यह वात म आपकी ओर आपके पता दररथजीकी 
सोगंध खाकर सच-सच कह डा द्व? 

सुनि केवट के वैन प्रेम रेट अरप । 
बिसे करुनाएेन चित जानकी छखन तन ॥ 
उप केवट ( नाविका) के परमे ये हए अरे उत्सो घनकः 


ददर मानस-रहस्य 


करुणाधाम श्रीरामजी श्रीजानकीजी ओर श्रीलकमणजीकी ओर देखा 
हत्त पड--ताकिं वे टोग इस कथनपर रु न हों, बल्कि यह तष 
जार्थ कि प्रसु इसपर प्रत है । श्रीचरणोको धोकर चरणोदका ठव 
चाहसे केवयके वाक्यो जो प्रेम ठ्पिट रहा था, उस प्रेममावपर श्रीरप्र 
की कृपादृष्टि थी-- राहि केवट त्रु पिआआरा । परन्तु सच्चे सेवको 
खामीकी अवक्ञा या अपमान कैसे सहा जा सकता है १ अतः सम्भावना 
थी क श्रीसीताजी ओर श्रीटखनलाठ उसे अनिष्ट जानक क्रोध न कर 
जै? ! क्योंकि च्चटमूठ एक बेपस्की वात पैदा कर देना किं '्वरण-ल बी 
बनानेकी जडी है" ओर यह टिठाई करना कि “आपकी ओर आते 
बप्की कसम खाकर सब सच-सच कहता र" उसकी अटपटी बतेके 
प्रमाण है । इसीय्यि यहोँपर 'करुनापेनः विरोषण ठगाया गया है | प्रघ 
पसे दयानिधान है कि-- 
कहत नसा होह्‌ हिय नीकी । रीञ्चत राञ्ु जानि जन जी कौ ॥ 


अतः श्रीरामजी उसके अटपटे ( अनुचित ) कथनपर्‌ तनिक भौ 
ध्यान न देकर-बल्कि प्रेमभावपर रीक्चकर खयं भी प्रन हो टै 
ओर अपने विहसने ( प्रसन सुद्रा ) के दवारा श्रीपीताजी तथा श्रीर्डनः 
लाल्जीको भी प्रसन कर रहे है । ईप सोरठेके अर्थे बवे कि 
कडानियोको जोड्‌-जोड़कर चितवने ओर बिहँसनेके तरह-तषहके ५ 
पैदा किये जाते है, प्रतु निचटी चौपाईसे श्रीखुनाथजीके केष 
म्रक्तनतासूचक भावकी ही पुष्टि हो रही है-- । 


पालि बोरे ससुकाई । सो कर जेहि तव नाव न जाद ॥ 
बेगि आलु जर पाय पखारू । होत नलु उतारहि पार ॥ 


निषाद्राज ओर नाविक केवरका परेम-रहस्य रदे 


करपके समुद श्रीरामजी केवटसे भी सुसकराकर ही बोले (जिससे 
| इवो भी उनकी प्रसन्नता ही सृचित हो ) कि जल्दीसे जठ लाकर 
व पलार ठे । वही कर, जिससे तेरी नाव वच जाय ! प्य एक प्रश्च 
अब्र पैदा होता है कि जव निषादराज मी भगवान साय ही सेवा 
हजिर है, तव उनके रहते ना्रिक केवटको देसी हिम्मत कैसे पड़ी ओर 
उन्हने उसे डँट क्यों नहीं दिया । प्रभुके साथ राजाका विनयप्रणं बरताव 
देखते हृए भी क्या किपी प्रजा या सेवका एसा साहस कदापि हो 
पकताहै १ इससे यह वात स्पष्ट हो री है कि वास्तवे व्चरणोदकम्राप्िः 
की यह युक्ति निषादराज गुहकी ही वतलायी हई थी । यदि गुहकी 
अलुमति न होती तो क्या मजाक था कि केवट एसी छेडछाड करता ] 
अव्य ही गुहके दवारा यह सिखाया गया था कि इस परिनोदी प्रार्थनाके 
सा श्रीखुनाथजीका चरणोदक प्राप्त कर ल्या जाय, जिससे समस्त 
ुल्का उद्धार हो जाय ।› अतएव श्रीचरणप्रक्षारनके सौभाग्यभाजन भी 
निषादराज ही ये, केवट नाविक तो एक ओट बनाया गया था । असु 


केवट राम रजायसु पावा । पानि कठवता भरि केह आवा ॥ 
अति आनंद उमगि अनुरागा । चरन सरोज पखारन रागा ॥ 
बरषि सुमन सुर सकर सिदाहीं । एहि सम पुन्य पुन कोड नाहीं ॥ 
पद्‌ पखारि जल पान करि अपु संहित परिवार । 
पितर पार्‌ करि परभु पुनि सुदित गयड केड पार ॥ 
श्ीरामजीकी प्रसन्तापूर्णं आज्ञा पाते दी नाविक केवट काष्ठे 
पत्र कलोतेमे जल भरकरले आया । [ यह मी सिखाये हृएउस नाध्वा 
कोख ही था- जिससे दर्शको को केवटके सन्देहका यछतं विश्वास 
हो जाय कि "वह अपने सन्देहके निद्रचय्थं काष्ठका ही पात्र खया है, 
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ओ वर मरकर्‌ लाना इष लक्ष्यका वोतन कररहा है कि शह पन 
₹ ¦ सव्रको अट जायः | श्रीरामजीके चरणकम्को जिस समय दह 
अव्यन्त अनुरागानन्दमे उर्मगकर पलारने गा, उस समय समरणं देवा 
प्पोकी वर्षा करके उसके भाग्यपर सिहाने लगे कि “सा पष्यशादी को$ 
भी नहीं होगा ।' उप्तको अगु वनानेवाटे निषादराज ्रीगुही तथ 
ओंर भी जो बन्धुवर्गं वहोँ उपस्ित ये, सवने पद पखारने तथा पादोदक- 
पान कनेक सौमाग्य प्राप्त किया । इस प्रकार अपने समस्त पिर ओ 
खगश्ित पितरोको भी जब उसने भवसागरके पार लगा व्यि, त 
हके साथ प्रसुको श्रीीताजी, श्रीलक्ष्मणजी ओर निषादराज गुहसत 
गङ्गापार उतारा । 

उतरि ठाद भए सुरसरि रेता । सीय राम गुह रूखन समेता ॥ 

केवर उति, र कीन्हा । ग्रसु हि सङुच एदि नदिं कषु दीन्दा॥ 

पिय हिय कि. सिय जाननिहारी। मनि अुदरी मन अदित उतारी ॥ 

कठेड कृपारु छेदि उतरा । केवट चरन गहे अकुला ॥ 

नाथ अजु मं काद न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा॥ 

बहुत कार मे कीन्दि सजूरी । आजु दीन्डि बिधि बनि मटि भूरी ॥ 

अब कछु नाथ न चाज मोरे । दीनदयार अनु्रह तोर ॥ 

फिरती बार मोहि जो देवा । सो ्रसाु मै सिर धरि ठेवा॥ 

बहुत कीन्ह प्रु लखन सिरथं निं कदु केवट ठेद्‌ । 
बिद्‌ कीन्ह करनायतन भगति निमर बर देर ॥ 
जव श्रीसीतारामजी टलन्र ओर गुहराजसहित नावसे ऽतर 

शीगञाजीके उप्त पाररतमे खड हयो गये, त केलट ( नाविक) न 
उतरकर दण्डवत्‌ किया ( ययँ भी गुह ओर केवटका अल्ग-अला 


उतना स है ) । श्रीरामजीको इत बातका संकोच इथ कि " 
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सेक भी उतराई नदीं दी ॥। तवतक श्री जानकी जीने पतिक्रे हृदयकी 
वात जानकर प्रसन मनसे अपनी मणिसूद्िका उतार टी ओर उसको 
तवर कृपालु रामजीने आज्ञा की किं ध्यह उतराईं ठे । इसपर 
वः आदुल होकर चरणोमे गिर पडा ओर प्रार्थना की कि “नाथ ! आज 
क्या मिक्ना वाकी है ? मेर सम्पूर्ण “दोषः (ू्वकृत पाप ); दुःख 
दद्धि! (वर्तमान मानसिक ओर शारीर क्लेश ) ओर ष्दावा (भविष्य 
कम-परणादि संसृति ) मिट गये । वहत काठसे मँ मजदूर कर रहा चा 
( आपकी चरणजा श्रीगङ्गा जीकी रारण लेकर इन्दीका दरन-स्परोन कर 
हा था )-आज विघातने उसकी भटी ओर “मूरी' ( बहत ) वनि 
( मद्री ) इका करके दे दी । नाथ ! अव मुञचवो ओर बु भी नही 
चहिये । दीनदयाठ आपका अनुग्रह ही तेरे स्यि बहुत है । आप 
लटते समय जो बु भी दे देगे उस परतादको वरँ हिरोधा्यं क्गा ।'' 
तने कारेन वहत चाहा; पस्तु उसने जव किसी तट नहीं ल्या 
तव करुणायतन श्रीरघुनाथजीने उसकी अपनी भक्तिका विमठ वर देक 
विदा क्रिया । 
बस) वैवट ( नाविक ) का प्रसङ्ग जो (माणी नाव न केवट आना 
से जरम इ था, यहीं समा हयो जाता है । वह प्रग कवठ गङ्खातट 
ओरनावसे ही सम्बन्ध रता है ओर निषाद्राज गुही अपनी राजधानी 
शगु प्रसुके पद वनेके समयसे दी लागतमे लगे है तथा श्रीगङ्गाजी- 
तोर तर्‌ साथा आयि वी न = 

तव प्रसु गुहि कदेड घर जाह । सुनेत सूख सखु भा उर दाह ॥ 

दीन बचन गुह कद कर जोरी । बिनय उन रघु्करुमनि मोरी ॥ 

नाथ साथ रहि पथु देखादे। करि दिन चारि चरन सेवका ॥ 
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जर्हिं बन जाइ रहब रघुरादे । परनङ्ुटी में 

तब मोहि कँ जस देब रजाई । सोद करिह रघुबीर दोहाई ॥ 

सहज सनेह राम ञ्खि तासू । संग लीन्ह गुह हदे हलास्‌ ॥ 
तब गनपति सिव सुमिरि प्रु नाइ सुरसरिहि माथ । 
लखा अनुज सिय सहित बन गवनु कीन्ह रघुनाथ ॥ 


श्रीती्थराज प्रयाग प्हैवकर सखा गुहको शषत्रका माहा्य 
छनाया गया । एर श्रीभरद्रान ऋषिक यहाँ निषरादराजसहित फगहाए 
करने ओर प्रथागसे भी उनको लेकर आगे बहनेका प्रमाण है-- 


कहि सिय रखनहि सखहि सुना । श्रीसुख तीरथराज बड़ा ॥ 


करचि सहाद ॥ 


६, १.९ € >€ 
सीय ख्खन जन सहित सुहाए । अति रुचि राम मूल फल खाए ॥ 
राम कौन्द विश्राम निि भ्रात प्रयाग नहा । 
चङे सहित सिय खन जन सुदित खुनिहि सिरु नाइ ॥ 
यशुनापार हो जानेके बाद जव गुप्त तापस-मिलन ह है वोप 
निषादके दण्डवत्‌ करनेका प्रमाण मिता है ओ बहस उनको समा 
ञ्चकर वापप्त क्रिया गया है. _ 
कीन्ह निषाद दंडवत तेही । मिरेउ सुदित खि राम सनेही ॥ 
तब रधुबीर अनेक बिधि सखदहि सिखावनु दीन्द । 
राम रजायसु सीस धरि सवन गवनु तेद कीन्ह ॥ 
इस प्रकार श्रीरखुनाधजीको यमुनाके पारतक प्ैवाकः श्रीः 
जी श््गवेरुर छोटे । जव श्रीभरतजी अवधसमाजसहित कित्रदूट म 
रहे थ, तवर भी निषादराज उनके साय वहत गये थे ओर उती समा | 
साय श्रीरामनीका द्रस-परस-समागमादि करके छोट भी अं 


। 
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छ्बरिनयके पश्चात्‌ श्रीरघुनाथजीकी राजगदीके समय इनका श्रीजवध- 
रको भी जाना इआ था, जहस इनकी विदारी कथा यों है-- 


पुनि कृपार्‌ सियो बोकि निषादा । दीन्हे भूषन बसन प्रसादा ॥ 
जाहु भवन मम सुमिरन करे । मन क्रम बचन धर्म अनुसरेद ॥ 
हम्ह मम सखा भरत सम राता । सदा रहे एर्‌ भवत जाता ॥ 
वचन सुनत उपजा सुख भारी । परेड चरन भरि रोचन बारी ॥ 
चरन नलिन उर धरि गृह आवा । प्रथु सुभा परिजनन्ि सुनावा ॥ 


अस्तु, उपरक्त प्रमाणो यह स्ट हौ गया कि निषादोके राजाः 
निनका नाम गुह था, भिन्न े ओर नाव खेनेवाया केवट (निषाद ) 
दूष था । दोनोकी जाति एक ही थी, अतः कही. कहीं निषादराज 
ुहमीके जयि भी (केवट ( जातिनाम ) शब्दका प्रयोग इजा है । पस्तु 
धट खेनेवाला निषाद गरीब केवट था ओर गुहजी राजा ये । उन्ींकी 
क्ति ओर अनुमतिसे केवर चरणोदककी प्राति इई थी । केवटकी 
कथा केवल गङ्गातटपर है-ओर गुहजीकी सम्पूणं अयोध्याकाण्डः ल्ङका- 
काण्ड ओर उत्तरकाण्ड भी मोजूह्‌ है । गुहजी नडे प्रतापी राजा ये| 
इने पातत बडी भार सेना धी । इृ्डोने रातभसमं इतनी नप्र इकटा 
करा दी थीं किं श्रीभरतजीका सारा समाजः जिका वारापार नथा, एक 
हौ सेवम युनापार हो गया !-- 





म्रात पार भए एकर खेरा । तोषे रामसला की सेवा ॥ 


्ीरामजीने इनको अपना (सखा, खीकार किया ा । इनकी भक्ति 
ओर गोखकी अतुलनीय गाथा मानसमे भरी पडी है । श्रीभरतजी-सरीखे 
भक्तरिरोमणिने-- 
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राम सला सुनि संदूनु स्यागा । चले उतर उमगत अनुरागा ॥ 
-ईइनको दयसे वगा ट्या था_ 


` भरत न्ह उर लाद । “^ भरेच॒न हदये समाद्‌। 
श्रीवसिष्ठजीने भी-- 
रामसखा रिषि बरबस सेंटा । जनु महि लठत सनेह समेटा ॥ 
क्योकि वे जानते ये 
एहि तौ राम खाइ उर खीन्हा । कुर समेत जगु पावन कीन्हा ॥ 
अतएव -- 
एहि सम निपट नीच कोड नाहीं । वङ्‌ बलिष्ठ लम कौ जग माहीं ॥ 
जि कखि रुखनहु ते अधिक मिरे सुदित सुनिराड । 
सो सीतापति भजनं को प्रगट प्रताप प्रभाड॥ 
भक्तमालमं गुहजीकी मक्तिके सम्बन्धमें यह च्वि है गि न्ति 
प्रकार चिन्रदटसे ठोटनेपर श्रीमरतजीने (हि खनि कुस साथी ९7५ 
थी, उसी प्रकार निप्रादरान भी चौदह वर्भतक नेत्र मकर दे । रत: 
रेते उनकी ओंलोसे सुधिरतक गिरने लगा था; परन्तु उनकी र्् 
किं श्रीरामरूपको देखकर ही नेत्र खुठेगे, वरना वंद ही र ध | 
अस्तु, जव मूदे हए नेतरोवाठे निषादराजजीने सुना किं भ्रमु अवे है, तव 
आकाशम विमान न देखते हए भी शना नाव कँ टोग बोखए । १९ 
जब सुना कि-- 
सुरसरि नाधि जान तव आयो । उतरेड तट मरु आयसु पायौ ॥ 
तव प्राङ्क होकर दौड़ पडे ओर-- 
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्रमुहि सदित बिलोकि वैदेदी । परेड अवनि तन सुधि नदिं तेही ॥ 


(विलोक प्रसुके ही साथ है ! (परम प्रीति" शब्दसे भी उनकी 
। प्रि प्रमाणित इई है, यथा-- 


परीति परम बिलोकि रघुराई । हरषि उद्‌ ख्यो उर खाद ॥ 

लियो दर्ये खाइ कृपानिधान सुजान रायं रमापती । 
1 

्ैडारि परम समीप वृक्षी कुसल सो कर ॒वीनती ॥ 
अब कसर पद्‌ पंकज विरोक विर॑चि संकर सेव्यजे। 
सुख धाम पूरनकाम राम नमामि राम नमामि ते॥ 
सब मति अधम निषादं सो हरि भरतञ्यो उर लादयो । 
मतिमंद्‌ तुरुषीदास सो प्रु मोह बस बिसराइयो ॥ 


यदि निषाद्राजने श्रीभरतजीकी भति राम-वियोगमे चौदह वर्षकी 
अवधितक सब विषयोसे सह मोडकर अपने शारीरको मुखा दिया तथा 
ओंसोको वंद किये रेते ही रहे, तो श्रीखुनाथजीने भी उनको भरत- 
जीवी ही भोति जहादसे हृदयम ट्गाया--“व जयो उर लयो । 
इसके अलावा श्रीनिषादराज ओर श्रीमरतसलजीकी एकता ग्रनथसे 
भौ प्रमाणित है । पहले विन्रकूटमिलनमे देखिये ओर फिर र्ङका- 
पिनयके पश्चात्‌ अयोध्या लौटे समयक प्रसङगम मिटश्ये । 


चित्रकूटे श्रीभरतमिखन श्रीनिषादराजमिखन 
१-भूतरू परे रकुट की नाई । ¶-परेड अवनि तन सुधि नर्हि तेही । 
२-बरबस लिए उटाइ उर खाए । २-हरषि उठा लियो उर लाद ॥ 
३-परम प्रेम पूरन दोड भां । ३-प्रीति परम विोकि रघुराई । 
४-उर छाए कूपानिधान । ४-च्िो हृद्य लाद कृपानिघान ॥ 





मा० र० २८- 
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शरीअयोध्यामें श्रीभरतमिलन श्रीनिपाद्रानमिलन 
श्र समि. १ परे अवनि तन सुधि नष्ट तेही । 
२-नहिं उठत उठाए । २-हरषि उञाइ्‌ खियो उर ल ॥ 
३-बर करि कृपासिु उर लाए । ३-खियो हदयं लाई कृपानिधान । 
४ वृञ्ञत कृपानिधि कसर । ४-वृञ्ली सरु सो कर वीनती ॥ 
अब कसर कौसलनाथ ५--अव कसक पद्‌ पंकज{बिरोकि 

आरत जानि । 


९-नमत जिन्हहि सुर खनि संकर अज । ६-विरंचि संकर सेव्य ज ॥ 


शीनिषादराजके सम्बन्धमे पहखे प्रमाण दिया जा सुका है कवे 
भरीरलनलालजीका खरूप ही बन गये ये । अब यह मी प्रमाणित हे 
गया कि श्रीभरतजीसे भी उनकी एकता हो गयी थी । अतः श्रीरामसेवाकी 
संयोगावसामे शरगुहनी साक्षात्‌ श्रीरमण जोर श्रीरमनीकी वेगः 
बस्थमे साक्षातु श्रीभरतके खह्प ये ओर दोनों अंशावतार अर्थात्‌ श्रीविष्ः 
स्प भरततथा श्रीशिवरूप ठक्षमणकी तदाकारता प्रप्त की थी! पते भक्त- 
भूषण श्रीगुहनीकी भक्ति ओर प्रेमकी प्ररंसा कहोँतक की जा सकती 
है ? वह क्रंपकी लेनीमे समा सकती है १ हम तच्छ जीवोकि च्वि त 
श्ीनिषादराजका बतलाया आ यह महामन्त्र हवी सर्वदा स्मरणीय है-- 


सखुक्षि मारि करतूति कुल म्रभु महिमा जिं जोई । 
जो न भजद्‌ रघुबीर पद जग विधि बंचित सोह ॥ 
ियावर रामचन्द्रकी जय । 
0 








7ज ज्‌ [क १९ 
श्रीजटायुजीकी भक्ति 
श्रीतुरसीकृत रामचस्तिमानसके वनकाण्डान्तग॑त श्रीषीतान्वेषण- 
र्ग धराज श्रीजटायुका मिलना इस प्रकार वर्णित है-- 
पूरनकाम राम सुख रसी । मनुज चरित कर अज अबिनासी ॥ 
आगे परा गीधपति देखा । सुभिरत राम चरन जिन्द रेखा ॥ 
कर सरोज सिर परसेड छपा संघु रघुबीर । 
निरखि राम छबि धाम सुख बिगत भद सब पीर ॥ 


आप्तकाम सचिदानन्दखरूपम श्रीखुनाथजी मलुष्यटीलाकी 
यदम श्रीसीताजीको खोजते हए पञ्चवटीसे दक्षिणके वनाम प्रवा 
कते चरे जा रहे ये किं उन्होने आगे श्रीजटायुजीको पंल कटी 
ह अवस्थे परधवीपर पड़े ओर निज ( राम )-चरणेकी रेखाओं 
( अइताटीसों चिं ) वो स्मरण करते हए देखा । देखते ही कृपाके 
एषुद्‌ दयावीर श्रीरधुवीरने अपने ककमलोको गृध्राजजीके सौमाग्य- 
। शी क्षिरपर फेर दिया । बस, श्रीकर कम्ोका स्प होते दी ओर 
पीके छतिधाम मनोज-मनहर सलारविन्दका दर्शन मिकते ही 
श्रनटायुजीकी सारी व्यथा मिट गयी | 

्ीरामचरितमानसमे यो तो श्रीखुनाथजीके चरणाश्रित बहत- 
ते मकतौका उल्टेद मिक्ता है, परतु चरणोकी रेखाका स्मरण 
( ध्यान ) केवल जटायुजीके ही सम्बन्धमे दिया गया है | प्रमाणके 
ष्यि मानसुपरेनीजन सातो काण्ड ( सप्र प्रन्थ ) विचार देख ठे। 
अतः इस रहस्यकी खोज आवदयक इई कि गृघ्रराजजीको रेखाओके 











ऊपर उत थ, व्यो.यो पीठेकी 
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ध्यानका संस्कार किस सद्गुरुके द्वारा ओर कब प्राप्त हआ था-_ 
जिसको वे इस मरणासन्न अवस्थामे भी पडे-पड़े स्मरण कर्‌ ह | 
इसके अलावा बह संस्काकर्ता सद्गुरु भी एसा ही सिद्ध होना 
चाहिये, जो श्रीरामजीके चरणोकी रेखवाओंको ही इष्ट ओर अवरम 
मानकर खयं भी उनके ध्यानकी निष्ठावाला रहा हो | 
श्री्ीता-हरण-ग्रसंगका विचार करनेसे यह बात स्पष्ट हो जाती 

है कि श्रीसीता-अम्बाजीके इष्ट उनके उस वियोगकाल्मे श्रीखुनाधजीके 
चरण-चिह ही थे; क्योकि जशोकवाटिका्े आपके ध्यानके स्बन्धगे 
निम्नाङ्कित दोहे रन्म मोनूद है _ 

जेहि विधि कपट कुरंग सग धाड्‌ चले श्रीराम । 

सो छवि सीता राखि उर रटति रहति हरि नाम ॥ 

निज पद्‌ नयन दिं मन राम पदं कमल लीन । 

परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन ॥ 

अथात्‌ जिस प्रकार कपट-मृगके पीके श्रीरघु नाथजी धार 

( ोडवार) नले) तो छवि, (उसी छविको ) श्रीसीताजीने हयो 
धारण का । बह ठि क्या थी १ वह्‌ श्रीरमजीके चरण-तेती 
रेलाओंका साक्षात्कार था । क्योकि जव श्रीरामजी मूृगके पीपी 
इव्यासे वाइ ( दौड्कर ) चरे, तव तो सरकारकषा सुख मारीची 
ओर ओर पृष्ठभाग कुटिया अथवा श्रीसीताजीकी ओर था । यहो 
चदि (सो छविः का अर्यं सुलारवन्दका ध्यान किया जाय, तो वहं 
तोउस॒ शवः चल्नेके समय श्रीनानकीजीके सामने ही नी थ । 
इपर तो पृषठका ही दन होाथा। हों, ्रसुके पद-कमल ज्यो 


छेकी ओरसे उनके तच्वोकी छनि भ्य. 
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परति दिखायी देती थी--जिनमें अडताटीस अनुपम ञ्ुभ रेखां 
[ (चैवीप दाये ओर चौबीस वायम ) विराजमान थी । उसी चरण- 


# ध्यानप्रमियोके आनन्दाथं श्रीरामपदाम्बुजकी अडतालीसों रेखाओं- 
करा वर्णन पूर्वाल्वारेंदवारा रचित ोकपञ्चक तथा अपने ध्यान ओर 
सरां हटी-पूटी भाषसे जोडी हई दकवंदि्ोमं छख रहार - 
्रीरमदश्षिणपदस्यमथोध्वंर खास्वस््यष्टकोणकमलाहलमूसलं च । 
रेषं शराम्बरसरोजरथं च वज्रं ध्यायेद्‌ यवं सुरतरं जनकामपूरम्‌ ॥ १ ॥ 
ूयोऽङकुंशध्वजकिरीययुतं सचक्रं सिंहासनं च कढितं यमदण्डचिहम्‌ । 
| हलं स्ामरनरं जयमाव्यमेतद्‌ वेदाक्षिसोख्यमनिशं मनसा स्मरामि ॥ २॥ 
बामे पदे सितमहं सरयू युती गोपादभूमिघरशोमितमुलताकम्‌ । 
बम्वूफलर्धशशिश्धुषडखधुक्तं तैकोणकं च गदया सह जीवमीडे ॥ ३ ॥ 
। जं सविनद्मृतकुःण्डवल्ियं च मीनं सपूणंशशिवीणमहं भजामि । 

। उशीशरासनयुतं युधि राजहंसं सीतापते श्रुतिनुतं च सचद्दिकं च || ४॥ 
| वीताद्परिपङ्कजमिद्‌ हि विपर्ययेन वामेतरं च सुधियः परिभावयन्ति । 
। चिहानि चा्टजलविप्रति भानि नित्यं ध्ययेजनो रघुपतेलभते सुधाम ॥ ५॥ 
| यः छेकपच्चकमिदं मनुजः पठेत ध्यात्वा हदि प्रतिदिनं रघुनन्दनाङ्घरिम्‌। 
शिता वहूनि दुरितानि पुरार्जितानि प्राप्नोव्यभीष्टधनधममथापवगम्‌ ॥ & ॥ 


पुरुप माल अर छतर्यम सिंहासन यमदण्ड | 
१ 


चवर, चक्र; अकुराः सकः (स 4 ॥ १॥ 
खसिचिह अठकोण श्रीः शर हर मूल शेष | 
पटुक पदुम स्थ॒ व्ज जो ° ऊर्धं दाहिने रष ॥२॥ 
हेस' चन्दिका बणे” धनुः वंशौ वीण निशेष । 
मीन॒ त्रिवलि पीयूषहृदः गोखुर मदि कल्ेष ॥२॥ 
ध्वजा जम्बुफर शशिकला दर षटकोण त्रिकोण । 


य ४५ 


गदा जीव सरयूसरितः ऊध विन्दु सुठि छोन ॥४॥ 
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रेलछठबिको, जिसका ठीक वियोग ॒होनेके समय सामना ओर 
रक्ष्य करनेका संयोग मिला था, श्रीसीताजी अपने उस्म दद्रूपसे 
धारण करके रामनामका रटन कर रही थी-- 
सो त्रि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥ 
इसी अथकी पुष्टि उपर्युक्त दुसरे दोहेके इस प्रथम चरणसे भी 

हो रदी है-- “निज पद नयन दिए मन राम पद्‌ कमर टीन । (अर्थात्‌ 
श्रीसीताजीकी ओले योगद्िकी माति नीचे अपने पैरौकी ही भर 
ल्गी थीं ( दिरश्चानवलोकयन्‌ गीता ६ | १३ ) ओर (मनः श्रीराभजीके 

भूषित अड़तालीस वर चिह्न युगर पद ध्यान । 

गीधराज अन्तिम समय किये जिन्दहि जल्यान ॥५॥ 

सोई दृट्‌ विश्वास दिय धरेड "दास जयरामः । 

कबहु कृपा करि ठरैगे ठरनि आपनी राम ॥६॥ 


कि 
पदाम्बुज रामजीमे रेख अड़ताटीस विराजे ह । 


पुर माला छ यमदण्ड सिंहासन चवर वो चक्र । , 


अङुर अकु पताका कस्पतसरु वो खस्ि साजे है ॥१॥ 


वो १४ १५ १ 
| च सय श्री वाण हल मूसल सर्प अम्बर | 


पद्म रथ वज्र जव वो ऊध दयि पदमे भ्राज ॥२॥ 
चन्द्रिका हंस माथा षरुष वंशी वीण पूरनचन्द्र । 
मीन त्रिबी सुधाके ङ्ण्ड गोखुर भूमि राजे दै ॥२॥ 


४०४१ 
ध 1 ५ अधन्दु द्र षटकोण तिरकौना। 
८ स ( भीसरयू उरधं वार्यम छजे ई ।॥५॥ 
गता निरि वादे इन चिहौके शरणागत । 
क विद्‌ निके सुकल ्रुतियोमे गाजे दै ॥५॥ 
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कपिं टीन था । तापय यह कि वे उन सम्पूर्ण चरणचिहोकोः 
- पका उनदै मृणक्े पीछे दौडते समय तके उठनेसे साक्षात्कार 
इश था, हृदयसे स्मएण कर रही थीं | । 
एिमणीे दिये गये शछोकपच्चकके पँचवे छोकदरारा इस 
रका सट प्रमाण मिल रहा है कि जो चौती चिह श्रीरामजीके 
ष पदतले ये, वे ही श्रीसीताजीके वाये ओर चौवीस चिह्र श्रीराम- 
सिवाय पदतले ये, वे ही श्रीसीताजीके दाये पदतले विराजमान थे । 
अतएव उन्हीं अडताटीसों चिदको श्रीसीताजी अपने चरणोमे ठीक 
| दीक देव रही थ ओर फिर उन्हीं चिरहीका श्रीरामजीके चरणोमे ध्यान 
कते मनसे उनका स्मरण कर रही थीं इसीसे दोहेमे निज पद नयन 
दिर मन राम पद्‌ कम टीनः कहा गया है । निज पद्‌? पर नयन" 
| धिनेसेऽन चिदहोके रूपका दर्शन हो सटा था-इससे, (कायिका भक्तिः 
भन रामचरण चिमे सीन हो रहा था-इससे 'सानलिक भक्तिः तथा 
धवन) राम-नाभवी नमे वगा हंजा था--इससे घ्वाचिक्र भक्तिः 
तद्र होनके साथ-साथ सन, वचन ओर कर्म-तीनो श्प्रसम ही कग 
हे थे, जैसा किं खयं श्रीपीताजीने भी हलुमान्‌जीसे कडा था-- 
मन क्रम बचन चरन अनुरागी । केहि अपराध नाथ हौं स्मारी ॥ 
- इसी सम्बन्धमे श्रीमुखके वचन भीदटै- 
वचन कार्ये मन मम गति जाह । लपने बिषति किवक्िभ तादी ॥ 
श्रीभम्बाजीके सच्चे सेवक श्रीजटयजीकी भी ठीक वही स्थिति 
हे रही थी । सेवामे शरीर अधैण करक पल. कटी इं अवस्थे पडे 
थे ( कायिक भक्ति ), मनसे श्रीरामचरण-रेखाका स्मरण कर 
रे थे ( मानसिक भक्ति ) भौर वाणीसे श्रीरामनामका रन हो 
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ष्टा था ( वाचिक भक्ति) | इस प्रकार इनके भी मन) वचनं 
ओर शरीर तीनां ही श्रीरामजीमे लो ये । 
रटनि अकनि पहिचानि गीध फिरे कर्नामय रधुराह । 
श्तरुसी" रामहि प्रिया विरि गई खमिरि सनेह सगां ॥ 
( गीतावलो ) 
तात्पयं यह कि श्री्ीताजी जित तरह ॒राम-नामका रन 
( विख ) करती इई जा खी थी ( भ्िलपति अति कुररी की ना 
तथा राम रान हा राम पुकारी ); उसी नाम-रटकी गृध्रराजने भी 
अपना गुह बना टिया । यह मी उसी महामन््रको जप रहे थे | 
साथ दही श्रीरामजीकी चरण-रेवाओंका ध्यान जिस प्रकार श्रीजम्बाजी- 
कोहो ददा था, उपी प्रकार गृधराजनीके ह्दयमे भी होरा था 
धमित राम चरन जिन्ह रेखा | 
बास्तवमं निष्ठावान्‌ शिष्य-सेवकोके ञुद्ध हदथमे सद्गुरुओं ओर 
क्छ खामिर्ोकौ दयक प्रमावसे पसे ही अनुपम प्रदान होनेका 
परमाण नियमितरूपसे देवा जाता है । देखिये--श्वगवेयुरमं शरीः 
रामजीके प्रथम दिनके (महि सयन-समय) में ८ बोले ठखन मधुर 
रु बानी" से षि खुवीर चल रत होह्भ' तक ) उपदेश पाने 
ओर निपाद्राजवी अवस्था श्रीरुलनलाल्जी-जैसी हो गयी । 
दोनो ही हरर्योको एक धारण दोनोंहीके वाक्यादि ओर खभार्वेकी 
एक दशा ओर दोनोहीकरे कोायादि प्रभावोकी एकं सिति देवी 


जाती है । अर्त्‌ नित परकर शीरलनल[ठजीको भरतजीके कय 
साजकर्‌ ठडने अनका सनदे 


ल ह इआ था- - 
जो जिर्यै होति न कपट ऊुचाली । केदि सोदाति रथ बाजि गजाली॥ 
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--दीक उसी प्रकार उनके शिष्य निषादराजने भी अनुमान किया-- 
जौ पै जिर्थेन होति कुटिराई । तौ कत लीन्दि संग कटका ॥ 
पिरि जिस तरह श्रीटलनलालजी समरके य्यि तैयार इए-- 
बोधि जटा सिर कसि कटि माथा । साजि सरासन सायक हाथा ॥ 
आजु राम सेवक जसु कें । भरतहि मर सिखावन देँ ॥ 
-टठीक उसी तरह निषादराजने भी अपने सहयोगियोको 
सावधान किया-- 
होहु जोह रोक घाटा । गरड सकर मरे के खटा ॥ 
सनमुख रोह भरत सन लें । जित न सुरसरि उतरन देऊं ॥ 
मन ओर वचनकी एेसी एकता थी । ओर कायकी तो यह दशा 
धी करि जो अवधवासी श्रीनिषादराजसे पिर रहै ये, उन्हें एेसा प्रतीत 
होरहाथा मानो हम ललनलल्जीसे ही मिल दहे है । यथा-- 
करत दंडवत देखि तेहि भरत कीन्ह उर राइ । 
मनँ लखन सन भेट भह प्रु न हदयं समाई ॥ 
माताए्‌- - 
जानि रुखन सम देहि असीसा । जिअहु सुखी सय खाख बरीसा ॥ 
पुखासी लोग-- 
निरखि निषादु नगर नर नारी । भए सुखी जनु ख्खनु चिहारी ॥ 
इस प्रकार गुरु ओर शिष्य दोनों ही मन, वचन ओर शरीरम 
तदाकार पाये जाते है । सच्चा ल्गन ओर निष्कपट सेवाका फल 
भौ यही है | अतः गृधराज श्रीजटायुजीको भी उनकी निःखाथं 
ओर निष्कपट सेवाके प्रतापसे जो श्रीघीता खापिनीकी अनुकूलता 
प्रा थी, उसके कारण इन्द भी चरणरेखाका ध्यान प्राप्त हआ 
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या--जो उनके प्रति निकटे हृए्‌ खयं श्रीमुख वचना 
प्रमाणित हो रहा है-- 


जल भरि नयन कहहिं रघुराई । तात कर्म निज कते गति पादं ॥ 
परहित बस जिन्द के मन माहीं । तिन्ह कँ जग हुलभ कदय नाही॥ 
तज तजि तात जाह मम धामा । देड काह तुम्ह पूरन कामा ॥ 
-आदि 
यापर एक वात यह जान ठेनेकी है कि श्रगर्कासे 
-गृध्राजके सम्बन्धमे रावणसे खहा ठेते समयक प्रसङ्खम तीन वार 
वाथा" शन्दका प्रयोग क्रिया है ओर तीनोके साथ (क्रोधः का एक 
दी रूपमे सम्बन्ध है | जैसे - 
(€ १ ) गीषशाज सुनि आरत वानी । रघुङुरूतिरुक नारि पहिचानी ॥ 
> >< >< 4 
धावा करोवत खग कै । छद पवि परबत क्ट जेते ॥ 
८२ ) जाना जरढ जटायू एहा । मम कर तीरथ ऊोँडिहि देहा ॥ 
खनत गीध क्रोधातुर धावा । कह सुलु रावन मोर सिखावा ॥ 
द्म < 
राम रोष पावक अति घोरा । होइहि सकर सरूभ कुर तोरा ॥ 
(३ ) उतर न देत दसानन जोधा । तविं गीध धावा करि क्रोधा ॥ 
धरि कच विरथ कीन्द महि गिरा । सीतहि राखि गीध पुनिफिरा ॥ 
इस प्रसङ्गके रहस्यका ठीकटीक बोध न होनेके कारण प्रायः 
कारण पुनरुक्ति 
करण नरुक्तिसौ दिखायी देती है | परन्तु वस्तुतः यह पुनरुक्ति 


नही, बल्कि यह श्रगोलामिपरादकी मभता ओर कान्यदुदारताका 


सनेपर हृदय आनन्दप्णं हो जाता 
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$ भी प्रसङ्ग सामने आनेपर प्रलक्षवत्‌ खड़ा हो‡जाता है ओर 
तका सारा द्द नेतके समक्ष नाचने-सा क्गता है । वात यह है 
रि जित समय रावण श्रीसीताजीको टेकर गगनपथसे चला, उस 
य श्रीजटायुजी उसके वदत ऊपर आकाशम मंडरा रहे ये- जैसा 
नि गृधयोनिका खभावानुसार अभ्यात्त है । जिस गीधकी जितनी ही 
अधिक राक्ति होती है, वह उतने ही ऊंचे आकाशमे उडकर अपने 
अहासको पृध्वीके विस्तृत कौरावमे देख सकता है । क्योकि 
` धीषहि दृष्टि अपार--चाहे कितना भी फासला क्यो न हो, वे 
सष्ट देव सकते है । इनकी द्टिकी कोई सीमा नही होती । यहा 
अमित शक्तिमान्‌ श्रीजटयुजी तो शति निकट! तक उडनेवाटे थे? 
जेप किं सम्पातिका वचन है-- 
हम दौ वघ प्रथम तर्नाद । गगन गण्‌ रवि निकट उडद ॥ 
अतः जब उन्होने अत्यन्त अचार श्रीसीताजीकी (आरत 
बानी सुनी तो दृष्टि डाक पहचान टिया ओर देखा किं उनको-- 
अधम निसाचर लीन्हें जाद । जिमि मरे बस कपिला गाई ५ 


बस, उसी जगहसे यह कहते इ९ कि-- | 
सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा । करिहडं जाल॒घान कर नासा ॥ 
--इस प्रकार क्रोधपूर्वक दौडे, जसे किंसी परवैतपर “पवि 
( वनर-िजी ) गिरा हो ! धवि, कौ उपमासे स्तः सूचना 
मिती है कि श्रीमूधरजजीने आकाशकी अस्यधिक ऊँचा्परसे 
रावणपर ध्ावा' किया । 
जिन महानुभावोको यहं देखनेका संयोग मिका होगा क्रि गीष, 
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चील या अन्य मंडरानेवाटे पक्षी आकाशसे पृध्वीपर किस भति 
उतरा करते है, वे भटीरमति जानते होगे किं विना चकर दिये 
उनका उतरना सम्भव ही नहीं होता । हवाई जहाजतकके चि 
उताते समय चक्र अनिवार्यं होनेके कारण विस्तृत भूमिकी 
अव्रश्यकता पड़ा करतो ह । अतः इसी भावतो स्पष्ट करनेके लि 
किं श्रीगृधरराजजी केवर तीन ही चकमे वज्रकी माति शीघ्रता 
रावणके ऊपर आ दे [ यह उनके अमित पुर्पार्थकी महिमा थी | 
तीन वार श्वावा, शब्दका प्रयोग हआ है । फिर सवम (रोषः कौ 
सिति तो एकसी ही थी, इसच्यि तीनां '्वावाः के साथ क्रोषका 
एक-सा वर्णन आय। है । यदि किसी कारणक्ते उनका स्कना ओर 
पिर चटना वतटाया गया होता तो उनके क्रोधावेरमें अवदय कमी- 
वेशी दिखढायी गयी होती अथवा उनके श्धावने' मे ही अन्तर 
भता गया होता । जैसे वाटी जव सुप्ीका गर्जन सुनक 
दोडा तो उप्त समय उतक्े श्धावनेः का वर्णन इस तह भाया 
है--शुनत बालि क्रोघातुर धावा | परन्तु जब (गहि कर चरन नारि 
सुवा! --ताराने समञ्चाया किं जिनसे सुग्रीव मिक गया है, प 
काठ जीति सकि संप्रा, तव वाटीका प्रं वेग कम हो गया 
ओर तारके उत्तम नो कदाचि मोहि मारहिं तौ पुनि होड सनाथ! 
अत्त कहि चला महा अभिमानी ॥ यापर वेगक्ी कमीके सूलनाथं 
मे उतरनेकी चाठ्कं बहकर उनके तीन चक्कर ८ मडरानं 
वीचा गया है, तीन बार आक्रमणः 
सूचक श्रोधातुर धावा? के सा 
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ही पहलेकी आरत गिराके ्ुनत? शब्दको दुहराकर छुनत गीघः 
रहा गया है । ओर इसके द्वारा एकाक्रमणकी ही सूचना दी गयी 
है । नहीं तो राबणके अनुमानके सम्बन्धे श्वुनना, शब्द क्यो 
खया जाता १ (अनुमान, षुननेकी चीज नहीं, बह तो हदयकी चीज 
हे | अतएव यह निश्चय है क्रि श्यावा! शब्दके तीन बार आनेसे न 
तो पुनरुक्ति दोष है ओर न तीन वार्‌ आक्रमणका ही अर्थं निकक्ता 
ह, बल्कि उससे तीन वारके चक्कर ( डरने ) की सूचना देकर 
गणक रयपर्‌ उतरनेकी चाठ बतञयी गथी है । ओर इन शब्दो का 
इस उत्तमतासे प्रयोग हआ है किं उनके वीच-बीचमे गीधराजके वे 
वाक्य भी पिर दिये गये है, जिनका उचारण करते इए वे दौड थेः 
युप्‌ रावणके उत्तर-्रयुत्तसका प्रण नी है--उतर्‌ न देत 
दसानन जोधा । केवल गृ्रराजजीके ही वाय है ओर यह भी 
एक विशेषता है । अस्तुः 

श्रीगृध्रराजजीने श्रीरधुनाथजीसे मैट होनेपर स्पष्टरूपसे तला 
दिया कि-- 


नाथ दसानन यह गति कीन्ही । तेहि खरु जनकसुता हरि टीन्दी ॥ 


ङे दच्छिन दिसि गयञउ गोसाईं । बिरूपति अति कुररी की नाई ॥ 
द्र कागि प्रु राखे प्राना । चरनं चदत अब कूपानिधाना ॥ 


यह भी लोग शंका किया करते दै किं “जव जटायुने यह 


स्पष्ट बतला ही दिया कि रावण श्रीीताजीको हकर दक्षिणकी ओर 
सेनाके द्वार इतनी खोजन क्यो 


रे गया है, तव श्रीएमजीने वानरी 
करायी ¢ इसका समाधान यही हे कि केवर चरकी पड्वान तथा 
उक माठ छेक किसी दिशम भग जलिका समाचार पाकर ही 
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केसे सन्तोष किया जा सकता है, जवतक उसकी प्री खोज कल 
उसे गिस्तार न कर छया जाय ओर माक बरामद करके उसे उचित 
दण्डन दे दिया जाय ? अतएव इस ब्रातकी खोज आवर्यक थी कि 
श्रीजानक्रीजी कहँ ओर किस दशामे है तथा उन्हे चुराकर्‌ रावण 
कहां ्िपा हा है, इत्यादि | 


श्रीखुनायजीने चाहा किं जटायुजी अभी अपने अनुपम जीवनसे 
लोकको कृतार्थ करे, शरीर न छोड । परन्तु उनका उत्तर कैसा 
अदधत ओर प्रगाढ मक्तिमाव, विद्ध विज्ञान तथा असार-संसारके प्रति 
वैरग्यका योतक धा 


राम का तनु राखहु ताता । सुख सुसुकाइ की तेहि बाता ॥ 
जाकर नाम मरत सुख आवा । अधमर मुजुत होड श्रुतिगावा ॥ 
सो मम लोचन गोचर आरे । रां देह नाथ केहि खगे ॥ 


ययपिं यह लोकप्रसिद्ध नीति है कि देह प्रान ते प्रिय कह 


नाही प्रतु जिन महाभागोको श्रीरामचरणकमव्की खगन है, उनकी 
यही दढ धारणा रहती है. _ 


शुनागार संसार दुख रदित बिगत संदेह । 
तज मम चरनुसरोज प्रिय तिन्ह कर देह न गेह ॥ 


फिर श्रीजटायुजी तो रामक एक स्तम्भ है, हन्द 'देह-गेह' 


की ममता केसी १ इनकी नि तो इनके अनुपम कर्तन्यते ही स्पष्ट 
हो रदी है- 


मान प्रान के जीव 


„जाव के जिव । 
एति त सुख के सुख राम 


त गृह जिन्हहि तिन्हहि बिधि बाम ॥ 
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उतके इसी संवादको श्रीगोखामीजीने श्रीरामगीतावकीमे यों 


वि है-- 
राधौ गीध गोद करि लीन्हो । 
नयन सरोज सनेह सकर सुचि मनँ अरघजल दीन्दो ॥ 
>< २६ >< >< 
बहु विधि राम क्यो तन राखन परमधीर नदिं डोल्यो । 
रेक्रि प्रेम अवरोकि-बदन विधु बचन मनोहर बोट्यो ॥ 
तुरुलीः प्रभु क्ले जीवन लगि समय न धोखो रौं । 
जाको नाम मरत सुनिदुकंभ लमहि कों नि वेदौ? 
( अरण्यकाण्ड, पद ६४ ) 
मेरे जान तात कचुक दिन जीजे । 
देखिय आपु सुवन सेवा सुखः मोहि पित को सुख दीजै ॥ 
दिव्य देह, ` इच्छा जीवन जग बिधि मना भगि लीजे। 
हरि हर सुजस सुनाद, दरस द लोग कृतार्थ कीजे ॥ 
देसि बदन सुनि वचन अमिय तन राम नयन जल मीजे । 
बोस्यो विहसि विहग रघुबर ! बि, कदी सुभाय, पतीजे ॥ 
मेरे मरि सम न चारि फक, होहि तो कया न कीजे ! 


"त॒रुसीः प्रथु दियो उतर मौनी, परी मानो प्रेम सदहीजे ॥ 
( अरण्यकाण्ड पद्‌ १५ ) 


कमर सिर नादं । 
निज भाग बद़ादे ॥ । 





सुनि प्रभु बचन राखि उर मूरति चरन 
चर्यो नभ सुनत राम कर कीरति अरः 
पितु ज्यौ गीध क्रिया करि रघुपति अपने धाम पठायो । | 


रसो प्रमु विसारि तरु्ी सठ त्‌ चाहत सुख पायो ॥ | 
( अरण्यकाण्ड, पद १९ ) 


दी किं दिन्य 


जव श्रीुनाथजीने श्रीजदायुजीको यह आशी ५ 
उन्होने निवेदन 


देह, इच्छा-जीवन जग विधि मनाई मगि टी, तथ 
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किया किं भेरे मरि सम न चारि फट, होहि तौ क्यों न कही ॥ 
अर्थात्‌ यदि मेरी इस मृयुके बरावर ८ जसे मै साक्षात्‌ ्ीमगवानूकौ 
गोदमें लेटकर उन्हीके कमल-नेत्रोके करुणाश्रओंसे स्नान ओर उन 
ही श्रीषुखारविन्दका दर्शान करता इश तथा उनके ही श्रीप्ुखसे अगृत- 
वचन सुनता हआ शरीर व्याग रहा ह इसकी समानतामे ) चारो फठ 
( अथै, धर्म, काम, मोक्ष ) तल्ते हयँ तो सार ही बतला, ताकि 
जीवन धारण करं । श्रीुनाधजी इस कथनको यथार्थं मानकर 
सचमुच जटायुकी इस मर्युकी तुलना चारौ फलोसे नही की जा 
सकती ओर ठेसी अनुपम योगिजनदुरंम मृब्यु न तो किंसीकी हन 
अगि दही होगी, मोन हो गये ओर गृध्राजका कथन खीकार क 
व्वि--भोनं सम्तिरक्षणम्‌'। इती मृदयकी सराहना श्रीगोखामिपाद- 
ने श्रीरमदोहावटीमे इन शब्दोदारा की है ` 


प्रसुहि बिरोकत गोद गत सिय दित वायरु नीच। 
तृर्सी पाई, गीधपति स॒कुति मनोहर मीच ॥रर२॥ 
विरत, करम रत, भगत, सुनि सिद्ध ॐच अर्‌ नीच। 
ठंर्सी सकर सिहात सुनि गीधराज की मीच ॥२२३॥ 
खए् मरत, मरिद सकर धरी पहरके बीच । 
ही न काह आजु लों गौधराज की मीच ॥२२४॥ 
ख॒ए सकत, जीवत युक्त; सुङ्कत सुतहू ब्रीच । 
तल्सी सवही तं कं गीधराज की मीच ॥२२५॥ 


प्रान जटायुको धन्य है, जो सीताजीको छुडानेके वि 
भचर ९ ओर नीच शर शेनेपर भी प्रसुकी गोदमे उनके प 
लारविन्दको निरते डर ही सुक्तिमयी मनोहर मृत्यु प्रप्त कौ । 
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गृभरनकी देसी मृ्युका समाचार सुनकर विरक्त, कर्मकाण्ड, भक्त 
ञानी, सनि, सिद्ध, ऊच ओर नीच--सभी उनकी ईष्यां करने लगे 
(मानो सवने चाहा कि हमारी भी एसी दी गयु हो ) । आजतक 
वितते मर गये, कितने मर रहे है ओर आगे धडी-पहरके अन्तरसे 
रिते मरेगे परन्तु जटायुकी-सी मौत आजतक किसीकी नदीं इहं । 
कोई मरनेपर मुक्त होता है, कोई जीते ही सुक्त ( जीवन्धुक्त ) हो 
बता है । मुक्त-मुक्तमे भी भेद होता है । पस्तु इन सारी युक्तियोसे 
भी जगयुकी मृघ्यु सवसे वुक्‌ है ।' 


इ प्रकार परमधामकी यात्राका निश्चय होते ही श्रीसरकारवी 
कृपसे गृधराज श्रीजटायुजीने तत्काठ ही सगवत्‌-खरूपताको प्रात 
कर च्था ओर (सजल नयनः से श्री्रकारवी स्त॒ति करके श्रीवषुण्ठ- 
धामके नित्य किङ्कुरोम जाकर निवास किया । पश्चात श्रीप्रुने अपने 
होसे ही उनका यथोचित संस्कार करके अपनी भक्तवस्सल्ताका 
परस्विय दिया- 


गीध देह तजि धरि हरि रूपा । भूषन बडु पट पीत अनुष ॥ 
स्याम गात. विसा अरुज चारी । अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥ 


अचिर भगति मागि बर गीध गयड हरि धाम ॥ 
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम ॥ 


सियावर राभचन्द्रकी जय ! 





मा० र० २५- 











भीरामचरितमानसका गुप्त तापस 


रक तापस आवा । तेज पुंज लघुबयस सुहावा ॥ 
कबि अरुखित गति 


विरागी । मन कम बचन राम अनुरागी ॥ 
सजल नयन तनु पुकि निज इष्टदेड पहिचानि । 
परेड दंड जिमि धरनितरु दसा न जाद्‌ वखानि ॥११०॥ 


स्स सप्रेम पुरुकि उर खवा । परम रंक जु पारसु पावा ॥ 
५६५ भ धरमारथु दो | भित धरे तन कह सङ कोऊ ॥ 
बहुरि रुखन पायन 


। खीन्ह उडाइ्‌ उमगि अनुरागा ॥ 
धरि सीसा । जननि जानि सिसु दीन्हि असीसा॥ 
कीन्ह निषाद दुडवत तेदी । भिरेउ मुदित खि राम सनेही ॥ 
पियत नयन ९ सुषु पिचूषा । खदित सुजसनु पाद जिमि भूखा ॥ 
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उपर्युक्त प्रसद्ध श्रीअवधकाण्डके अन्तर्गत १०९ वे दोहेके 
{त्‌ चौधी चौपाईसे आरम्भ होकर ११० वें दोहेके पश्चात्‌ तीन 
| चपयोम वणित है; श्रीरघुनाथजीकी वनयात्रामे यमुनापार होते ही 
ह घटना हई है । मूटपदान्तर्भत केव (एक ताप आवाः इन 
धोक आधारपर्‌ श्रीरामायणके टीकाकारो तथा कथावाचक महालुमावो- 

रय जो अनुमान प्रकट किये गये है, वे प्रायः इस प्रकार है-- 
८१) किन्दीका मत है कि वह तापस अग्निदेव थेः क्योकि 
तिनपुंज उन्हं कहा है । 

८ २ ) कोई कहते है कि वह तापस वाल्मीकिं ऋषिं थे, जो 
घागता्थं अये ये | 

(२ ) ठु लोगोका कहना है किं चिन्रूटगिरि ही तापस 
। कमे सागतार्थं आये ये ।# 

(४) कोई कहते है कि वह तापस खयं सू्देव थे, 
नि्होने तीन पथिक्रंकी यात्रा निषिद्ध समञ्ञकर निजकरुलोदपन्न 
रुके चौथे साथी होनेका प्रयल किया था । 

(५ ) कोई कहते है किं महारामायणमे अगसत्यजीके शिष्यका 
पिना सुना जाता है । 

इसमे सन्देह नहीं कि जब मूल पद्‌ दही महाकूटं कल्य बन 
हा है, निस केवठ पदेली-सी ही बु्यी गयी है, तो किर अपनी- 
अपनी अटक चानेक सिवा ओर किया ही क्या जा सक्तां है? 


# चित्रकूट अस श्रवन सुनि जघुन तीर भगवान । 
बाढ ब्रिरागी बेष धरि गए छेन अगवान ॥ 
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प्रतु आश्र्यकी वात तो यह है किं जिन श्रीगोखामीजीके निधित 
वाक्य ग्न्थके आदिमे ही उनकी सम्पतिका स्पष्ट निश कर 
रहे हैः भमन 
सरर कवित कीरति विमल सोद आद्रदिं सुजान । 
सहज बयर विसराइ रिपु जो सुनि करहिं बखान ॥ १४ क)॥ 
( बालकाण्ड ) 
तथा सापारण बोघवले भी इस महाटाभसे वञ्चित न रह जार, 
अतः जिनकी सर्र कान्य करनेकी प्रतिज्ञा “माषावद्ध करि मै सो$ 
से भी सूचित है--उन सर्वहितेषी सरल्चितत संतमूषण श्रीगोखामी- 
जीके दार एेसे कूट प्रङ्गकी रचना अकस्मात्‌ ओर देसे अप्रसद्िव 
ठगसे कैसे हो सकती है ? इस विचारपर सक्षम दृष्टि डालनेसे इमे 
विलक्षण ओर अदधत मगवत्‌-मागवत-रहस्यकी तहका पता वता है, 
जिससे परमक़पा करुणाधाम चरिति-नायक श्रीरघुनाथजीके वात्सल्य; 
विरद पं विद प्रमी, सन्वे शरणागत चरतिकार श्रीगोखामी तव्पी- 
दासजीके अनन्य प्रेमी (सही ( प्रमाणता ) विनय-पत्रिका-- 
तच्सी अनाय की परी खुनाय हाय सही है" की भोति चलथ 
हो जाती है । । 
शीरामचरतिमानसवे केवक एकं अवधकाण्डको श्रीगोखामीजीे 
सुल्यतः निश्च नियमपरायणः श्रीमता चस्ति जानक 
दलि दसा सुनिरान ठनाही, तथा “भरत चरति करि नेषु त्वी 
जो सादर घुनरहि- का ही प्रान ल्क्य करते हए इस नियमत 
शी जगह १ छन्द तथा १ सोस्य रक्ला है । 
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र इसी संख्याके अनुसार इस काण्डकी' रचना दई है । यपि 
य काण्डम रेखा नियम नहीं पाया जाताः पलु अवधकाण्डमें इस 
नयक अनुसार ही कुक १३ छन्द ओर १३ सोरे तथा ३१३ 
तेहकी संख्या पायी जाती है । 

उपर्युक्त संख्याओंका जोड़ देखते हए दोोकी संख्या ३१२ 
प्र जगह ३१३ क्यों हो गयी है? क्योकि २४८१२३१२ 
् हते है । यह खटकनेकी बात है । विचार करनेपर ज्ञात होता 


। हैम इस उपर्युक्त तापसके दी प्रसङखव् (जो ४ चौपाई ओर 


१ दोहेका है ) इसी स्थक्के मागमे १ दोहैकी सस्या बहार २४ 
री जगह २५ दोहेके पश्चात्‌ छन्दकी रचना कौ गयी है । तात्पर्य 
यह कि इस प्रसङ्घके पूरवैवाला छन्द--“दकमल घोड चटाई नाव न 
नाथ उतराई चौं ।› इत्यादि--जो चौथा है, ९६९ दोहोके पश्चात्‌ है । 
यौतक २४-२४ दोहोके बाद छन्द-संख्या 9 तथा उसके पहय्की 
रोहा-संस्या ९६ ८ २४०९४ ९.६ ) टीक ही है | इस प्रसङ्गका 


आखा छन्द्‌ ९६ से आगे २४ जोड़कर १२० दोैके गाद होना चाहिये 


धा | परन्तु १२० की जगह १२१ दोहेके पश्चात्‌ ५ वाँ छन्द 
्ीबासमीकिलिचन--शरुति सेतु पाठक राम न्द जगदीस माया जानकी" 


। ह्यादि विमान है । इन्दी ४ थे ओर ५ वे छन्दोके भीचमे १०९ 


दोहेपर यह तापल-्रसङ्ग है ओर केवर ईस तापस-प्रसङ्खवाले १ 


। दोहेकी अधिकता छोड़कर आगे रिरि काण्डभरमे पहटेकी मति वदी 


२४.२४ दोहोका क्रम अन्ततक दीक चला गया हे । 
निष्कर्ष यह निकरता है किं यह तापल्रसर्बका सक दोहा, 
जो प्रनथकारकी नियमित संख्यायुक्तं स्वनासे अधिक्र तथा उनके 


<> मानस-रहस्य 


रचित प्रसङ्गके वीचमें अप्राप्गिक घुसा हुआ पाया जाता हे । इसके 
र ओर पवाते प्रन्यकाररचित परदोका मेढ भी स्पष्ट दीखता 
ह । यथा तेहि अवसर एक तापघु आवा |) के ूवकी चौपाई है- 
सुनि सविषाद्‌ सकल पिताहं । रानी राथ कीन्ह भल नाहीं ॥ 

ओर इस प्रङ्गके अन्तिम पद धुदित सुअसनु पाई जिरि 
भूखा, के पश्वात्की चौपाई है - 

ते पिल मातु कहु सखि कैसे । जिन्ह पठ्‌ बन वारक एसे ॥ 

अर्थात्‌ समस्त यपुनातीखासी नर नारी वनगमनका प्रसङ्ग 
सुनकर पतते है किं राजा-रानीने अच्छा नही किया | लियं 
अपम कहती है कि हे सवी ! वे पिता-माता कैसे होगे त 
जिन्होने देसे वाल्कोको वने मेज दिया % “कहटं सखि कैसे 
ह वचन तपसका हो ही नही सकता । उसका प्रसङ्ग तो "पित 
नयन पुट खपु पियूषा' अर्थात्‌ दर्शनानन्द लेने च्णा- यहीं समाप 
है । अतएव श्रीगोखामीजीदारा इस प्रसङ्खकी स्वना न होनेकी ओः 
भीपुष्टि हो खी है । यदि भन्थकारको किसके भी आगमन य 
मिनकी कथा स्चनी होती तो उका स्पष्ट नाम ट्खनेमे क्या आपि 
ओ चाहे वहं अग्निदेव होया वात्मीकिजी, चित्रकूट ही हं या पु 
देव, अगस्त्यके शिष्य हो वा खयं अगस्त्यजी ही हों । क्या उप्यक्त नामके 
उल्टेख न करनेका प्न्य कही किञ्चित्‌ मी याल रकल गया है ! 
सापि नही | बस्ति जव ज प्रग जाय है, वरवर सपर नामय 
गये है । प्रमाणारथ एक- 


है।वै क नामका एक-एक पद्‌ दिखा दिया जात 
= ध त 
५ 8 र अलि इन नामका उल्टे पाया जाता है ¦ । 
अ। -प्रगरे अ 
मिनि चरू कर खान्ह । 
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वादमीकि--वाट्मीकिं मन आर्नेहु भारी । 

चिचकरूट- चित्रकूट गिरि करहु निवासू । 

सूर्य--कौत॒क देखि पतंग खुकाना । 
{ अगस्त्य -- खनि अगस्ति कर सिप्य सुजाना । 

शिष्य--नाम सुतीछन रति भगवाना । 

इन उल्टिखित व्यक्तियोके सिवा ओर भी जिस किंसीको राम- 
घततसे सम्बन्ध दिखाया गया है) उसका नाम भी आवद्यकतानुसार 
हर जगह अद्य दिया है । फिर यहाँ तो स्ता करना अति आवर्यक 
है, कारण क्रि जितका इतने आह्वाद एवं प्रेमे ८ चौपाई ओर १ दोहे 
पिठन-वर्णन किया गया हो, उसका नाम-पता न बताना वसे सम्भव 
| है ! इव्यि ्रन्थकारके व्यि तो जानकर छिपाना असम्भव ही है। 
| ही प्रकार कविको माद्धम न होना उससे भी अधिक आश्चर्यमय 
है जव क्रि ्वहरि राम अस मन अुमाना । होइहि भीर सबहिं 
महि जाना ॥› से खयं परम प्रभुके मनका अलुभानतक भी ज्ञात हौ 
गया है | क्योकि अन्तर्यामी सत्र श्रीरामजी शरदा दास्नारि 
(कखपुतली ) बनाकर "जेहि पर कृपा कर्हि जन जानी । कविं 
इर अनिर नचाहिं बानी ॥|!--अपने कपापात्र कविजनेकि उरमे रव्य 
कते है तो उसकी जानकारीसे स्वनाम प्रसङ्गका कोन अग वाकी 
ष्टे सकता है ? अतः निश्चय मानना पडता है किं यह प्रसङ्ख ५ 
कासाः खरवित होना सम्भव नहीं दे । पस्तु आधुनिकः षेपकोकी 
ति भ्न्थस्चना हो जानेके पश्चात्का भी यह प्र कदापि सिद्ध 
नही हो सकता; क्योकि सभी प्रामाणिक प्रतयमे पाये जाके 
अतिरि सबसे वडा परमाण इको अन्यके अनतत हने दै 
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किं खयं प्रन्थकारने ही इसे अपनी नियमित संख्यामे जोड़कर 
ग्रन्का मूल सकार कर व्यि है | ताप्य, श्रीगोखाीजै 
रचनाक ही इत प्रङ्गका वीचमे रचा जाना जीर किसी देसे 
कर दारा रचित होना तिष्ट होता है, जिसको अन्धकारे हदये 
सीकर कर अपने प्रन्थमे मूलरूपसे माननेका एकं आहादप्रण विषय 
वना च्वि है | क्योकि इसे प्रेम-मवानुसार ही ग्रन्थे ज्यो-काःये 
भगवत्‌ त्रस्द्‌ मानकर अचठ स्थान देकर अपने नियम-भंगक्ी संल्या 
अङ्कित करनेमं भी हषं माना गया है । इसमे कोई सन्देह नहीं करि 
आगन्तुक ताप कोई एसा ही पुरुष है, जिसका नाम-पता देना 
उक्त प्रपङगके रचपिताके च्य किसी कारणविशेषसे सम्भव नही था 
ओर मिलन करावे पुनः वियोग कराना भी सर्वया अयोग्य-- 
अनुचित समज्ञा गया । इससे उसकी नित्य सन्निधि ही प्रमाणित कर 
दी गवी है-सो भी इष नोरवके साय कि प्रकटे आने चलकर वहं `: 
पता ही नहीं काता, जा कि ग्रन्थकारके रचित पदोंसे स्प्ट है । 
यथा-- 


चरे ससीय सुदित दोड भाद । रबितनुना कड करत बढ़ाई ॥ 
>€ >€ >< 

ने भरि नयन बिक रामहि । सीता ख्खन सहित घनस्यामहि ॥ 
>< 

सीता रखन सहित 
> 

राम खेन सिय रूप निहारी । पाड नयन फलु 
त ८ 


रघुराई । गोव निकट जब निकसदहिं जारं ॥ 
>< 
होदि सुखारी ॥ 
% > 
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राम खन सिय सुंदरताई । सव चितवर्िं मन मति चित टां ॥ 
उपर्युक्त पदोसे सूचित है किः श्रीरघुनाथजी, श्रीटलनलालठ ओर 
रीपीताजीके सिवा ओर कोई भी चौथा व्यक्ति साथ नहीं था | केवल 
तीत ही मूर्तियोकी यात्राका वराबर प्रमाण मिक्ता है | वल्कि मारग- 
किप रक्षा ओर सेवाके व्यि प्रार्थना करते हैँ कि “आप दोनों 
कर है, आपकर साथ सुकुमारी नारी है ओर कोई सेवक-सहायक 
भ नहीं है । अतः आज्ञा हो तो हम साथ चट ओर जहाँ जाना है, 
बहौ पचा अवरे ।' इस प्रमाणसे किसीका भी खागताथं आना या 
तीन पथिकोकी जगह चार संख्या करनेके व्यि सम्मिल्ति होना 
श्यादि सभी अनुमान असङ्गत हो जते ह । फिर इस समयतक तो 
गमी भी साथ मौजूद ये, निन्द ठेकर चारकी संख्या है ही । 
उनकी बिदा्का प्रसङ्ग इसके अनेके दोहा १११ मे है-- 
तव रघुबीर अनेक त्रिधि सखहि सिखाबनु दीन्द । 
राम रजायषु सीस धरि भवन गवन तेद कीन ॥ 
बल्कि निषादका तो तापसे मिटना सिद्ध ही है अतः उनके 
हते पच व्यक्ति मौज ये । अत्व अव यह स्पष्ट होनेकी 
बडी ही आवद्यकता है कि यह प्रग किसके निमित्त ओर किस 
मवसे यहाँ आया है £ 
शरोजयोषयकेपरतिद् रावणी व्रेह्ण्वासी वावा नाभवदासनी 
ज श्रीकाश्ी, चौकाधा्मै वरुणा-तीरपर निवास करते ये--इस 
दीनः से इत प्रसङ्गो सोनपर सहमत थे; तथा भेर 
पाट सद्गुरु श्री १०८ खामी परमहंस्तजी महाराज णी- 
बौँधगुफा प्रयाग-निवासीकी भी छपा-अनुमति इसी प्रकर दै कि यह 
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प्रसङ्ग किंसी दूसरे व्यक्तिके सम्बन्धे न होकर खयं श्रीगोखामी 
त॒पीदाप्तजी महाराजके अन्तरङ्ग भावक साक्ात्कारका ही प्रमाण 
है । बात यह है कि जव प्रन्यकार यमुना-पार होनेका चस्ति 
टिकर वर्हौके निकट ( तट ) वासी म्रामीण मनुष्योके आनन्द- 
की कथा, जो ब्रीकृपाटु प्रु ( श्रीप्ीता-राम-ठक्ष्मण ) के प्रप्त 
होनेसे न्दं मिल्रहा थ, स्वने ठो तो जप्की अपने ` 
निवास-घ्ानके सम्बन्धपे करणाद चित्तव्तिे एक प्रेममाव उलन 
हो उठा । कारण क जाँ इत समय यमुनाजीके दक्षिण तथ्पर 
प्र पचे है, वह गाजापुर (जिग वोदा )- श्रीगोलापीजी् निवात. 
से सम्बन्ध रनेवाला स्थान है | ब इधा तो जीवनचसिद्रारा यही 
आपरकी जन्मभूमि भी प्रमाणित है; परन्तु इतना तो निन्द ह 
किं वहां आपका निवासन अवय था, जिसका प्रव्यक्त प्रमाण घाटकी 
माफी ओर सङ्कट-मोचनादि मन्दिरोका होना तथा श्रीअवधकाण्ड 
रामचसिमानतकी प्राचीन प्रतिकी विद्यमानता है, जो श्रीतुर्षी- 
मन्दिर राजापुरमं ही वर्तमान है | 

श्रीप्रन्थकार इस भावको स्मरणकर भगवत्‌-प्रेमम मग्नं हो 
गवे कि “ही भूमि दै, जहो यह अभागा कट्युगमे प्रवासी वना; 
यदि क त्रेतायुगे ही इसका जन्म आ होता तो सम्पूर्ण प्रम 
बातियोकी ही भति बह आला मी मङ्गलमूरतियोकी साक्षात्‌ सनिधि 
ग्राप्त क्र इतथ हो गया होता । यह अनुराग-दशा इतनी गहरी 
तहतक पटच करि देहाुतन्धानः जाता खा ओर लेखनी हाथसे 
हटकर गिर पड़ी । मखवतस॒ठ भगवान्‌ सच्चे प्रेमकी आर्तदश्चाका 
निरीक्षण कर, शरठुतीरणजीकी ही मति “अतिस्तय प्रीति देवि 
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छीर । प्रगटे हृदर्थे हरन भव मीरा ॥'--अपने राम पुनीत प्रेम 


| | विरदको सव्य करते हए ॒म्रन्थकार्के अन्तःकरणमें 








अुन-जान॒कीप्हित वल्क निषादराजको भी सङ्क य्य हर 
ट हो गये ओर जो कल्पना श्रीगोख(मीजीके हरये स्फुरण 
हे ही थी, उ्ीकी पूर्तिके च्यि दूसरे प्रामवा्तियोकी दही 
भति हदयानुपतन्धानद्वाय मानसिक मिलन उसी प्रकार प्रदान कर 
द्य, जैसा इन ८ चौपाई ओर १ दोहेमै वर्णित है । तातपयं श्रीविरदपाठ 
्रपुने अपनी मक्तवत्सटतासे इस वातका पर्ण सन्तोष प्रदान 
कर दिया कि म्रन्थकारो कोई पश्चात्तप न रह जाय, उनका भी 
परिन। खीकार है । श्रीराभचस्तिभानसतम यह स्थल अपूर्वं ओर दिव्य 
है । जव श्रीगोखाभीजी उस आनन्दको उपठव्य कर सचेत होते है 
ते क्या देखते है किं वही वाते, जो आपको ध्यानम स्फुसि हई, 
थमे आपकर द्वारा रचित चौपक्े आगे ८ चोपाई ओर १ दोदेमे 
यो-वी-तयो ठिदी विद्यमान है । इस दिन्य महाप्रदानका साक्षात्‌- 
कर गोखामीजी छृतक्रतय हो जाति है ओर अपनेको धन्य मान उस 
प्रसादको यथास्थान ज्यो -का-व्यों सुरक्षित कर उसे भी अपने प्रन्धकी 
मू संख्यामे जोड़ पहले छोडी हई कथासे पिखते इए अगेका 
वर्णन आरम्भ करते ह किं ते पिति मातु कड सचि केसे । 
जिन्ह पठए बन वाल्क देसे ॥--इ्यादि । एक त्राण ग्रन्थकारकी 
सुष-हदयताका पोषक ओर भी है, जो उनके आनन्दकी सीमाको 


सरण करा रहा है वह यह कि इस दिभ्य सुलालुभूतिसे जगनेपर उस 


्ेमरिधिक हदथते नधन पद रचनेकौ चनया भो 1 ध 
ओर अपना ही प्रचित पद जो क्षु प७च ९ = 
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आगेकी चौपाईम ते पित मातु कह सलि वसे | जिन्ह पठए्‌ वन 
वाल्क एेसे ॥| श्ङगवेरपुखासी नर-नस्यिंके सुले कहा चुके थे, 
वही अक्षर-अक्षर फिर दोहरा उठे | 

इस तापसप्रङ्गके श्दार्थोकी तारतम्यता विचारनेम भी कोई 
खटकने टायक वेमेढ वात नहीं प्रतीत होती । विरक्तवेष श्रीगोखामी. 
को (तापस कहना उचित ही है । (तेजपुंजः व्राह्मणरारीर खभावकरम. 
लसार होता ही है । “लधुवयसः "ाख्क सुत सम दास अमानी-इप 
वचनसे धिद्ध ही है। वुहावाः भजनानन्दका खरूप ही है | वेषु बिरी 
तो आप थे ही ओर आपके धमन करम वचन राम अनुरागी" होनेके बस 
क्या कहना है | (कवि अल्खित गतिः तो मानो इसी बातको 
स्ट करनेके ण्वि कठा गया है वि सचमुच यह्‌ दैहिक मिठन न 
होकर केवर मानसिक सन्निधिका ही प्रकरण है; जव श्रीमानसके 
कवि खयं ही देहादपन्धानरहित ( वेहोश ) दशाम द, तभी तो उनम 
टिखनेकी शक्ति नही है अतएव “अलखित गति, यथार्थ सङ्गत है । 





(सन नयन्‌ ततु पुलकः आदि साचिक-माव प्रेम-दशामे होते दी है। 


रम ओर परमार, के मिलनकी उपमा भी गोखामीजी जर सका 
वय सर्वा सार्थक है । शरीरलनलाजके पग लाना तथा श्रीसीताचरण- 
रजको मातृभावानु पार शीश धरना म्रन्थकारके ही न 
निषादराजका वर्णश्र्मतार राम, संते एवं विरक्त श्रीगोखाभी- 
जीको समाद देना मर्यादापरुपरो्मको अभीष्ट ही है| “पित नयन पुट 
ध ५. पाई जिमि भूख।||› के भावनार्थं तो करणा 

-नन्तर्पसे प्रदान की गयी है । इत प्रः 


॥ 








श्रीरामचरितमानसखका गु तापस ३९७ 


चेका शब्द श्रीगोखाभीजीके दी व्यि सङ्गत हो जाता है | अतएव 
नि प्रकार विनय-पत्रिकाके अन्तिम पद्‌-- 
मारुति मन रुचि भरत की लखि कखन कही 
कङ्कार नाथ नाम सों परतीति प्रीति एक किंकर की निबही हे ॥ 
सकर सभा सुनि के उदी, जानी रीति रदी हे। 
छपा गरीबनिवाज की देखत गरीब की साहेब बाह गदी दहे॥ 
विर्हसि राम क्यो सत्य हे, सुधि ओह र्दी (9 
मुदित माथ नावतः बनी तुरु अनाथ की, परी रघुनाथ दाथ सहीदै॥ 
_ ते श्रीरामदखारकी सदी प्राप्त है तथा श्रीरामगीतावटी 
आदि अपर ग्न्थोके मार्मिक पदो-- 
राम कखन शिपुदवन भरत के चरित सरित अन्हवैया । 
तुरुसी तब के से अजँ जानिए रघुबर नगर बसैया ॥ 
तथा- ( 
तुरुखी राम बिमरु जस बरनत सो समाज उर आनी । 

_ द्वारा भी इस खस्यकी पष्ट होती है, उस प्रकार श्रीराम- 
चसिमानसके अन्तर्गत यह प्रसङ्ग अनन्यभक्तिमूषण गोखामी 
ीहरपीदातजीक्त ही प्रेम.मिव्नके परमानन्दकी सदी है । किसी अन्य 
गक्तिके आनेकी भिन्न कथा नहीं दै । इसे मगवद्भक्त कदापि आश्चयं - 
न मान भगवान्‌ शिवजीके इस वचनपर्‌ ्ि्वास कर मग्नचित्त होनेकी 
श्रद्धा करे-- 





=> 
इ ॥ 


जके दर्थ भगति जसि भ्रीती । प्रथु तह प्रगट सदा तेह रीती ॥ 


सियावर रामचन्द्रकीं जय | 


क षि 


श्रीसुतीक्ष्णजीकी प्रमा-भक्ति 
श्रीरामचसिमानसके अरण्यकाण्डान्तर्मत श्रीषुतीक्षण॒सुनिके 
्रसङ्गकी आलोचना करनेपर आपे नवधा, रम परा आदि सभी 
प्रकारकी भक्तियोका आदर्शं ॑तथा सगुणोपासना अनेक रहल 
स्पष्टतया परिणक्षित होते है | नवधा भक्तिके नौ मेद इस प्रकार 
मने गये है 
श्रवणं कीतंनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अच॑नं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ७।५।२३) 
श्ीठतीर्णजीमे भक्ति ये नवे भेद इस प्रकार पाये जाते है - 
( १) ्रवण-परु आगवनु श्रवन सुनि पावा। 
( २) कीरत॑न कवक नृत्य कर गुन गाई । 
(३) सरण-हे विधि दीन बं रघुराया।मोसे सड पर करिद्िदाया ॥ 
(४) पाद-सेवन-परेड ख्क्कुट इव चरनन्हि लागी । 
(५) अ्च॑न-निज आश्रम भजु आनि करि पूजा बिबिध प्रकर । 
( ६ ) बन्दना-कद खनि प्रस सुज विनती मोरी । 
अस्ति करौं कवन विधि तरी `~ ॥ 
(७ ) दास्य-मन करम बचन राम पद्‌ सेवक । 
(<) सख्य-सुनिहि भिर अस सोह कृपाला । 
(&२) आत्मनिवेदन चलेड करा नहिं वृद्धा । 
प्रा-जबिरल येम भगति सुनि पां | 
परान मग मङ्च अच होई बेसा। पुरुक सरीर पनस फलजैसा॥ 
„ भनसम नवधा मति दो प्रकार कही गयी है । एकं त 
क भागवत कथिते, जो शीटक्ष्मणगीताके प्रसङ्गमे आयी है । 





श्रोखुतीक्ष्णजीकी प्रमा-भक्ति २९९. 


जव लक्मणजीने इशर-जीवादिका भेद प्रते समय भगवान्‌ श्रीरामसे 
प्राथनाकी थी भि कहु सो मगति कह जेहि दाया, तब उसके 
उत्तरम कहा गया था कि-- 
भगति तात अनुपम सुख मूला । मिलद्‌ जो संत हो भुला ॥ 
पुनः- 
भगति कि साधन कहँ बखानी । १००००१५५ ५१० ०५५५००००.०००००००. 
भ्रथमदहिं विग्र चरन अति प्रीती । निज निज कमं निरत श्रुति रीती ॥ 
एहि कर फल पुनि बिषय बिरागा । तब मम धरम उपज अनुरागा ॥ 
श्रवनादिक नव भक्ति टद्ाहीं। 
यहोँ पह्टी नवधा भक्तिका लक्षय है । यह उस मक्तकेव्यि है; 
जो संत-रारण नहीं प्राप्त कर सकता हो, अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम व्याग 
कर्‌ अपनेको संत-सेवामें र्गा उनकी कृपाका मागी न हो प्तकता 
हे । ठेसा भक्त वर्णाश्रमधर्मका पालन करता हआ विप्र-चरणेमं निष्ठा 
कर उसके फटखरूप विष्ेसे वैरागी वन उपयुक्त श्रवण आदि 
भक्तियोके द्वारा क्रमशः प्रेमा ओर परश भक्तिको प्राप्त होकर कृतार्थ 
हो जाता है | 


२ 


दूसरी नवधा भक्ति श्रीमुखद्रारा ही श्रीशबरीजीके प्रतिं यां 
कही गयी है- - 
नवधा भगति कहर तोहि पाहीं । सावधान सुनु धर मन माही ॥ 
म्रथम भगति संतन्दर कर संगा । दूसरि रति मम कथा ग्रसंगा ॥ 
गुर पद पंकज सेवा तीस्तरि भगति अमान। 
चोधथि भगति मम गुन गन करद्‌ कपट तजि गान ॥ 
मंत्र जाप मम दृढ़ बिखवासा । पंचम भजन सो बेद्‌ प्रकासा ॥ 
छठ दम सीरु बिरति बहु करमा । निरत निरंतर सजन धरमा ॥ 


"न 
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सात्र सम मोहि मयजगदेखा । मो ते संत अधिक करिङेखा ॥ 

आ्वं जथा लाभ संतोषा । सपने नहिं देख परदोषा ॥ 

नवम सररू सब सन छलहीना | मस भरोस हिय इरष न दीना॥ 
यह्‌ नवधा भक्ति, जव साधक-तंतके सर्वधा अनुकरूकहो जातीहै 
तथा उसमें जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है ( अथातो तरहमजिज्ञासा- बह 
त्त ९।१। १); तथ सदूगुरुका संयोग होनेते ८ तद्वज्ञानाथं स 
गुरुमेवामिगच्छेत्‌ सरियाणि; श्रोत्रियं ब्रहनिष्ठम्‌--युण्डक० ॥॥ 
१२ ) उसन्न होती है | अर्थात्‌ गृहस्थाश्रमसे उपरत चित्त 
एवं निषत्तिमर्गकी दढ उक्कण्ठासहित सर्वतोभावेन विरक्तं सतवे 
शरण होकर उघके सानिष्यमें उपस्थित रह सेवामें रत॒रहना 
संत-संगर्प प्रथम भक्ति है | उत्त संत ॒गुरुदेवसे भगवत्‌-कथा 
सुन-घुनकर जवर उसमे रति होती है तो वह दूसरी भक्ति कहती 
दै । तीसरी भति कथा आदिके श्रवणका सुल ॒मिक्ते-मित्ते 
यसम अधिक प्रेम होकर उनके पद्-कपठकी सेवा होना दै । चौथी 
भक्ति श्रवण काते-करते गुणगान करनेकी उत्कण्डा होनेपर निष्कपट- 
र्पसे खयं गुणगान करने ठगना है | पौँचवीं भक्ति श्रीगुरुदेवसे 
आत राम-मन््रके जाप दद्‌ पपरक आरूढ होना है । सत्संग 
मानते इया दमन ओर नानाव्िधिकर्मोकौपर्तिसे वैराग्य होकर 
सत्‌-धभम मन तना छठी भक्ति है | सातवीं राग-द्रेषकी निदत्त 
शोक समबुद्धि होना ओर नगतका मगवद्खूप ही दीखना है । इ 
पम्‌ संतोमे अधिक निष्ठ हो जाती है | अण्वी जो कुछ मिल जा्थः 
उपमं संतोष होक दोषवा आ्यन्तिक व्याग होना है । नवीं भक्ति 
(त सरक्त सव्रसे निरछर व्यपहार्‌, केवट भगवानूका भगेसा 
कना ओर हृदयङ्गा हण-विपाद एवं दौनतासे रहित हो जाना है । 








श्रीख॒तीष्णजीकी प्रेमा-भक्ति ४०१ 


विरक्त भक्तं शावरीके प्रति कदी गयी इस भक्तिकि दाय तथा 
अनुप्तं भक्त टक्ष्मणकरे प्रति उपदिष्ट मक्तिके दरार प्रेमा एवं परा भक्तिको ' 
प्राप्त कर सकते है, रामायणम दोनोके वर्णन करनेका यही अं है । 
अव श्रीसुतीक्षणजीकी योग्यता, नम्रता एवं दीनता विचारने 
योगय है-- 
हे विधि दीनवंघरु रघुराया । मो से खड पर करिह्हिं दारा ॥ 
मोरे जिं सरो चद्‌ नादी । भगति विरति न ग्यान मनमादीं॥ 
नहिं सतस्तग जोग जप जागा। नहिं दढ चरन कसर अचुरागा ॥ 
एक वानि करनानिधान की । सौ श्रिय जाके गति न आन की॥ 
भक्तिकी परक्राष्ठकरे यही रक्षण है । श्रीषुतीकष्णजी किसी 
कारणव अपने गुख्देव महं अगस््यजीसे विदा पद्‌ चुकनेके वादसे 
ही अ रहनेके थि विवश हो गये थे । वहं कारण अगे पाद्म 
हो जायगा । संत-समागमका घुयोग न पानके कारण ही आपत 
श्रवणादि नवधा भक्तिकी ही तास्तम्यता पायी जाती है । 
श्रीसुतीक्ष्णजी जव प्रु-आगमन सुनकर प्रेमानन्दरम मगन हो गये, 
तव श्रीखुनाथजी आपकी अतिशय प्रीति देखकर--पैदल चल्वार 
पा प्चनेमे देर होती जान तथा देसी परम प्रेपदशामे तत्काट प्रप्त न 
होनेसे अपना विरद चूहा होता देव त्रके कार्ण हदयम्‌ ही 
प्रकट हो ध्यानदारा स्वात्‌ हो गये । फिर क्या धा-- 
सुनि मग साङ्ञ चङ होड बैखा । पुलक सरीर पनस फर जेसा ॥ 
्रीषुतीकषणजी हृदयम ही सखस पाकर रोमल्चितहो ममे 
ही अचल होकर वरै गये । जव श्रीखुनाथजी निकट आ गये ओर्‌ 
बहुत प्रकारसे जगाने ठगे तो ध्यानजनित सुखकरी समाधिके कारण 


मा° २० रद 


४०२ मनस-रहस्य 


सुनि नहीं जागे । तब विरद्-संमारन पुनीतप्रेमानुगामी ्रसुश्रीराम- 
जिन्होने पैदक चल्कर अने दु विम्ब होता देख प्रेमविवरा हो 
मीके हदयमे ही प्रकट होकर अपना विदद सँभाता था- भल, उतत 
हृदयमेसे उसका प्रेम ज्यो कायं रहते सर्वथा वैसे निकल सकते 
थे १ अतः-- 
भूप रूप तब राम दुरावा । हृद्ये चतु्न खूप देखावा ॥ 

भगवान्‌ अपने रील-अवतार-विप्रह॒राजपुत्र-रूपको छिपा 
अपने दी नित्य अवतारी विग्रह चतुरयुनरूपसे हृदयम दर्शन देते है, 
जिससे अनताररूप दाशरथि रामक द्विभुज रूपके.उपासक सुतीक्षण- 
जी घबराकर जग भी जाय ओर भगवान्‌ अपने दूसरे निव्यरूपसे 
ह्दयमे बने भी दै । वैसा ही ह भी-- 

खनि अङ्का उडा तव कै । बकल हीन मनि फनिवबर जैसे ॥ 

जैसे मणिधर सर्प मणिहीन हो जनिपर विकल हो उठता है 
वैसे ही राम-रूप छप जानेस तीक्णजी अकुटा उठे । यँ सुनिको 
चतु्ुन रूपका द्वेषी बताना अपनी अल्पङ्ञताको ही सूचित कना है । 
काएणः यह्‌ उपमा ही इत प्रसङ्गको स्ट कर रदी है किं सपि 
मणिके जानेसे पिक होता है, न क्रि किसी चीजको देखनेसे । 
छतीरणनी “भूप-ख्पके दुरानेः सै विकलः इए है नकिं चतुर्युज 
रपो देनेसे । भक, जो नित्य विग्रहके अवतारका प्रभी दगा 
१६ अवतारी खरूपे द्वव को करेगा ? कहीं अवतारी ओर अधतसं 
भी कोई मक दतुद्वि कर सकता है ? कदापिं नही । देष 
्ीषठतीस्गजीका ही वचन यहां देक्यका प्रमाण दे रहा है-- 


जदपि विरज ठ्ापक अविनासी । सब के हृदये निरंतर बासी ॥ 
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तदपि अनुज श्री सहित खरारी । वसतु मनसि मम काननचारी ॥ 
इन्ोने जिनसे सव कुछ सीखा था, उन गुरुदेव अगरूयजीके 
मी देसे ही अयेदके वचन है - 
जदयपि ब्रह्म अखंड अनंता । अनुभव गम्य मजर्हि जेहि संता ॥ 
अस तव रूप बखानड जानड। पुनि पुनि सगुन बरह्म रति मानडे ॥ 
पेसे एेक्यके वोधमे द्वेष कैसे सम्भव है ? 
जैसे दी श्रीुतीर्णजी अकुखाकर जगे, वैसे दी सामने श्रीसीता 
ओर कखनलाटजीसहित श्रीखुनाथजीको देखकर - 
परेड लुट इव चरनन्डि खागी । प्रेम मगन मुनिवर वद़भागी ॥ 
जैसे हाथसे छोड देनेपर छडी वेठग--शीघरतासे पृ्वीपर गिर 
पडती है, वैसे ही वे वेसुध होकर चरणोप्र गिर पड़े । ष्दंडह्व, न 
कहकर “कुट इवः कहनेसे उनका कृश-गात होना सूचित किया 
गया है । श्रीखायम्मुवमलुके प्रसङ्गमे - 
'्परे द्‌ड इव गहि पद पानी" 
कहकर 
हट पुष्ट तन भए सुदहाएु । मान अविं भवन ते आए ॥ 
-- सूचित किया गया था | 
कृपा भगवान्‌ने उन्द अपनी विदा भुजाओसे उठाकर 
हदयसे खगा ल्या; उस समय पेषी शोभा इई मानो तमाल-तरुसे 
कनकलता भट रही हो । यँ श्रीमुनिजीके गौर शरीर तथा 
श्रीसरकारके द्याम तनुकी तासतम्यता की गयी है । मुनिं भगवानूको 
आश्रमपर लाकर्‌ विविध प्रकारे उनकी पूना कर बले, श्रभो | 
ससकारकी महिमा अमित है ओर मे बुद्धि तच्छ है; मै किंस प्रकार 
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सतुति करू £ सुनिने सात चौपाश्योमे देरी दीनतासे स्तुति समा 
की दहै किं प्रत्येक चौपा्के अन्तिम चरणम एक वार॒शनौमि 
तो दूसरी वार नातु शब्द क्रमपूर्यक आते गये है । निन 
पदोमे खरूपके सौन्दर्थका कथन है, उनके अन्तम नमस्कारासका 
“नोमिः तथा जिन पदमे विरद कथित है, उनके अन्मे रक्षात्मक 
श्रतु" शब्द वशवर्‌ आया है । इस अपू मवके अतिरक्त एव 
विशेष बात यह भी है कि 'नौषिः के कर्तारूप अहक असेपको भी 
त्राते सभाया गया है अर्थात्‌ तै किसी योग्य नही श्नः 
अपने इत निशवयकी पुष्टि श्राह" से करते जा रहे कै कि कीं 
भूट्कर भी यह भाव न आ जायज्रि तै स्तुतिका कर्ता ह्र | धन्य 
है एसी दीनता | 

अब आपको अभीश याचनाका रहस्य देखिये 

जप तयुणव्यानके बड़ प्रेमी है, अतः यही वर सौगते है किं 
“भगवन्‌ । यचपि जाप एक अन्तर्याभी व्यापकरूपसे तो सरके 
हृदयम वसते ही है, तथापि मेरे मानसम तो इसी वनमे विचरनेवले 
रपे शरीीता-र्लनयाल्जीषित निवास कीजिये ।' परन्तु प्राम 
विनती शङ्कसे उरनेवाले आरत याचककी तरह श्रीघुतीकष्णजीने सोचा 
किं “काननचागी' संकेत देवार शरीयव्ताद्विग्रहको तो मैन निधि 
कर ठिथाः प्र कानमे विचरना तो केवल चौदह वेकि च्यिही 
है 4 कही एतान हो क्ति सरकारे कानने लौटकर राव्याप्ीन 
होनेपर्‌ जटाजूट उतारकर किरीटः, मुकुट आदि धारण करलेसे प्रसुका 


 काननचारी' र्ध न रहनेकेकारणं मरे हदयस मीध्यानका तिरोभाव 
हयो जाय |» अत; पनः संभाल लेते है 
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जो कोसल्पति राजिवनय्ना । करउ सो राम दय मम अयना ॥ 
अस अभिमान जाद्‌ जनि भोरे । म सेवक रघुपति पति मोरे ॥ 
यहाँ 'कोसल्पतिः ओर ^युपति' शब्दोसे वह कसर धरी कर 
दी गयी है । 
श्रीटीाधाम प्रमुने देखा करि 'मुनिजी थोडी देर पहले तो 
ध्यानम इतने मग्न ये कि मेरे जगानेपर भी नही जागते थे, परन्तु 
इत समय उनकी याचनामे कितनी दूरकी सोच-संभाठ प्रकट होती 
है । अतः इन्द ओर सचेतकर अवपर दे अति आर्तताके रहश्यका 
आनन्द लेना चाहिये | भगवान्‌ भी भक्तोके साथ विनोद्‌ करनेमे 
वैते ही सुखी होते टै, जसे भक्त भगवान्‌ लीटामें | भगवान्‌ 
श्रीमुखे बोटे-- 
परम प्रसन्न जालु सुनि मोदी । जो बर मागढु दे सो तोही ॥ 
मुने ! ओर भी जो कुछ चाहते हो, सो मोगनेमे कसर न 
करो; प सब वु देनेको तैयार द्रं ॥ 
सुतीक्षणजीने विचारा, भाम होता है सँगनेम अव भी 
कोई-न-कोई कसर रह गयी है, तभी तो प्रजुजी रसे कह 
दे है । अहा ! प अल्पज्ञ जीव ॒कर्हातक सोच-विचार कर सकता 
हरं । उचित ओर उत्तम॒तो यही है किं ्रसुके ही ऊपर छोडकर 
अपते अभीष्टको सर्व्ग-पु्ट कर दं ॥' अतः खनि बोरे-- 


सुनि कड मेँ बर कबहु न जाचा । सुश्च न पर कह का साचा ॥ 
तुम्हहि नीक रगे रघुराई । सो मोहि देहु दस सुखदाई ॥ 


तव श्राससकासे यहं कौतुक किया किं ओर तो सब प्रकारके 
उततम बर दे दिये, पर ष्यानका प्पङ्ग यद देएनेके लिय नी आने 
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दिया कि. सुनिजीको वास्तवे तो व्यानकी ही अतुरता है, देस 
उसके अमावमे ये क्या सोचते है । प्रमु बेरे 
अबिरख भगति निरति निग्याना होहु सकक्‌ गुन स्यान निधाना ॥ 
यह छन घतीक्णजी व्या्ुकचित्त हो सोचने गे कि (ओर 
सव दु तो सरकार दे दहे है; पर्त मैने जो सतत ष्यानका मु्य 
वर मागा था, उप्तकी तो चर्चा भी नहीं की । उसी कमीको तो प्री 
करनेकी बात थी | कर्‌ सोचने ल्गे कि प्रुने जिस ्रुटिको 
घधासनेके य्यि अवसर दिया था, बह तो यही है कि कोसल्पति या 
रुपतिखरूप तो अवधिवद्र ही सि- ~ 
दश॒ वपलहस्राणि दृश वष॑शातानि च। 
रामो राज्यमुपासित्वा बह्मलोकं प्रयास्यति ॥ 
( वा° रा०) 
भ्य ग्या हजार वर्षतक ही तो कोसल्पतिरूपसे रहेगे । 
पीछे परमधाम पधारनेके बादपूसान होक श्रीराज्यासीनरूपका 
प्वान भी दयसे तिरोहित हो जाय । इसच्ि सुनिने पुनः 
याचना की-- 
भ जो दन्द सो वर म पावा । जब सो देहु मोहि जो भावा ॥ 
अनुज जानकी सहित सु चाप बान धर राम। 
मम हिय रागन इदु इव बसहु सदा निहकाम ॥ 
भनुमे-बाणधारी प्रभो ! आप निष्काम (चिर ) होकर श्रीलन- 
यार्न ओर श्रीतीतानीतदित मेरे हृदयमे आकाशचन्द्रवत्‌ सदैव 
निवास करे | यही मेरी कामना है | तव श्रीसरकार- 
वमस करि रमानिवास । हरषि चके कमज रिषि पासा ॥ 
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_ र्षित ह्यो (एवमस्तु, कह अगस््यजीके पास चले । 

अव सुतीक्ष्णजीका अपने गुरुवयं श्रीअगस्त्यजीसे प्रथः रहनेका 
कारण सुनिये । आप पहले जव विचाध्ययन करते थे, तव सव कुछ 
पद चुकनेपर आपने गुरुजीको गुरुदक्षिणा मौगनेके लिये वहत मजवूर्‌ 
करिया | गुरुजीने बार-बार कहा किं ष्टम तुम्हे यों ही उरण कर देते 
है, तुम गुरुदक्षिणाका हठ न करो ।' परन्तु जव आपने किसी प्रकार 
आग्रह करना नदीं छोडा तो अगस्यजी सरोष होकर बोले किं (नहीं 
मानते हो तो जाओ, दक्षिणमें श्रीरामजीको सकर सुञ्चसे मिलओ 


तभीसे सुतीश्णजी वहसे चये आये ओर श्री्रकासी प्राधिके 
यि अरण्यम भजन करने रगे । उस ॒बातके कारण लौटकर 
गुरुदेवके पास नहीं गये । इसीय्यि ्रीरुनायजीका वन-आगमन 
घुनकर आप ओर भी अधिकं परेम-मगन हो नाचने रगे थे । 

जव प्रमु चलने खगे तो सुतीक्ष्णजी वोले-- 


बहुत दिवस शुर दरसनु पाट । भण मोहि एं भ्रम माप ॥ 
अब प्रमु संग जाडं गुर पाहीं । तम्ड कं नाथ निहोरा नाहीं ॥ 


(नाय | सुने इस आश्रममे आये बहुत दिन हो गये । मने 
बहुत दिनोसे गुरुजीके दशन नही पाये । प्रथके संग मै भी चदं ! 
इसमे सरकारपर कोई अहसान नदी हैः तै तो अपने प्रयोजनसे 
चख्ना चाहता द्रं ।' 

देखि कृपानिधि सनि चतुराद । ङि संग बिष्से द्वौ भाद ॥ 
कृपानिधान श्रीरामजी मेको जान गये । दोनों भाई हंस पडे 
एवं सुनिको साथ ठे व्यि ओर-- 
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प॑थ कहत निज भगति अनूपा । सुनि आश्रम पहुचे सुरभूषा ॥ 
जव अगस्त्यजीके आश्रमके निकट प्च गये; तब-- 
तरत सुतीछन गुर पिं गयऊ । करि दंडवत कदत अस भयड ॥ 
नाथ कोसलाधीस कुमारा। आण्‌ मिरन जगत आधारा ॥ 
राम अनुज समेत बेदेदी। निसि दिनु देव जपत हह जेही ॥ 
श्ीषुती्णजीने तुरंत अगे बकर गुरुदक्षिणासे उरग 
होनेके च्यि अपने गुरदेवके पाक जा दण्डवत्‌ की ओर ष्देष | 
आप जिन ॒तीन मूतियोका रात-दिन जाप करते ठै, ३ श्रीनानकीजी 
ओर रुखनलाठपहित भगवान्‌ रामचन्द्रजी आपसे मिठने आ पचे 
है" कहकर अपने ऋणको व्यानतहित चुका दिया | 
खनत अगस्ति तुरत उरि धा । हरि बिलोकि लोचन जल छाए ॥ 
श्रीभगस्यजी सुनते दी दोढे ओर दर्शन पाकर परममन हो 
गये । इस प्रकार मुनि सुतीक्ष्णजी गुरु-ऋणसे मुक्त हो गयं । 
उतकी प्ेमामक्ति अनुपम ओर परम सराहनीय है, जिसने अपने 
रको परेके बते सचमुच प्राप्त क दक्षिणाका धन वना दिया । 
इस ्रपङ्गसे मक्तिके समरणं जदो तथा उपासनाके गूढ प्रमाव 
१0 अतं प्रभे ख्ये सिवा एक ओर भी भारी उपदेश मिक्ता 
€ । १8 यह क्रि गुर्‌ ओर शिष्यके नीच यदि दक्षिणा लेने-देनेका 
बहार हो तो शिष्यते सी ही सेवाकी भेट मँगी जाय । 
बह रिष्य धन्य है, जो देसे सव्य कर्मक सौभाग्य प्राप्त कर 
भी क्तार्थ होता है ओर अपने गुरुदेवको भी कृतकार्यं कर 
स्ट कर देता है | 


णि रते 








जं = [० 
भ्रीरावरीजीकी भक्ति 
। श्रीरामचरितमानसे कबन्ध-उद्वारके पश्चात्‌ शक्री-मिलनका 
प्सद्ग-- 
ताहि देह गति राम उदारा । सबरी केँ आश्रम पगु धारा ॥ 


‡ --इस अर्द्रारीसे आरम्भ होकर निम्नटिखित दोहेप? समाप्त 
हि 








जाति हीन अघ जन्म महि युक्त कीन्दि सि नारि। 
महामद मन सुख चहसि एसे प्रथुहि विसारि ॥ 


| 
। 
| 4 वः 
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उपयुक्त अर्धालीके “राम उदारा, पदसे भगवान्‌की गति देने 
उदारता सूचित की गयी है | यथा-- 


ध्देखि दुखी निज धाम पठावा ।? ( विराध ) 
धाम कर्पा बैठ सिधारा ।› ( शरभङ्गजी ) 
(पावहि पद्‌ निबान ।› ( खरदूषणादि } 
“सुनि दुरम गति दीन्द सुजाना ।› ( मारीच ) 
धगीध गयड इरि धाम ।? ८ जायु ) 
(गयड गगन आपनि गति पाईं ।? ( कवन्धं ) 


इ प्रकार सवको परमगति प्रदान करते हए उदाररिरोमणि 
भगवान्‌ रावरीको भी गति देनेके व्यि उसके आश्रमम पारे । 
(आश्रमः शब्दसे शवरीजीका विरक्त होना सूचित किया गया है 
क्योकि वनम बहत-ते कोर-किरात आदि भी निवास कसते दै 
पस्तु उनके रोको कभी “आश्रमः नही कहा जाता । शावरीजी मन, 
वचन ओर सरीर--सर्वा्गस श्रीमगवान्‌के जद प्रमे सरावोर थी । 
स्स बातका लक्षय निम्न पदोसे कराया गया है | यथा-श्रेम मगन 
पदसे शबरीजौके मनकी, (सुल बचन न आवा से वचनकी ओ 
भद सरोज सिर नावाः से कायाकी दशा सूचित की गयी है । 
(सनी परी चरन रपटाई से उनकी प्रम.विहृल्ता मी सूचित होती 
ह ठीक वैसी ही जेसी माता कोसल्याजीकी रेम-विहृक्ता दर्शायी गी 
है विधि विपि चन ल्पदानी । वस्तुतः भगवान्‌ 
राबरीजीकी निष्ठ, माता कौसच्याजीके समान ही, वात्सल्यमावकर 
यी । यह्‌ बात श्रीरमगीतावटी ( अरण्यकाण्ड ) की पद्-संख्या १५ 
म स्पष्टतः प्रमाणित ठ 
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अनुकल अंबक अंब ज्यों निज. डिब हित सव आनि कतै । 
= व 
सुंदर सनेह सुधा सहस जनु सरस राखे सानि कै ॥ 


सो जननि ज्यो आद्री सानुज राम भूखे माय के। 
ओर आगे चठ्कर-- 


तेदि मातु ज्यों रघुनाथ अपने हाथ जल अजक द्द ॥ 

जैसे माता अपने वच्चेके व्यि अच्छी प्रकार चीजें संग्रह करके 
| एती दहै, वैते ही उसने वे सुन्दर फल भगवानूकरे च्य ठाकर उन्हें 

मनो अगृतसे हजारोंयुने सुन्दर स्तेहके समे डबाकर रक्ला |! 
श्रीरामजी मावके भूखे है इसल्यि उन्होने माई व्कष्मणजीके 

हित उसका माताके समान आद्र किया |? 

श्रीरघुनाथजीने उसे माताके समान अपने हाथोसे जटाञ्जलि दी।? 
यह पूरा पद्‌ पढने येग्य हे । इस पदके प्रथम भागम शवरी- 
भमी दैनिक चर्याका वर्णन है | जिस दिन श्रीमतङ्ग छष्द्रर। 
हे यह अदेशा मि करि श्रीयुनाथजी इसी आश्र मम अवरस्य 
| भक मिलगे, उ दिनसे वे प्रतिदिन सबेरे सोकर उठते ही यह 
शेय करतीं कि (भगवान्‌ आज अवहय पधारेगे ।' फिर आश्रमको 
पडुहारकर खागतकी तैयारी करती, अच्छे-अनच्छे मीठे-मीठे फल- 
¢ पर्तोके दोनेमिं सजाकर रतीं ओर बार-बार बाहर आकर 
बाट जोहतीं । इस प्रकार भगवानकी प्रतीक्षामे ही 


४१२ मानस-रहस्य 


उनके दिन वतते थे । श्रीगुरुके वचनम परम प्रतीति होनेके काण 
उनका हृदय राम-पद्‌-पङ्कनके ननित नव प्रेमः से भर्‌ रहा था, जीवत 
प्रमानन्दमय हो रहा था । इपीच्यि उक्त पदका आरम्भ--- 


सबरी सोह उठी, फरकत वाम निलोचन बाहु । 
सगुन सुहावन सुचत सुनि मन अगम उछाह ॥ 


-से किया गयां है | श्रीमानसमे भी जहाँ प्रभुकी प्राकर 
प्रकरण है, वहाँ मी शवरीजौ श्रमतङ्ग विके ही वाक्योको समक 
कृताथ हो दही है । यथा- 


सवर देखि राम गृह जाए । मुनि के वचन सथुक्चि जिय भाए॥ 


सारश यह कि शवरीजीको जो बु प्रात हृ ह, वह सव 
संतकी अलुकरकतावा ही प्रसाद है । शवरीजीके परति श्रीयते न 
नवधा भक्तिका कथन पिय। गया है ओर जिसका प्रमाणपत्र उद 
(सकर प्रकार भगति दृढ तोर इन राब्दोदरारा दिया गया है) वह 
निइत्िमिरकी ही नवधा मक्ति है | जीर उसके ठे पवी 


श्रीटलनलार्जीदरर प्रन होनेपर श्रीषुलसे प्रथम ही यह संकेत ५ | 
क्रियाजाचुकाहै कि | 





भगति तात अनुपम सुख मूखा । मिल्‌ जो दंत दोह अनुद्भका ॥ 


अस्तु, बही सुयोग श्रीशबरीजीको ठग गया था । श्रीश | 
सतशिरोमणि महं श्रीमत स॒निजी महाराजकी शरणागति || 
करटीधीओरवेभी उपे सीकार करके उनके अनुकरूट शे “ | 
थे; अतएव य्हाकी गता भक्तिका आरम्भ भी प्रथम भगति पह ¦ 
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गाः से ही किया गया है ! ताप्यं यह किं जव कोई वड़भागी 

। व अपनी प्रवृत्ति ( पजाति पति कुलं धर्म वड्ाईं | धन वक 
{लिन युन चतुराई ॥› ) का त्याग कर्के विक्त हो जाता है 

नैः किन्दीं सच्चे संत-सदुरुकी शण्ण ्रहण कर ठेता है तो वही 

शी प्रथम भक्ति होती है, दूरी सक्ति जब संत-सद्गुर्‌ श्रीराम- 

षय ( जो संतोका जीवन-प्राण है ) का श्रवण कराने ल्पते है, तव 

स्म शति ( प्रेम ) होनेको कहते है--'टू्रि रति मम कथा 

षा । तीसरी भक्ति मानरहित होकर उन संत-सद्गुरुके चरणकमलं 

री पेवा करना है--्ुरु पद्‌ पंकज सेवा तीसरि भगति अमान ।' 

पधी भक्ति भगवान्‌करे गुणोका खयं निष्कपटभावसे गायन करना 

है श्वोथि मगति मम गुन गन कह कपट तजि गान । 

अ्थत्‌ जव श्रीगुरुखी सेवा-सङ्गतिमं सदा रहते-रहते ओर उनके 

षे श्रीमगवानका यश सुनते-घुनते “रेड खमानसं घुश्रठ थिराना 

तथा “उमरोउ प्रेम प्रोध प्राहू की स्थिति हो जाय एवं निज 

गुते भी श्रीरामयशाका गान होने करे, तवर चौथी भक्ति सम्पन्न 

हेती है । 
जव दारणागत सुयुकषु इन चार प्रकास्की भक्तिथोंसे सम्पन हो 

भाता है, तव संत-सद्गुरु उसे अधिकारी जानक श्रीराम-मन््रवी दीक्षा 
देते है | अतः श्रीरघुनाथजी शबरीजीसे अपने सन््रका छ विश्वासके 
साथ जप वरनेनो पच सक्ति बतत रे दैति जाप मम 
विखासा । पंचत भजन सो वेद प्रकास्षा ॥' छरी ९८ इन्दियोका 
पमन, वहुखुखी करी प्बृतिसे बैशप्य ओर सनन ( ^ 
रधन आदि ) के पाठनमें सर्वदा तत्पर रहना बतलायी गयी है-- 
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25 दभ सीर विरति बह कमा । निरत निरंतर सजन परमा | 
तार्थं यह किं गृहस्थीके जंजाकमे, कमक परपञ्चम विरेष प्रृति ` 
होनेका जो अभ्यास है, उसे रोककर तथा इन्दियोको उनके विषये 
कदम हटाकर संत-खभाव ८ प्र उपकार वचन मन कायाः ) का 
परान एवं भगवानके नाम-र्प-लील-घामादिकी ही सेवा- मनन. 
धूजनमे समय व्यतीत होने कगना छटी भक्ति है । सातवी मक्त 
समस्त जगत्‌को राममय देखना, सभीके प्रति समान भाव रखना, प 
संतोको सवसे बढ़कर ८ भोरे मन प्रस अस विखासा । रमते 
अधिक राम कर दासा ||») मानना है । यथा-- सातं सम मोहि 
जग देखा । मोते संत अधिक करि लेखा ॥ यहो मी संतदूयल 
महामहिमाका वणन यह माव सूचित करता हे किं मगवान्ी प्रि 
के साधन संत दही है | आठवी मक्ति यदच्छालाभसंतोष अर्थात्‌ ज 
छ प्रात हो नाय, उसीमे सन्तुष्ट रहना ओर खप्मे भी पररय दोष्को 
न देखना बतायी गयी है- (आँ जथाखभ संतोषां । सपने रि 
दद परदोषा ॥» अय्‌ भक्तिकौ आनी सीदीतक पैन | 
रारणागत शिष्यकी भी संत-वृत्ति वन जाती है | उसे बिना ॥ 
उदोग किये अनिच्छितरूपते जो प्राप्त होता रहता दहै, 

बह अपने शरीरका प्रारब्ध मानकर उसीसे अधाये हता है ओ 
भूल्कर भी किसी जीवे दाप-दषटि नहं करता, बल्कि “अवगुन 
गुन गहनि सदा हैः की इत्ति रदता है । अतः कृपाधाम श्रीमावन 
९ शि भौ अपना मनन गाने ह ओर इते भ मण 


तरते है । अन्तम ीपर॒नी अपनी नवीं भक्ति क्षण इत क 
तयते है--समावसे सण्ठं होना ( किसीते भी कलेर वयव 
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त करना ), मनसे निल होना ( कपटका ठ्श भीन दहना ) 
गा किं उत्तरकाण्डमे अवधपुखासियोको उपदेश किया गया दै-- 
परक सुमाव न मन कुटिलाई । जथालाभ संतोप्र सदाई ॥' ओर 
मेही भरोसेपर दृद रहकर हृदयम किच्चित्‌ भी हर्ष-विषादका 
अनुभव न करना । यथा-- “नवम सर सव सन छल दीना । मम 
भरेस हियं हरष न दीना ॥' 

श्रीमगवान्‌ कहते है कि शवर ! इन नौ भक्तियोमेसे एक भी 
भक्ति जिसे प्राप्त हो बह खी-पुरुषः जड-चेतन-- कोई भी हो, सुञ्च 
अयन्त प्रिय है; फिर तमम तो ये नवो मक्तिया टृद्रखूपसे विद्यमान 
हे | यथा-- 

नव सहं एकड जिन्ह के ददे । नारि पुरुष सचराचर कोद ॥ 

सोद अतिसय प्रिय भामिनि मोरं । सकर प्रकारं मगति च तोरं ॥ 

ययँ 'एकउ जिन्ह के होई ओर सचराचर कोई से जीवमात्र- 
को भकतिका अयिकाै बतलाया गवा है--चाहे वह गृहस्थ हो 
या निवरृत्तिमागी, चेतन हो या अचेतन परन्तु उपर्युक्त सब 
प्रका भक्तियोका एकत संयोग किल्दीं निदृतिपरायण साधुमे ही 
ओर बह भी संत-सद्गुरुकी अनुकूठतासे ही होता दै, जैसा कि 
श्रीरब्री जीमे श्रीमतङ्क ऋषिकी रारणागतिसे हआ था--“मिल्ड जो संत 
होई अनुकूला । पर्त निस जीवको इन नौ भक्ति्ोकी प्रातिका 
सुयोग न हो, उसके थि श्रीप्रसने उती काण्डे पले ही च्खन- 
लालजीसे प्दृत्तिमार्गकि ल्यि श्रणादि नौ मक्तियोके साधन बतला 
दिये है । यथा--भभगति किं साधन कहॐ बखानी । खगम पंथ 
मोहि पावहि प्रान ||” भगवान्‌ वहते दै वि वह परबरत जी अपने 
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वरणश्रम-पभेके पाटनमे नित्य निरत रहकर पहले त्राहमणोमे रमनि्र 
करे । उस पुण्यका फ़ल यह होगा किं उसे विषयोसि खतः वैराय 
हो जायगा, रर्‌ वह्‌ भगवानूके चरणोका अनुरागी हो जायगा ओर 
उम श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद्-सेवन, अर्चन, वन्दन, दाख 
सस्य तथा आत्म-निवेदन--ये दूसरे प्रकास्की नवो भक्तियो, जो 
श्रीमद्वागवतमें वर्णित है, ड हो जार्यैगी । यथा-- 
भथमहि विप्र चरन अति शरीती । निज निज क निरत श्रुति रीती ॥ 
एहि कर फर युनि विषय विरागा । तव मम धम उपज अनुराग ॥ 
श्वनादिक नव भक्ति ददाहीं । मम लीरा रति अति मन माद ॥ 
न्क यह तरि श्रीपानसमे श्रीवुलसे ही दो स्यटोपर एष्‌ 
श्थकूल्पसे जो दो प्रका नवधा भक्तियोका वर्णन हआ है, उनम 
बड़ी गम्भीरताके साथ लक्मणजीके प्रतिं गृहस्थोके चयि श्रवणादि 
नो मकत्योका ओर रावरीजीकै प्रति विरोक चि स्गदि नै 
भक्तियोका कथन करके भक्तिमार्गके दो सुन्दर सुगम विभाग क( 
दिये गये है । ययपि श्रीरक््षणनीके प्रति कही गयी (मगति तात 
अपम एल मूला । मिल्ड्‌ जो संत होई अनुदरा ॥'-य अद्र 
भी सत्सगादि नौ प्रवारकी भके व्यि ही बीजूपसे अधी € 


१ इनका ्रूपसे निर्णय श्रीशावरीजीकि प्रति कही र नवधा 
मक्त ही हभ है | अस्तु 
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शीशवरीनी इन नौ प्रकारको भक्तियोंकी प्रत्यक्ष मूतिं थ । 
उका १८ बह हआ कि जो पद्‌ वड मोको मी इ 
है वह शवीजीको अनायास घुटम हो गया- ~ “जोगि च्रंद दुम | ं 
गति जोई । तो कह आजु सुखम मइ सोई ॥› ओर उन्हें वे पर । | 
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प्रु खयं साक्षात्‌ आकर प्रात हो गये, जिनके दशनका अनुपम फलं 
। यह है कि जीव अपना सहज ( ाभाविक ), मायारहितः ई्र-अंराः 
चेतन, अमल, सुखमय ओर अविनाशी खूप प्राप्त कर ठेता है । यथा-- 
म द्रसन फक परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ 
अनूप फल इसव्ि कदा किं सकी सपताका ओर कोई दृस्त 
फ़ है ही नहीं । मोक्षसे भी उपर इसका दर्जा है। इस जीवका 
निजल जर सहजल्व नित्यघाम ओर नित्य-वैहकर्यमे ही है ओर बह 
मक्का त्याग करनेपर ही प्रप्त होता है । यथा-- 
सगुन उपासक मोच्छ न छी ! तिन्ह करद राम गति निज देही ॥ 
दीयमानं न गहणन्ति धिना मत्ेवनं जनाः ॥ 
अस्तु, निस रामभक्ति ( निलय-केद्कयं ) को प्राप्त करनेपर 
साठोक्य, सामीप्य, सारूप्य ओर सायुज्य-ये चारे प्रकारकी सुक्तियां 
अनिन्छितरूपते प्रा रती है ओर जिसके विना माक्ष. वैसे ही 
नहीं टिकि सकता, जैसे बिना खठ्के जठ नहीं सुक सकता, वदी 
निल्-सेवाका पद मेक्षुखका आधार है । यथा-- 


। अनहच्छित आवद्‌ बरिजाद्ं ॥ 


जिमि थक बिनु जल रहि न सका । कोटि भति कोड करे उपा ॥ 
खक हरि भगति विहा ॥ 


तथा मोच्छ सुख सुद खगराद । रहि न 
श्रीशबरीजी रेस दी दुभ ए जीर परम अनुपम पदको प्राप्त 
इई । यथा-- 
कटि कथा सकर बिरोकिं 
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इरि सुख हदय पद पंकज धरे । 
इ जर नहिं फिरे ॥ 
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इद खनेर सेक रघुकीरा । उतरे सेन सहित अति भीरा ॥ 
सिर एक उतंग अतिदेखी। परम रम्य सम सुश्च बिसेषी ॥ 
तहं तरुकिसल्य सुमन सुदहाए।ल्छिमन रचि निज हाथ डसाए्‌॥ 
ता पर रुचिर शरद खरगखाला। तेहि आसन आसीन कृपारा॥ 
इस प्रस्तुत प्रसद्गमे ¶हौ, रब्द कथान्तरकी सुचना देता है | 
इसके पहले रावणके यदोँका समाचार इस प्रकार कहा गया है-- 
सुनासीर सत सरिस सो संतत करइ बिलास । 
परम भब रिपु सीस पर तद्यपि सोच न त्रा ॥ 


इसके पश्चात्‌ अव श्रीरामदल्का समाचार वर्णन किया जाता 
है कि (षर सुनेल-गिसिरश्रीरुवीर सेनासहित बड़ी भीडके साथ 
उतरे ॥ शह, शब्दे भी एक रहस्य है; प्रन्थकार जब रावणे 
समाचार वणन करते है तो उह" शब्दका प्रयोग करते है । जैसे-- 
उदा निसाचर रदं ससंका । जब तें जारि गयडउ कपि र्का ॥ 
उरा अद्धं निसि रावन जागा । निज सारथि सन खीञ्चन ङागा ॥ 
--इत्यादि । 
--ओर नव श्रीएयुनाथजीका प्रसङ्ग उठाते है तो दौ" शब्दसे 
आरम्भ करते है | यथा-- 
इदो सुवेर सैर रघुबीरा ।; "इहं भ्रात जागे रघुराई ।' 
इहा राम अंगदहि बोावा 1? 
। --इत्यादि । 
दा" श्दसे गुाईनी श्रीरामजीके साथ अपना निजल सूचित 
कते है । तास्थ यह कर यहाँ अपनी ओर ( खपक्षका ) यह 
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समाचार है, ओर वँ -रावणके दक्का ८ परपक्षका ) एेसा 
समाचार है । 


सुवेल-रौक वही पर्वत है, जिसपर चढकर हलुमान्‌नीने ल्ङकाको 
देवा था-- 
सैरु बिसर देखि एक आगे । ता पर धाद चदेड भय त्यागे ॥ 
उमा न कदु कपि कै अधिकाईं । प्रमु प्रताप जो कारि खां ॥ 
गिरिवर चदि कंका वेदि देवी |~ 
सुवेरु-दौखके विषयमे कथा है किं वहाँ काटका पहरा था) भतः 
उसके मयसे वहाँ कोई फटकने नहीं पाता था । किन्तु श्रीहुमानजी 
मय त्यागकर उस पर्म॑तपर्‌ चढ़ गये । इसका कारण यह था कि उनमें 
रुके प्रतापका बल था, जो कालको भी प्रास वना सकता है । 
हुभा मी वही, श्रीमारुतिजीने कालको परास्तकर वसे उसी समय 
उसे यमपुरी वापस मेन दिया । परन्तु इस म्मैको लङ्कानिवासियोने 
नहीं जाना । श्रीरामजीके रेर्यकी एक अआश्वर्य-घटना खुवेक-गिरिर 
उतरना भी था । इसका उल्लेख मन्दोदरी ओर प्रहस्तने रावणको 
` समज्ञाते समय किया है । प्रहस्तने स्प शब्दोमे कहा है-- 
लद्धं बारीस रबधायड हेला । उतरेड सेन समेत , सुबेरा ॥ 
सो भनु मनुज खाब हम माद्रे । बचन कष्टहिं सब गार फुलादे ॥ 
तालस्य यह कि “रावण ! रक्षस जो तुमसे गाठ छलक 
वहते है किं हम मनुष्योको पकडकर ला जायगे, सो तम स 
समञ्च ठो किं श्रीराम मामूटी मनुष्य नहँ द उन्होने समुद्रको 
वैववानेका दुस्ाष्य का किया है ओर सेनासहित आकर उस 
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घुवेल-गिरिर डरा दिया है, जहाँ जनेश्गी बातपर राक्षस भी भये 
कंपने वगते है ॥ मन्दोदरीने मी कहा है-- 
जेहि जलनाथ रवैधायड हेला । उतरे थु दरू सहित सुबेला ॥ 

अर्थात्‌ जिस घुवेल-गिखिर काठके भयसे मक्सी भी नही 
भिनक सकती थी, वहाँ श्रीरमचन्द्रनीकी सेनासे धूम मच रही है | 
तार्यं यह किं श्रीरामके रेशर्यके सामने काल्की भी कुष नह 
चठ्ती | । 

यह सुवेट-प्वत त्रिकूटके रिखरोमिसे एक था, दूसरेपर ठ्ङका 
नगरी वसी धी ओर तीपरेपर अशोकवाटिका थी । श्रीहनुमानूजीने 
पहले यह तजवीज कर टी थी कि इसी घुवेखपर सस्कारी 
शिविर होगा, क्योकि ठङ्का यंसि ठीक सामने दीखती है ओर यही 
उच शद्ग उसके मुकाबलेका है | 

उतरे सेन सहित अति भीरा । 

यहां अति भीराः र्दे श्रीसर्कारकी निर्मयता ध्वनित होती 

हैः वरथोकि रावणके गढ़के सामने खुपचाप नी, बल्कि सेनाके 


पाष धमधामते आप्र उतरे । इतत खर्पर “रघुवीरा, शब्द देक ` 


पञ्चवरीरताके अन्तर्गत पराक्र-वीरताकी सूचना भी दी गयी है-- 


त्यागवीरो दयषौीरो विया्ीरो विचक्षणः। 
परक्रप्रमहावीरो धर्मवीरः खदाध्ितः ॥ 
प्च वीराः समाख्याता राम पएव स पञ्चधा । 
रचुवीर इति स्यातः सर्ववीरोपटश्चणः ॥ 
ह (तिर संग ०,--उप एुवेगिर्का एक कगूरा--जो सवस 
ता सम्तल ओर भ्र था अर्थात्‌ नो दुश.कण्ठकसे हीन ओर 
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दिव्य प्राकृत सौन्दर्थसे पूर्णं था, उसीपर वृक्षोके किसलय ८ नये 
कोमर पत्ते ) विहाय गये ओर उस आक्तनको श्रीटखनव्मटजीने अपने 
हाथो स्च-रचकर नवविकसित मनोहर सुमनसे आघ्रृत कर 
पुसनित कर दिया । ऊपरसे रुचिर मृदुल मृगछाठा भी व्रिछठा दी | 
एसे आसनपर कृपाटु श्रीरामचन्द्रजी आसीन इए । 

एक मार्मिक बात यहाँ मरगछार-सम्बन्धी है । इस प्रसङ्खसे 
पहले कहीं भी मृगछलापर वैठनेका अवप्तर नहीं बताया गया | 
अतः यह मृगछाठा श्रीलखनटालजीको कँसे मिटी ओर उन्होने 
इसको किस अभिप्राये वरछ्छाया £ अव्रतक तो इनके साथ गरगछाखा 
होनेका कोई स्पष्ट प्रमाण ही नहीं मिक्ता | पस्तु गीतावटीके 
अरण्यकाण्डके पद्‌ २०८ मे इसत प्रकार उल्टेव है-- 

हेम को हरिन हन्‌ चङे रघुङकुखमनि रुखन कङिति कर खयि प्गछार॥ 

इससे इस रहस्यका उद्घाटन हो जाता है कि श्रीरघुनाथ जो 
मारीचको मारकर श्रीजानकीजीके मंग हए उसके खणमय चभको 
सघ्मणजीपे उव्वाकर छाये धे ओर जव आश्रभमे आकर श्रीसीताजीको 
उन्होने नही पाया, तो कक्मणनी उस यृणचर्भको इस विचारसे साथ 
च्य धूमते रहे कि जव श्रीसीताजौ मिट जर्येगी तो उनकी अभीष्ट 
वेष्तु उन्हे दे दी जायगी | परन्तु जव किष्किन्धा पर्हैचे ओर 
वहाँ घुप्रीवसे मैट होनेपर सुभ्रीवने सीताजीके गिरये ह९ वखामूषघणो- 
को दिया तो उन्हे ठेकर श्रीरामचन्द्रजी शोकसे अव्यन् व्याकुल हो गये-- 

मागा राम तुरत तेहि दीन्हा । पट उर राद सोच अति कीन्हा ॥ 

तभीसे श्रीकखन्यल्जी यह सोचा करते थे किं जब श्रीसीताजीके 

पट ओर आभूषणोनि सरकारको इतना विह बना दिया तो इस 
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मृगच्को देव सीताका स्मरणकर खामीका परम रोका होना 
खाभाविकि ही हे; क्योकि इसी मृगचर्मके कारण श्ीसीताजीका 
वियोग हआ है; अतः उस मृगचर्मको वे सदा अपने वल्कले 
अंदर छिपाये रखते थे ओर मन-ही-मन सोचा करते ये किं कव 
माताजी मिं ओर कब यह उन्हे दिया जाय । इस कारण 
श्रीरखनलल्जौ ( जो मायाकी सीताके मर्भको न जानकर यही समते 
थे किं अपटी जानकीजीका हरण हआ है ) जव-जव श्रीसखकाखो 
उदोगमें विलम्ब करते देखते थे तो घवडा उठते थे | जब विभीषण- 
को रायस सरकारने पार होनेके चि सपुद्रसे राय मोँगनेकी बातको 
खीकार करिया तो-- 
मंत्र न यह रछिमन मन मावा | राम बचन सुनि अति दुख पावा ॥ 
ओर आपने कहा कि ष्टैवका भरोसा क्यो किया जाय ? कौन 
जानता है कि समुद्र अपनी खुीसे हमे मार्ग दे देगा ? वाण-परहार 
से समुद्रको शीघ्र खखाकर हं मार्गं वना उतर चलना चाहिये भौर 
जहातक हो सके, अग्रिम श्रीपीतामाताको दुःखे श्ुडाना 
चारय । पल्तु श्रीपरकारे वाहा कि यं धारण करो, दसा ही 
षा जायगा । शात्‌ जन तीन दिन व्यतीत होनेष भ समुर 
भवानी वात घुनी-अनघुनी कार दी, तब सरकारको कोप 
कारके बाण सन्धान करना पड़ा । यह मत लछ्िमन के मन मावा ॥ 
कत तस्ण ही पठ्‌ भयभीत हो सरकारके शरण आ गया शै 
निभ इभा क्रि सेतु बोधा जाय । अत; सेतु नधा गया । तलश्चाद्‌ 
शीषुनायजीने कहा विं अव श्रीरिवमन्दिर बनाया जाय ओर 
रिवस्थापनाके बाद हमल्ेग आगे व । श्रीटलनलाठ्जी चुपचप 
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मगवानक्ती टीलारो देख रहे थे ओर सोचते ये कि वहाँ तो श्रीसीता- 
माताको एक-एक क्षण कल्पके समान बीत रहा है, ओर यद्य मन्दिर 
ओर प्रतिष्ठाकी टीला चल रही है; किन्तु (सब ते सेवक धरमु कठोरा" 
कैकारणवेकर ही क्या सकते थे £ साखी इच्छाका अनुवर्तन 
करना ही उनका धर्मं था । इसीसे सब दु सहते थे । परन्तु जब 
सिन्धु पारकर सारी सेना पुवेरुपर उती तो श्रीकखनलालजीने 

विचारा कि कहीं यह भी रीलाधाम सरकारी कों नयी लीला न 

आरम्भ हो जाय, अतः रेषा करना चाहिये जिसे सरकार युद्धके 

च्ि उत्साहित हों तथा उनके मनम माता सीताके सङ्कट-हरण ओर 

उनसे मिलनेकी व्रा उ्पन्न हो । अतः उन्होने उस छिपायी हई 

मृगछाको निकालकर विरह उत्तेजित करनेके उदेदयसे पुष्प-शय्याके 

ऊपर विछ्ठा दिया । उनका अभिप्राय था कि सरकार इसे देखकर हरणके 

समयको स्मरण करेगे जर क्षुमित हो शीघ्र युद्धकी आज्ञा प्रदान करेगे | 

यह यह शङ्का की जा सकती है किं मारीच तो अन्त-समय 

अपना राक्षसी शरीर धारण कर चुका था ( प्रान तजत प्रगटेसि निज 

देहा | ) तवर मृगहा करसे आयी १ उत्तर यह है किं श्री्रकार 

(सत्यसन्ध प्रमु, ने अपनी सत्तासे उसे सत्य कर ज्या था; जिसका 

गीतावटीमे प्रमाण है ही । "दूसरी बात यह है कि श्रीरलनलालकै 
जानेप्र यदि मरगदछछाका नहीं मिटी होती तो इसकी चचां उस ्रङ्गमं 
इस प्रकार अवद्य हई होती कि जिस मृगछलके ल्व भवे थ, वह 
तो मिटी ही नही, अब सीताजीको क्या देगे; पर्त रेषा पाया 
नहीं जाता, अतः मानससे भी यही निश्चित ओर ध्वनित है कि 
मृगछाटा अवश्य मिटी थी । = 
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रस प्रकार आसनका ध्यान कहकर अव आसीन श्रप्रसुका 
ध्यान वणन किया जाता है | 
भ्रु कृत सीस कपीस उदछगा। वाम दहिन दिसि चाप निषंगा ॥ 


५ 


इड कर कमर सुधारत वाना । कट लके मत्र गि काना ॥ 
बढ्भागी अंगद माना । चरन कमल चापत विधि नाना ॥ 
भु पठे रुछिमन बीरान । कटि निष॑ग कर बान सरासन ॥ 


पदि विधि कपा रूप गन धाम राञ्ु आसीन। 
धन्यते नर रषिं ध्यान ज्ञ रहत सदा ख्यलीन ॥ 
शीखुनाधजीने अपना तिर घुप्रीकी गोदमें टेक खला है, 
उनकी वार्यं ओर चाप ओर दाहिनी ओर तरकस र्ा है । 
ए ९क बाण लेकर दोनों हाधोसे उसे सुधार रे है, विभीषणजी 
कानोके पास ही बैठे कुछ मन्त्रणा दे रहे है, महाभाग्यवान्‌ श्री- 
हभानूजी ओर अंगदजी चरणकमल दाब रहे हैँ ओर श्रीटखनत्रकजी 
भगवान्‌ पीछे धनुष-बाण हाथमे च्ि कमर तरकस कते वीरासनपे 
विराजमान है । इत प्रकार शपा, रूप ओर गुणके धाम श्रीरामचन्दजी 
आपीन है । वह पुष्य धन्य है, जो सदा इस ध्यानम अपने चित्तको 
ल्य क्ये रहता हे | 
पक्र महोदयने पहले (बाम कहकर फिर दहिन कषा, 
सो उचित ही है । चाप वरये हाथकी चीज है ओर निषंगसे बाण 
निकाठ्कर सन्धान करना दाहिने हाधका कार्य है | इसमे विर्यय 
होनेसे ठीक नहीं होता । ल्ङकेरा एक व्यक्ति है ओर कानदोदैः 
अतः इस खल्मे भी कान-शब्द्से दाहिना कान ही सम्चना 
बाहिये । वाम कानके पास होनेसे उका अवश्य उल्लेख होता । इसी 
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प्रकार चरणसेवाकेे विषयमे भी समञ्चना चाहिये । अङ्कदका नाम पहले 
आया है, अतः अङ्गद दाहिने पैरी ओर हनुभान्‌ूजी वायं पैकी 
सेवा करते है--रेसा समञ्चना चाहिये यदि कोई यह दाङ्का करेकि 
अद्घदको यह श्रेष्ठता कसे पिटी तो इक! उत्तर यह है किं द्रार- 
म रेशर्थकी तासतम्यताके अनुपतार ही स्थान मिटा करता है । यँ 
भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि पारमार्थिक गुणोका निर्णय नही है । 
अतः य्य सव्रका स्थान उनके पदक अनुखूप ही है | सुप्रीवजी धरणं 
रजा है, इससे उन्हे सिस्फे सपीप खान मिता है; परिषीपणजीको 
रजतिलक हो चुका है, पस्तु अभी दखल नहीं हआ है; अतः 
उनको दूर स्थान मिल है, वे कानके पास है । अङ्गदजी भी 
युवराज है, यथा-"राजु दीन्ह सुरी कहं अंगद कं जुबराजः; 
अतः उन्हे तीस सखन दाहिना पैर प्राप्त हआ । श्रीहुमान्‌जी 
मन्त्री है, जेते घुप्रीवने एक वार कदा है-- 
मंतरिन्ह सहित दौ एक बारा । बैठ रहे म करत विचारा ॥ 

अत; उनको चौथा श्थान अर्थात्‌ वाय पैरी सेवा प्राप्त 
हई है | यही क्रम अगे चकर शारिश्यापताको जिज्ञासकै प्रकरणम 
भी है, जिसका वर्णन अगे होगा | 

(वड़भागी, शब्दका प्रयोग दोनो चरणसेवकोके च्ि ही 
किया गया हे । ययपि वरिभीषणजी ओर धुपरीवनीको सिर ओर 
कानके पात तवने इनसे अधिक सम्मान प्रात है; तथापि चड्भागी! 


शब्दसे वे वन्नित रहे; कारण यह है कि म्रन्थकरारने केवल चरण- 
सेवकोके स्थि ही वड़मागीः शब्दका सर्वाधिकार सुरक्षित 


( 411 71811६5 १८5८7४९ ) कर संखा है । यथा-- 





४२६ मानस-रहस्य 


(परेड ख्कुट इव चरनन्हि ऊागी । प्रेम मगन सुनिबर बड़भागी।॥ 
“सोद गुनग्य सोह नड़भागी । जो रघुबीर चरन अनुरागी॥' 
५अहह धन्य रुछिमन बड़भागी। राम पदार्बिद्‌ अनुरागी॥ 
"हनूमान सम नहि बड़भागी । नं कोड राम चरन अनुरागी॥ "इत्यादि 

-तथा प्रसुके पदसे विमुख रहनेवाच्को अभागी कहा है; यथा- 
(ते नर-नरकरूप जीवत जग भव भंजन पद्‌ बिसुख अभागी ।? इत्यादि । 

सुप्रीवकी गोदम अपना सिर रखकर प्रमु सन्नी मिता्ी 
सूचना अपनी ओरसे दे रहे हैँ तथा उनके ऊपर ही सार भरोसा 
है-रेसा प्रकट कर रहे है । विभीषणजीवो कानके समीप प्रतिष्ठित 
कर मानो ठङ्का-युद्धके विषयी सारी मन्त्रणाका भार उनके ऊपरदे 
दिया है, ओर्‌ यह सूचित क्रिया है कि इनकी सभी बाते सुनी जर्येगी। 
ईी प्रकार अङ्गद ओर हलुमानूके अधीन पद सेवाका भार प्रदान कर 
रषु यहं सूतित कर्‌ दहे है क्र हमारा अ वदना या पीडे हटना तुम्ही 
दोनोके आधारपर अवटम्बित है । श्रीम्यादा-पुरुभोत्तमके इस मावसे 
"राजधभकी केसी उर रिक्षा प्रात होती है । रानाको युद्धके देन 
कपर अपने कर्मचारिवोका हदय, उनवी योग्यताके . अनुसार का 
शरदान कर्‌, किंस प्रार्‌ अधिकृत क लेना चादिये-इसका यह एक 
न्दर दशन्त है । दोनों हाथोसे बाण संभालना इस बातक्रा प्रमाण 
है कि यह कही चठनेके चिवि तैयार क्रिया जा रहा है । मल, 
अ हासप दषटि जानेपर जब वाण चाये निना चित्तम वैते 
पत्तोप हो सक्ता है £ इसके सिवा श्रीराम-दठ्मे कु महान्‌ 
बानरोके भिरि -सब भाह्व-कपियोको श्रीसरकारका देश्य अभी 


माद्धम नहीं है, उसका जना देना भी परम आवरयक है; क्योकि ` 
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इस असाधारण युद्धम उन्हें खामीके शोर्थपर विश्वास होनेसे वैय बना 
देगा तो वे सव कठिनिद्योको सहज ही पार कर सकेगे । 

श्रीरधुनाथजी दोनों पैर फैसाकर लेटे इए-से सुग्रीवके उच्छामे 
मस्तक र्खे है; आपके नेत्र पूरवकी ओर है, जिससे सरकारकी दृष्टि 
सहन ही उगते इए चन्द्रदेवपर पड़ती है ओर लीकसे ही आपके 
श्रीमुखसे एक प्ररन निकल पडता है । श्रीखुखनत्रल्जी कु दूरीपर 
थे--यथा कल्क दरि सजि वान सरासन ।' वुछ दूर रहनेप्र ही 
परेम विव्नादिके निवारण करनेकी विशेष घुविधा रहती है 
ओर इ ग्रक।रकी परिखितिका श्रीटखनतरल्जीको जम्यास भी था; अतः 
वे दू थे । इसीसे वे प्रभुके इस प्रश्ोततस्मै सम्मिलित न हो सके । 
य प्रशचोत्तर प्रु, सुग्रीव, विभीषण, अङ्गद ओर हनुमान ही इए 
थे । कसा विलक्षण राम-पश्नायतन है ! इसके व्यान करनेवाठे 
व्यक्ति धन्य है | खामीकी कैसी महिमा है; जो स्थान भरतादिको 
प्राप्त है, वही सान अपनी असीम कृपासे कपियोनि तथा राक्षस- 
योनिको प्रदान किया गया है । किंस खामीमें एसी निजल-मावना 
हो सकती है ए 

को साहिब सेवकहि नेवाजी । आपु समाज साज सब साजी ॥ 

पाधामः न्द सरकारे इसी विरदकी सूचनाके व्यि है, 
तथा सौन्दर्यकी अनुपमता (ह्पधाम' शब्दसे प्रकट कौ गयी है ओर 
'ुणधाम, शब्द उपर्युक्त राजनीतिकता तथा दूरदशिता आदि गुणोका 
सूचक है । 

पूरव दिखा बिरोकि प्रु देखा उदित मर्क । 

कहत सबि देखहु ससिषटि. खगपति सरिस संक ॥ 
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पूरब दिसि गिरि गुहा निवासी । परम प्रताप तेज बरु रासी ॥ 
मत्तनाग तम कभ विदारी । ससि केसरी गगन बन चारी ॥ 
विधुरे नभ मुकृताहर तारा । निसि खदरी केर सिंगारा ॥ 
कह प्रथु सपि महँ मेचकताई । कहहु काह निज निज मति माई॥ 
केता घुन्दर समस्त-पद्‌-निरूपित सर्ग रूपक है । पवदिका 
पहाड्की कन्दरा है, उत्त कन्दरामे निवास करनेवाद् यह मणक 
केहरि है । [ चन्ददेधको पिंहकी उपमा देकर उसक्रा अशंक ओर 
अभिमानी होनेके साथ ही बल्वान्‌ ओर प्रतापी होना मी बतटाया ] 
तम ( अन्धकार ) ही मत्त हाथी है, निके मस्तकको विदीर्ण कर 
यह सिंह अकारारूपी नमे विचरण कर रहा है ये तारागणयउसी 
तभूपी हाथी विदीर्ण मस्तकसे निकले इए गजयुक्ता विखरे हए है, 
जिनसे निरापति केशरीने अपनी निशि-ुन्दरीका श्वगार किया है। इस 
कार रूपकके दवार चन्दरमाकी ओर ध्यान आकरंत कर्‌ सरकार प्ते 
है कि ९समे जो काठ ध्वा दीलता है, वह क्या है १ सव अपरनी- 
अपनी मतिके अनुसार कहो | 
रह सुभव सुनहु रघुराई । ससि मँ भग भूमि कै श्लौ ॥ 
हल स्थन सुप्रीता धा, अत; उन्होने ही पहले उत्तर दिया 
कि भेदी रायतर प्रभ चन्म | द्पणवत्‌ ] पृ्वीकी पड़ी हई छाया 
काटी काटी दीष पड़ती है ।› यहाँ सुप्रीवके भूपति होनेके कारण 
उनके चित्तम भूकर संस्कार है; ओर राजाके हृद्ये पृश्वीकी ही 
कामन होती है, अतः उनकी भूमिकी छायाकी कल्पना वास्तविक है। 
मारेड राह ससिषि कह कोहे। उर महे परी स्यामता सोई ॥ 


दूसरा स्थान विभीषणजीका है, उन्होने कहा कि--भेरी 
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रायमं यह कालिमा उस चोटका निशान है, जो इसके श्रु रने 
इसकी छातीपर की धी । यर “कोई अनिश्वयवाचक शव्द 
रकर गुाई जीने एक पेटी वना दी है, जिसको केवल उपयुक्त 
ध्यानकं उपासक भक्त ही समञ्च सकते है | भक्त त्रिभीषणजी अपने 
शत्रु रावणकी सातकी चोट खाकर आये थे, वह उन्दे विस्मृत नहीं 
इर थी, उसका संस्कार वना ही हज था । अतः उनका अनुमान भी 
खाभाविक ही हआ । ध्यानके अनधिकारी व्यक्तियोको असुया आदिका 
अवसर न मिले ओर मीं उपासकोका तो यह निश्चय ही है कि-- 
'स्यान अखंड एक सीतावर । मावा वस्य जीव सचराचर ॥ 
“जो सव के रह ग्यान एकरस । ईश्वर जीवहि भेद कटु कस ॥? 

अतः यहां कोई शब्दका व्यवहार निष्प्रयोजन नीं हआ 
= ~ ~. (~~ =. र कोउ 
हं । यही बात अङ्खदके उत्तरके विषये भी हे | उनके लिये भी "कोड 
कः कह। गया है; स्पष्ट उल्टेख नहीं किया गया-- 

कोड कह जब विधि रति सुख कीन्हा। 

सार भाग ससि कर हरि खीन्दा॥ 
छिद्र सो प्रगट इहु उर महीं । 

ति मग देखिअ नभ परिछहीं॥ 

तीसरा स्थान अङ्दजीका है, उन्होने कहा-“मेरी रायमे जव ब्रह्मने 
रतिका मुख बनाया तो [ सर्वोत्तम सौन्दर्यमय त्व जानकर्‌ ] चन्द्रमामेसे 
सार-भाग कतर टिया, उसीके निकल जानेसे यह छिद्र हो गया है; 

= रे < है 

उसी छिद्रके मार्गसे उस पारके आकाशकी परछिई ल्क रही है 
निससे इयामता-सी माद्धूम होती है । यहो भी उनकी सितिके अनुपतार 
(कोड, राब्द अङ्गदजीके ही ल्ि है । क्योंकि पिताके न रहनेपर उसका 


~+ 
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उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है, यह धर्मनीति है । इसके अनुसार वाणि. 
का राज्य अङ्गका ही था, परन्तु वह निकठकर सुभ्रीवको मिल गया | 
उछ भी हो, अधिकाीन होनेसे हृदयम छेद हो ही जाता है; अतः 
अङ्गका अनुमान भी खामाविक ही हआ । 
अतर दनुमानूजीके बोलनेकी वारी थी पस्तु प्रयने देखा किकैनि 

तो चन्दरमाके दोष ढे ये [ जो कालिमाके शरसे स्पष्ट है ] | सवको 
धव्बेका ठक्ष्य कराया था; रतु इन तीनोने तो उसे अमल, चोट खाया 
हआ ओर सार छीना जा दीन-दुली बताकर निर्दोष वना दिया । इनका 
मत मेरे अयुकूठ नही इआः इन्होंने तो अपनी-अपनी खिति ही स्पष्ट की; 
अतः गीचमे ही अपने मतका लकय कारक श्रीह वुमानूजीके मतकरो अपने 
छठ कर छेना चाहिये ।' इसण्ि सरकार बीचमें ही बोट उठे-- 

भख कह गरल बं ससि केरा । अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा ॥ 

बिष संजुत कर निकर पसारी । जारत बिरहवंत नर नारी ॥ 


स ॒चन्दमका [ साथ ही समुद्रसे जन्म होनेके कारण | 
पट कु है ओर वह इसका अत्यन्त प्यारा है; इसीसे उस 
विपको इतने अपने हदये स्थान दिया है | यही कारण है 
# उप्त विषे सुक्त अपनी किरणोको फैटाकर यह विपे 

` १६ नर-नालिके हृदयको दग्ध कर रहा है । यदि वह कालिमा विष 
पी होती तो शीतर इत चन्द्रभं दाहक-राक्ति कँसे आती ! 
केता अघ षव है | यणातीत श्रप्रमु क्तमण्डटीमे माघुर्यकेच्विो 
दिखलनेके लिये वर्तमान लीलाकी जो अपनी सिथिति है, उसे केसे सूचित । 
कर दहे है । थात्‌ पै विधी ह यह चन्रमा दाहक होकर मुच जय खा 
ईस कथनसे नरचसिद्रार सरकार अपने दासोसे मिक गवे है 
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ओर यह वतटा रहे हैँ कि मनुष्यकी जैसी वृत्ति रहती है, वैसा दही 
अनुमान होता है । इससे यह भी ध्वनित करते है करि चन्द्रमा मुञ्से 
्रिकूक हं तथा दीनोके व्यि दुःखदायी है| 


अव प्राचधं न॑बसाले श्रीह ुमान्‌जीकी सम्मति सुनिये । उन्होने 
विचारा किं यह वड़ा ही गूढ प्रसङ्ग उपखित हज । इधर ्रभुके हामि 
वाण सुधर रहा है ओर उधर चन्द्मापर उनकी दोषान्वेषक दृष्टि पडरही 
है । खामी शायद अपने दल्को रेशर्य दिखटाकर्‌ निर्भय करनेके ल्यि 
इस बाणसे असटी चँदकी ही चौँदमारी कर फिर उसे व्यो-का-त्यो बना 
दं । अवद्य ही प्रमु सर्वसमर्थ है, उनकी क्ति अघटित-घटना-पटीयसी 
है; परन्तु विचार तो इस बातका है कि-- 
असुर मारि थापि सुरन्द राखि निज श्रुति सेत 1 
जग विस्तारि विसद जस राम जन्म कर हेतु ॥ 
। गीताम भी कहा है-- 

रि्ाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम्‌ । 

धमस्तंश्थापनाथोय संभवामि युगे युगे ॥ 
(४।८) 
जव सुरोको थापना ८ दैवी विंमूतिकी रक्षा करना ) राम- 
जन्मका हेतु है, तो चन्द्र देवता? पर अख चलाना कैसे उचित हो सकता 
है१भगवान्‌ रसा कमी नही कर सकते । वास्तवे प्रयुहम सव मन्त्रय 
ओर सेव्वोवी बुद्धिकी परीक्षा कर द दै मर्यादाःपरुषोत्तम भगवान्‌ यह 
भी एक मर्यादाकी टीव्म करके दिखला रहे हैँ किं मन्त्री अपने राजाको 
किस प्रकार उचित मन्त्रणा देकर यथार्थ कायं कसते है । अतएव सुज्ञ एेसी 
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राय देनी चाहिये कि चन्द्रभा निर्दोष सिद्ध हौं ओर परभु मी प्रपत्र 
रह । इसव्यि-- 
कह हनुमत सुनहु ॒प्र्ु॒ ससि तुम्हार प्रिय दास । 
तव मूरति विषु उर बसति सोई स्यामता अभास ॥ 
श्रहलमानूजीने कहा किं श्रमो | मेरे विचारमे तो शशि आपका 
प्रिय दाप है | आपकौ ही मूर्तिं उसके हृदयम वस री है । वस, वही 
स्यामता दिखायी देती है |! इस सम्मतिमे मी निज सितिका लक्षयवरदभान 
दै--जाघ हृदय आगार वह राम सर चाप धर।' जसे आपके हृदयम 
सदा रामजी बस्ते है वैसा ही अनुमान आपको चन्द्माके विषये भी 
हआ है । श्रीहलभानूजीके कथनानुसार चन्द्रमा प्रमुका दास सिद्ध ही 
गया, इससे अव्र तिव उसकी रक्षके उपर अल-प्रयोगकी तो कोई बात 
ही नहीं रह गयी | [ पच सम्पति वर्तमान वृत्तिके अनुसार ही हई 
ह । ] केसी उत्त युतिसे चन्ददेवके उपर्युक्त समस्त दोपामाप् दूर कर 
दिये गये, निमे प्रको भी वरपतन होकर हँस पडनेके सिवा ओर वु 
कहते नहीं वना | यथ(- _ 
पवनतनय के बचन खनि विसे रसु सुजान । 
दच्छिन दिति अवलोकि भञु बोरे कृपा निधान ॥ 
नानः वरिशेपणके दवारा सरकारकी अमित सुबोधताको सुवित 
क्या है| हलमानूजीके प्रम चातुर्यके मावको जानकर उनकी सम्मति 
खीकार करते हए सरकार परम प्रसन्न हए ओरउघत घुधारे हए बाणको 
काममे लाने व्यि चन्धमापरसे अपनी दष्टिको हधकर दक्षिण दिशाकी 
ओर दृष्टि ढी । निप्र कायक व्यि यहौँ आना हआ, इस बाणसे उती 
भार्यता श्रीगणेश कना उचित दोगा-रेसा सोचकर आप बोल-- 
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देखु बिभीपन दच्छिन आसा । घन वसंड दामिनी विलासा ॥ 
मधुर मधुर गरजद्‌ घनधोरा । होड च्र्टि जनि उपरु कठोरा ॥ 

धविभीषरण } दक्षिण दिशाकी ओर तो देखो, कैसे बाद धुमड 
रहे है तथा व्रिजटी चमक रही है | मन्द्-मन्द गर्जन भी सुनायी पड़ 
रहा है, कहीं उपलनवृष्टि न हो । 

विभीषणने उत्तर दिया--कृपाटु ! यह न तो विजटी है, न 
मधमा है--बत्कि ठ्ङ्काके रिखएपर रावण च्य देव रहा है; 
उसका राजछत्र उमड़े घनके समान देख पडता है ओर मन्दोदरीके श्रवण- 
तोटंकका हिटना दामिनीकी दमकके समान माप्तता है तथा मृदंगकी 
ध्वनि ही मेध-गर्जन-सी सुन पडती है । 

प्रु सुसुकान खमुश्चि अभिमाना । चाप चदाह वान संघाना ॥ 
छत्र सङ्कट ताटेक सव हते एकदीं बान । 


सब के देखत महि परे मरु न कोऊ _जान ॥ 
श्रीरुनाथजीने उसी वाणकरो, जिसे आप हाथमे ल्कर्‌ छार रहे 
थे, धनुषपर्‌ चदाकर सन्धान किया, ओर एक ही वाणसे छन सुट 
ताटंक सव हरण कर रावणके अभिमानको मग कर दिया ओर वह 
शर पुनः टौटकर तरकसमे प्रवि हो गया । रावणकी समा यह स्पर्मग 
देखकर भयभीत हो गयी । | 
अस कौतुक करि राम सर धविसे आद्‌ निषग । 
रावन सभा ससक सब देखि महा रसभग ॥ 


यह्‌ रावणपर श्रीसरकारका पहला वार इअ । 
इस प्रकार मृगचमपर आसीन सुवेल-रौक-गत श्रीसरकारके 
ध्यानका प्रसङ्ग है । 
धन्य ते नर एहिं ध्यान जे रहत सद्‌ा खयन ॥ 
----म324६४--- 





मा० र० २८- 


शरीविभीषण-रारणागति 


शीविभीपणजीकी शरणागतिके 
मानसके 


जहां - 


तिके प्रसङ्गका प्रारम्भ शीरमचलि- 
मेर ( न्द्र ) काण्डे रावणकी सभासे होता है, 


शृक्चेति सचिव उचित मत कहू । ते सन हंसे मष्ट करि रहटू ॥' 
“अवसर जानि बिभीषनु आवा ।? 1 
जर्वा 
षट प्रकरण प्राप्त होता है । राक्षसेन रावणके ५ 
उप्त समय वड़ी ही विपरीत दा थी । रावणके सामने तो € 


जिते सुरासुर तव श्रम नाहीं । नर बानर केहि रेखे माहीं ॥ 
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--इस प्रकार उसकी स्तुति करते ये ओर परोक्षमे बे ही 
लोग--- 
निज निज गृहं सवर करहि वि चारा । नदं निसिचर कुर केर उबारा ॥ 
स प्रकारको चिन्तना करते थे । उनके व्यवहारमे कैसा 
वरिपर्यय आ गया था ? सच है-- 
सचिव बैदं गुरु तीनि जौँ प्रिय बोर भय आस । 
राज धमं तन तीनि कर हो बेगिहीं नास ॥ 
इस दोहेम क्रमालङ्कारके अनुसार सचिव, वैव ओर गुरुका 
रमसे राज्य, तनु ओर ध्मके साथ सम्बन्ध अपेक्षित है; किन्तु 
्नथकारने यहौँ राव्य-धर्म-तलुके रूपमे क्रम-विपर्यय क्रिया है । ओर 
इस दोहेके पश्चात्‌ (सो रावन कँ बनी सहाई ॥ यह पद देकर 
तीनोके विपर्ययको सिद्ध कर दिया है । अर्थात्‌ सचिव सुहमीटी 
सह देने रगे--सचिव करहि , सव शठुरषोहाती ॥ गुरुदेव 
्ीशङ्करभगवान्‌ने भी देसा अनर्थं कसते उसे नहीं रोका-- 
संसु सेवकजान जग बहु बार दिए दससीस । 


करत .राम बिरोध सो सपने न हटरकश्ष्यो ईस ॥ 
( विनयपत्रिका ) 





 प्र्युत्‌ श्रीशङ्कर उसका नाश देखनेमे ही प्रन ये, जैसे-- 

हम्ह उमा रहे तेहि संगा । देखत राम चरित रन रंगा ॥ 

वैय सुषेण विषयमे भी यही बात थी, उसने भी रावणके 
धवठगिस्की सञ्ीवनी बूटीसे रष्मणकौ प्छ दूर कखे शलु-पक्षकी 
ही सहायता की थ; पर रावणके पक्षक किसी एकको भी सुषेणने 
आरोग्यप्रदान अथवा ओषघप्रयोग किया हो, पेसी बात नहीं घुनी जाती 
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छीजहिं नितिचर दिन अरु रातीः से भी इसकी पुष्टि होती है | 
एेसी अवस्थामे श्रीप्िभीषणजीने अतिनघ्र तथा कोमल वचनोमे 
उचित परामरा देते हए रावणस पिनय की कि 
नौ कृपाल पचि मोहि बाता । मति अनुरूप कहडं हित ताता ॥ 


जो आपन चाद कल्याना । खजसु सुमति सुभगति सुख नाना ॥ 
सो परनारि छिलार गोसाईं । तजउ चउथि कै चद की नादं ॥ 
चौदह भुवन एक पति होई । भूतद्रोद तिष्ट नहिं सोद ॥ 
यन सागर नागर नर जोऊ। अल्प लोभ भरु कहइ्‌ न कोऊ ॥ 
काम क्रोध मद लोभ सव नाय नरक के पथ । 
सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहिं जेहि संतत ॥ 
उपयुक्त पदोमे विभीषणजीने “पर्नारि िटार'से काम, “भूतद्रो 
ते कोष तथा अल्प टोमः से लोभ अर्थात्‌ तीनों नरकके दारका 
संकेत किया-- 
तरिविधं नरकस्येदं ` द्वारः नाङानमःत्मनः। 


क(मः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ चयं त्यजेत्‌ ॥ 
( गीता १६। २१) 


--ओर रावणको इन तीनों प्रवर ललक त्यागनेकी सम्मति दी- 
तात तीनि अति 
त प्रबररु खल काम करोध अर खोभ । 
खनि विग्यान धाम मन करहि निमिष महँ छोम ॥ 


ओर यह भी इत प्रकार घुमाकर कहा--“जो आपन चाहै 
कल्माना ॥ तार्य यह्‌ किं जो अपना कत्याण चाहता हो, वहं इन 
तीनोकता व्याग करे | एतेणको सम्बोधन करके स्य नहीं कहा; 
वैसा कहते तो उसे बुरा खाता । 
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उप्त प्रथम दोहे केवल नरके तीनों पोको छोडना ही 
नहीं वताय, साथ दही श्रीरुवीरके मजन करनेका भी संकेत 
किया । यहाँ 'खुवीर' शब्दके द्वारा श्रीरुनाथजीमे पच प्रकाखी 
बीरताओंका समावेश प्रतिध्वनित किया है । 

यथा-- 

पराक्रममहावीसो धर्मवीरः सद्धितः॥ 

पञ्च कीराः समाख्याता राम पव स पञ्चघा। 

रघुवीर इति स्यातः सववीरोपलक्षणः ॥ 

अर्थात्‌ रधुवंरम श्रीरामचन्दरजी ही देसे हए है जिनमे पौ 
बीरताएं-ल्यागवीरता, दयीरता, विदयावीरता, पराक्रमवीरता तथा 
धर्मवीरताका एकत्र समावेश था । मानसम जह कहीं (रघुवीर 
शब्दका प्रयोग हआ है, वह इन वीरताओंका प्रसंग अवद्य पाया 
जाता है । 


व्यागवीरो दयावीरो विद्याकीसे विचक्षणः । 
४५ 


साथ ही “भनर्हि जेहि संतः कहकर पदकी पूरतिके दार 
अप्र्गके मार्गका मी संकेत किया | यथा--श्संत संग अपवर्गं कर 
कामी भव कर पंथ | 

उपर्युक्त देवी स्चनामे एक खस्य न टपा हआ है । 
पिगय्के अनुसार दोहेमे तुकान्तके अक्षर एक दी है । परन्तु यहं 
विपर्यय पाया जाता है । नाथ नख के पंथ" म तुकका अन्तयाक्षर 
८ है, तो नीचेके पद मजहिं जेहि संतः भँ ठक तकारान्त हो 
गया है । इस विपर्थयके द्वार म्रन्यकार सूचित करते है किं काम- 
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कोधादि जो नस्कके पन्थ है, उनसे अपवरक पन्थका कमी समन्वय 
नहीं हो सकता । यही तिदरान्त है । इस सिद्रान्तकी रक्तक ्ि 
पिंगलके नियमे यदि विपर्यय आ जाय, तो भी को$ . हानि नही । 
गुसारईजी तो यह पहले ही कह चुके है कि-- 
कवि न होडं नहिं चतुर कहावञं । मति अनुरूप राम गुन गावं ॥ 
तथा-- 
“भनिति भदेस बस्तु मि वरनी ॥ ° 


` अस्तु, इस प्रकार विभीपणजीने रावणको सम्मति देते हृए 
ह, अनामन्‌, भन; भगवंत आदि विरोषणोंसे श्रीरामजीके रेव, 
इपासिन्धु आदि विरेषणोसे सौरील्यादिः दिव्य गुण तथा गो-दिन- 
चेलु-देव-हितकारी ओर जनरल्ननादि रन्दोँसे श्रीरामजीके विरदकी 


वयाल्या की एवं यह सुचित कसते हए किं (भगवान्‌ प्रणतारतिमञ्चन 


ै, अतः वैदेहको देकर उनकी शरणमे जाना ही कल्याणजनक हैः 
साथ ही य भी बताया कि पुय सुनिने भी देसी ही अमत 
दीहै। 

भटी बातका समर्थन भले पुष ही किया करते है; श्रीविभीषण- 
जीकी इस समातिको प्रवीण मनी माल्यवान्‌ने भी उपादेय बतत्रया । 
परु रवणने इस बातका मानना तो दूर रहा, उच्टे क्रोधित होकर 
दोनोको समा-भवनसे निकाठ देनेकी आज्ञा दी । इसतपर माल्यवान्‌ 
तो अपने घर चा गयाः परु वरिभीषणजी, जो साधुृत्तिके अनसा 
मानापमानको समान समङ्चते थे, पुनः हाथ जोड़कर बोले कि 
नाय  कुमतिका परिणाम केवर विपत्ति ही है, आपके हृदयम विपरी 


"१, "श 
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कुमति आ वकी है ।ॐ% क्योकि हमलोग जो आपके हितकी वाते कहते ` 
है, वे आपको बुश च्णती है; तथा निशिचरके च्ि काल-रात्रिके 
समान जो श्रीपीताजी है, उनपर आपकी अत्यन्त प्रीति हो रदी है । 
तात ! म आपके पैर पकड़कर याचना करता द्र, मेय दटुकार रख 
लीजिये ओर श्री्रीताजीको श्रीरामके अर्पण कीजिये; क्योकि इसीमं 
आपका हित हे । 


इस समय माल्यवानूके चले जानेपर उस समामे वैसा कोई 
धार्मिका व्यक्ति न था, जो पुनः इस वातका अनुमोदन करता । अतः 
ग्रन्थकार विचारा कि अधर्भसभामे यदि रेस अपूर्णं क्चनका समेन 
न इभा तो न सही, परन्तु ज्ञाननिपि समाजमे तो रेसे अपूर्वं वचनोका 
आदर होना ही चाहिये--श्रोता वकता ग्याननिधि कथा राम वौ गूढ" 
अतएव एक चौपाईके द्वारा अपना हार्दिक सम्मान प्रकट कर दही 
दिया | यथा-- 

बुध पुरान श्रुति संमत बानी । कही विभीषन नीति बखानी ॥ 

श्रीविभीषणजीके पुनः प्रार्थना करनेपर रावण क्रोधित हो उवा 
ओर अनेक दुर्वचन कहते इए उसने उनपर पादप्रहार किया 
ओर बोला-- 


“मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती । सठ मिल जाइ तिन्दहि कटु नीती ॥ 


तथापि विभीषणजीने बारंबार उसके चरण पकड़कर विनय 
की क्रि (आप मेरे पितके तुल्य है; सुद्चे आपने यदि मारा तो 





% पारस्परिकं दवेषको कुमति कहते द ओर हितचिन्तकको रात्र तथा 
शुको हितचिन्तक मानना “विपरीत कुमति" कहलाता है । 
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अच्छा ही किया; परन्तु आपका कल्याण श्रीरामके मजनसे ही होगा | 
अहा ! संतोका यही वडप्पन है ! धन्य | 
उमा संत कट्‌ इद बडाई । मंद करत जों करद्‌ भलाई ॥ 
यहां एक वात विचारे योग्य है कि सीताको देनेकी वात 
कहनेपर रावण विगड़ा तो सवपर है, इसी कारण शुक -सारनके 
ऊपर भी पाद्-परहार किया था; रतु (सठ मिल जाई तिन्हहि कहू 
नीती, देसा केवट व्रिभीपरणको ही कहा है | इसका रहस्य यह है 
किं विभीषणके विषयमे रावणकी यह विपरीत धारणा हो गयी थी 
किं इनकी वतायी हई नीति यह जिसे वताते है, उसीको खाती हैः 
क्योकि हनूमानछा उसने विभीषणकी सम्मतिसे ही वध नही किया 
था जिसका परिणाम यह भा किं उसका सारा नगर हनूमान्‌ने 
जल्करर्‌ खाकं कर डाटा | अतः उसने यह सम्ञकर श्रीरामसे 
ना िटनेके च्म कहा कि जव यह रामसे मिलने तो इन्द मेदि 
समञ्च वह इनकी राय ठेगे ओर इनकी रायपर चल्नेके फरखरूप 
` उनकी हानि हआ करेगी । पतु शरीविभीषणजीको “मम पुर वति 
तपरिन्ह पर्‌ प्रीती ये वचन सहन नहीं हो सके; क्योकि भक्तो 
आना अपमान तो सहन हो सकता है, प्र्‌ अपने इष्टके प्रति कै 
ए अपपान-वचन उनके मर्भवो वेध डार्ते है | (नम पुरसे उपने 
अपनेको सम्राट्‌ ओर विभीषणको अपने राव्यमे व्नेवाटी साधा 
प्रनाको सूचित क्रिया, एवं ^तपसिन्ह' शब्दस श्रीराम-छक्षमणको 
गहादिते हीन--अनिकेत बतदामर्‌ यह सूचित क्रिया किदुभौ 
गिन परक वन जा ॥ इत विभीषणजीके अन्तःकरणमे यहं 
रणा इं कि देव, यह पुर्‌ अव वास्तवे किसका ठहसता दै । 
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जिस प्रमुका समसत जगत्‌ है, उसे गृहहीन वताना ओर अपनेको 
रजा मानना वड़े अभिमानकी वात है; यदि मगवानूक्ती विभूतिं 
तय दहं तो निश्चय हे कि मगवानूक्ता दास ही इ प्रसादका अधिकारी 
वनेणा | इसी वास्नाके अनुसार विभीषण (सचिव संग छे नभपथ गयऊ; 
अन्यथा भगवान्‌की शरणमे जानेके समय सचिधको साथ ठेनेकी 
क्षा आव्स्यकता थी ? इसी अभिप्रायको आगे चर्कर गोसाश्जीने 
व्यक्त कर द्िया-- 
उर कचु प्रथम वासना रही । प्रु पद प्रीति सरित सो वही ॥ 
यद्यपि (उर वासन का निराकरण भी श्रीरघुनाथजीकी 
सन्निधि प्रात होते ही हो गया ओर “दपि सखा तव इच्छा नाही 
इस वचनसे मगवानूने उसे खीकृत भी कर च्या, तथापि श्रीमगवान्‌ने 
“मोर्‌ दरु अमोघ जग माहीं | ˆ“*“अस कहि राम तिट्क तेहि सारा ।- 
इस प्रकार उस पुरको अपने द्‌ासका बनाकर ही छोड़ा ओर रावणके 
भम पुर को असिद्ध कर दिया । यह प्रकरण वड़े ही संमाका है-- 
जे गावहिं यह चरित संभरे । तेइ्‌ एहि तार चतुर रखवारे ॥ 
सच्चे ओर शद्ध भक्त निष्काम होते ह | यदि विभीषणको 
ययौ अर्थार्थी कहै तौ युक्त न होगा; क्योकि उन्होने पहले ब्रहम 
निर्म भक्ति, का वरदान मगा था--तेषहिं मागेड भगवंत पद कमछ 
अपक अनुरगु ।! यदि राव्यकी छा होती तो उसी समय वे क्यों 
न मोग ठेते “अमर अनुरागु" से तो निकाम भक्तिका ही बोध 
होता है । किर नूमान्‌जीके मि्नप्रसंणमें भी इनकी सुद्ध साधुता 
सिद्र होती है । इसके अतिरि रावणके द्वारा बास्ार तिरस्कृत 
हो उसे देसी शिक्षा देने कि-- 
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बार बार पद छागं निनय कर दुक्षसीस। 
परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस ॥ 
--आदिसे भी त्रिभीषरणकी य़ जभ भावनां स्प हयो जती 
है किं रावण भी, भगवद्क्त हो जाय जिससे इसका नाच न हो | 
रामगीतावटीम इस प्र्गको दिखते हए गोसाईजी कहते है 
सव भोति बिभीषन की बनी ॥ 
हिय कछु ओर, ओर कौन्हीं विधि, राम कपा ओरे ठनी॥ 
हृदयमे तो उनके था किं रावण राम-रारण होकर सुधर जाय * 
ओर इसका राज्य.वैभव भी रेता ही वना रहे । परन्तु विधिने 
तिभीषणको ही घरे निकट्वा दिया तथा श्रीरामकी कृपसे ओः 
ही वात हो गयी, अर्थात्‌ विभीषण ही ङ्केश बन गये । अतः मानना 
पगा कि इ प्रसंगके प विभीपणको राव्यवासना नही धी । 
पहटेकी रज्यवासना भनेगे तो रावणको दी दईं विभीषणकी रिक्षा 
अपत्य ओर द्म माननी होगी, जो विमीषण-नेते साधके त्म 
स्या अपम्भव है । फिर यहो यह्‌ प्रन हो सकता है किं जवर 
विभीषणकी पसे रव्य-वासना नहीं धी, ओर उपूर्ु् परतगे 
कय इछ हो गयी थी, वह भी रामदर्शनसे नष्ट हो गथी, 
तब भगवान्‌ने उन राव्य क्यों दिया १ उत्तर यह है कि प्रथम तो 
वानूता विरद ही है कि वे अपने मक्तोकी खप्नमे भी उ ह 
इ्छको शरा किये विना नही दहते दूसरे मानसिक भावे 
विभीषणको रव्य तो उसी समय दे खकेथे, जिस समय ठंकरि 
रतणके भम पुर कहनेपर्‌ उने हृदयमें राज्यवासनाकी किञ्चित्‌ 
स्फुणा हई थी । शरीभगवान्‌के दरवार एसे अवसरोपर `विट्व 
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कैसे हो सकता ह १ तभी तो श्रीरामजीने आति ही उन्हे (छकेरः 
कहकर सम्बोधन किया-- 

कटु रकेल सहित परिवारा । कुल ऊुटाहर बास तुम्हारा ॥ 
व्रिभीषणको मन, तन ओर वचन-- तीनोंसे भगवानूने राव्य 
प्रदान किया; क्योकि वह भी तो मन, तन ओर वचन-तीनोंसे सच्चे 
रारणागत हैँ । मानसिकका उदाहरण तो ऊपर दिया दी गया है; 
कायिकका उदाहरण यह है किं मिलनेके समय-- 
मागा तुरत सघ कर नीरा ॥' ओर - 





“भप्त कडि राम तिलक तेहि सारा ॥ 

--आदिसे भगवान्‌ अपने श्रीकरकमल्मसे उन्हें राव्यतिव्क देते 
है ओर वापिक ठंकापर विजय प्रत करनेके बाद (आपु सस्सि कपि 
अनुन पठावडं |° तथा (सारे तिल्क कहे रघुनाथा ।-इस प्रकार 
सिद्ध इञ । 

(सचिव संग ठे इस पदका अभिप्राय तो कहा गयाः अव 
(नम परथ गयऊः का आशय समश्चना चाहिये । इससे प्रन्थकारके 
तीन आशय जान पडते है । प्रथम तो है रावणके (मम पुर को 
असिद्ध करनेकी आन्तरिक प्रतिज्ञा ओर दूसरा ऊचे जाकर यहं 
धोषित करना कि-- 


रासु सत्यसंकल्प भ्रमु सभा कारबक्ष तोरि। 
म रघुबीर सरन अब जाडं देह जनि खोरि ॥ 


--ओर तीरा रामगीतावटीके उस प्रसंगद्मारा प्रकट होता 
है, जव लङ्कासे नाते समय विभीषण मन-दी-मन कहते है कि- 
(्ृपानिधिको मि पै मिलिए कै कुबेर ।' उनका अभिप्राय यह था 
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कि स्वसम्पत्तिके दाता होनेके कारण शिवजी सदा ङवेखे यं 
अति-जाते ही रहते है-“जात हेडं कुबेर गृह उमा रहि कैलास, 
अतः वहां श्रीरिवजीसे भेट होनेपर वे विभीपणकी राम-भक्तिको 
ओरभी च्दकर देगे। इभ भी वही, कुवेरके यहौँ श्रीरिवनी 
मिले ओर विभीषणको उन्होने अनुमति दी कि “राकी सरन जाहि, 
सुदल न हरं ।' इ प्रकार नभ-पथसे जानेसे विभीषणके अनेक 
कार्यं सिद्ध हए । उधर साघु विमीषणकी अवज्ञासे रावणवें अघि 
कल्याणकी हानि हो गथी-ओर उनके विदा होते ही सव राक्ष 
आयुहीन हो गये, ओर इधर-- 

चलेड हरषि रघुनायक पाहीं । करत मनोरथ बहु मन माहीं ॥ 

देखिहडं जाइ चरन जरू जाता । अरन दुरु सेवक सुखदाता ॥ 

जे पड़ परति तरी रिषिनारी । ठंडक कानन परावनकारी ॥ 

जे पद्‌ जनक सुतौ उर छाए । कपर कुरंग संग धर धाए ॥ 

हर उर सर सरोज पद्‌ जेर । अहोभाग्य सनै देखिहडं तेद ॥ 

जिन्ह॒पायन्द के पादुकन्दि भरतु रहे मन खाद्‌ । 

ते पद्‌ आजु बिलोकि इन्ह नयनन्हि अव जाद्‌ ॥ 

शरीविभीषणजी प्रयुके चरण-कमलके देखनेकी कामना हेते 
समय छः भक्तोका स्मरण करते है अहल्या, दण्डकवन, श्रीजानवी- 
अ मारीच, भावान्‌ शिवली तथा श्रीमरताच्जी | इन छह 
"ल्या, दण्डक ओर मारीच -ये तीन शापित तथा निम्न कोक है । 
अ? शीसीताजी, श्रीरिव, श्ीभरतनी य तीन ्रूनित तथा उचचकोिक 
है । जो निशनकोपनि है उने मगवानके चरणके दर्शन चर्म-चक्षुभपि 
रा हर है--हि दार दीन कर आदर रीति सदा चि आई ॥ 

५ ५ 
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तथा तीन उच कोटिके भक्तोको भगवान्‌ दृदयके नेत्रो प्राप्त हैः 
| अर्थात्‌ ध्यानसे ही श्रीराम उन्हे मिल रहे है; क्योकि “जनकसुता 
(उरः टाये,' “हर उरः सरोज,” एं धमतु रहे (मनः लाई" 
पदोमे उरः ओर (मनः शब्द ही प्रयुक्त हए है । श्रीविभीषणजी 
विचारते हैः कि--(अतएव मै भी नीच कोटिक होनेके कारण ते 
, एद्‌ आजु विोकिहउं इन्द नयनन्हि अव जाइ--इन नेत्रोसे 
[ अंगुिनिरदेश है ] ही भगवान्‌के श्रीचरणोंका दर्शन कंगा ।' यहाँ 
शरणागतिके छः विधान होनेके कारण ही छः भक्तोका निर्दैरा इं 
है यथा-- 
आलुक्कूल्यस्य संकल्पः ध्रातिक्रूट्यस्य वजंनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति विवासो गोप्तृत्ववरणं तथा । 
अत्मनिक्ेपकापेण्ये षड्विधा शरणागतिः ॥ 
अतएव अहल्याकी भति सर्वसङ्कल्पश्यतासे (अनुकूटताका 
पङ्कल्पः, दण्डककी भाति प्रतिकूठसे हानिकी रिक्षासे श्रतिकूट्ताका 
वर्जन, श्रीजनकसुताकी मति “रक्लाका अव्यन्त विश्वासः मारीचकी भाति 
ति नरखूप चराचर ईसा" से 'ोप्तृच-वरण) श्रीरिव भगवानूकी भाति 
(आलस-समर्षणः ओर श्रीभरतकी मति “कार्पण्य की दृदृता की गयी | 
अहल्याके प्रथम स्मरणसे विभीषणके हृदयको त्काटीन सर्वे 
पयशन्यता तथा सव प्रकारकी दीनता, हीनता एवं जडबुद्धव 
भावना प्रकट होती है । अहल्याकी शापावस्थासे उन अपने पूरवजन्सके 
पप्िरापका स्मरण हो आता है, जिससे अपनेको भी निश्चित अघ- 
` सख्य समञ्चकर उनके हृदयम आशाका सच्चार होता है कि “जिस प्रकार 
भगवान॒ने निर्हेतु कृपा कर खयं जाकर अहल्याका उद्धार किया था, 





७दे मानस-रहस्य 


वैसे ही आज प्रमु यह भेरा उद्धार करनेके लिये खयं पारे है ॥ 
इसी प्रकार शेष पच भक्तोके स्मरणके साथ-साथ उन्हीके अनुखूप भाव 
उनके दयम उठते है, जिनका वर्णन करनेसे टेल बहुत वढ जाया | 
स्स स्यल्पर सम्मान्य प्रन्धकारके स्वना-कौराटपर मन न्यौ्टावर हो जाता 
हं । उन्होने तीन निप्न कोटि ओर तीन उच्च कोटिक जोड़े किस सूधीते 
साथ मिखये है । निम्न कटिके शापम्रस्त अहल्या ओर दण्डके , 
जोढैको आदिमे कवा तथा उच कोटिक श्रीरिव ओर भरतके जोढेको 
अन्तमे रक्खा; अव वचा एकं जोडा, जिसमे एक है परम उच्च कोष 
श्पताजी ओर दूस नीच कोटिक मारीच । इस जोडेको वीची 
एल दोनोके बीचमे "कपटः शब्द रं एेसी योजना कर दी कि 
निपते यह भेद खुल गया किन तो असटी जानकीजी है “निज 
रिव राखि तहँ सीता, ओर न॒ असली मारीच ही है--भयउ 
कपट भग तेहि छच्काी, वस्‌, केवठ कपटकी क्रीडा है | 


पश्ात्‌- - 


र उर सर सरोज पद्‌ जे । भहोभाग्य में देखिहर तदं ॥ 
रस अहोमाग्यः से उनके हृदयका आह्वाद स्पष्ट है, तथा ज 
&ए हिय नयनन्हि कत निरते नहीं अथाई” उन्हीं श्रीचरणकमटीको 
आज मँ देलूश 
€ नयसि देलूगा। 
एहि बिधि करत सपेम विचारा । आयड सपदि सिंघु एदि पारा ॥ 


श्रघप्रीजीको कपिोने विभीषरणके आगमनकी सूचना दी ओैए 
उनि श्रीखुनायजीस निवेदन विया किं-आवा मिन दस्त 





) 
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माई ।' पश्चात्‌ प्रमुने उनके आगमनके अमिप्रायको जाननेके विये 
ुम्ीवसे सम्मति भाँगी, तो सुग्रीवे कहा-- 

॥ भेद हसार छेन सठ आवा । राखिअ बोधि मोहि अस भावा ॥ 
परन्तु श्रीकृपाटुं रामने उत्तर दिया कि (जब मिलने आया 
त 


(गप 


सम पन सरनागत भयहारी॥ 
कोटि िप्र बध लागहिं जाहू । आर्ट सरन तज नहिं ताहू ॥ 
सनयुख होद्‌ जीव मोदि जबहीं । नन्म कोटि अघ नासि तवहीं ॥ 
--यह तो मेर प्रण है । ओर यदि यह कहो किं वह रारण 
नहीं आया है, मेद लेने आया है, तो रेषा हो नहीं सकता । क्योकि 
पापवंत कर सहज सुभाङ । भजन मोर तेहि भाव न काऊ ॥ 
जौ पै दुषटह्दय सोई होड । मोर सनुख आव कि सोहं ॥ 
निर्भर मन जन सो. मोहि पावा । मोहि कपट छर छिद्र न भावा ॥ 
पापी ओर कटुषितहृदय तो मे शरणमे आ ही नही सकता 
ओर म भी छल-कपय्से हीन निर्म मनवाटेको ही प्राप्त होता ह । 
तथापि यदि यह मेद ही ठेने आया है तो भी कोई हानि नहीं। 
क्योकि रावण मेरा वासतक्रिक भेद नहीं जानता, इसीसे तो ` यह 
एटीढा हो रही है; वह॒ यदि इस भदको जान जायगा तो अच्छी 
ही बातदहै। 


जं सभीत आवा सरनाई । रखिहड ताहि प्रान की नाई ॥ 
उभय भति तेहि आनहु सि कह छइपानिकेत । 
जय पाङ कदि कपि च्छे अंगद हन्‌ समेत ॥ 


यहो अंगद ओर हन्‌ ( मानरहित हनूमान्‌ ) को गौणरूपसे 
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कहकर स्यतः कपि शब्दसे सुप्रीका ताप्य है, अतः ये तीनो 
सखागतप्वक श्रीविभीषणजीको ठये ओर विभीपणजीने- _ 
दूरिहि ते देखे दौ आता। नयनानद्‌ दान के दाता ॥ 
शारण्यकी कृपामयी चितवनि पहले शरणागतके नेत्रोको अपनां 
अनुकरढ भाव जताकर जो परम सन्तुष्ट प्रदान करती है, वही 
(तयनानंद्-दानः है | छविधाम श्रीरमजीकी मनोहर मूर्तिका दर्शन 
कर पहले तो विभीषणजी ट्ठिक गये जौर चे एकटक निहार; 
फ मनम धीरज धर, सजल्नेत् ओर रोमाच्चित हो मृदु वचन बोटे | 
यहाँ भी विभीपणजीके “नयन नीर पुरक्रित अति गाताः से काय, 
भन धरि धीरसे मन ओर कही मृदु वाता, से वचन-ये तीनो ही 
श्रीरामं ठ्य हए हैँ | विभीषण कहते है 
नाथ द्सानन कर म आता । निसिचर बंस जनम सुरत्राता ॥ 
~ -ओर विनय करने ठे “नाथ | ययपि किसी प्रकार भीमे 
आपके ग्रहण करने योग्य नहीं ह, क्योंकि मै आपके रातु दश्ाननका 
माह द आप सुरत्राता अर्थात्‌ असुरारि है ओर मेरा निसिचखंशमे 
जन्म हा है; आप निर्म जनोको प्राप्त होते है ओर मेरा तमोगुणी 
ररीर खमभावसे ही पापप्रिय है; तथापि 
| भवन सुनसु सुनि आय प्रु ंजन भव भीर । 
त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥ 
तापि मने कानेसि श्रीकपाटका यह सुजस घन खला ट 
कि प्रयु भव-भयके भन्चन करनेवाले है, आरतिके हरनेवाले त्था 
रण्णागतको दुख देनेवटे एं रघुवीर अर्थात्‌ दया आरि पञचीर्तस 
यक्त है । श्हभानजीसे भी पै सुन चुका त्र कि-- 
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अपस्त मं अधमर सखा सुचु मोहू पर रघुबीर । 
कीन्दी कृपा सुमिरि गुन भरे विरोचन नीर ॥ 


अतः भैँ आपकी शरणमे आया द; आप ञे वचाईये, वचाइये ! 
सा कहकर विभीषणजी साङ्ग गिर पड़े । एेसे दीन वचन सुनते ही 
श्रीरामने उठकर अति हर्षसे दोनों भुजाओंसे उठाकर उन्ह दयसे 
लगा च्या ओर रक्षमणके सहित मेट कर निकट वरै ल्य तथा 
'ङ्केदा ककर उनसे कुरा प्रूने य्गे ओर कहने ल्गे-- 
विभीषण | मै तुम्हारे खमावको जानता दहः तुम नीतिमं 
अति निपुण हो, तुमको अनीति अच्छी नीं ख्गती ।' इस प्रकार 
श्रीरामने श्रीहुमान्‌जीकी सहायताके रूपम किया इआ उनका उपकार 
प्रकट किया । विभीषणने उत्तरम निवेदन किया--नाथ | जवतक 
इन शोकधाम कामनाओंको छोडकर यह जीव श्रीचरणोका भजन 
नहीं करता, तवतक उसे कुश कहँ १ अब जव सुज्ञे श्रीचरणोंका 
ददन प्राप्त ह्यो गया; तो सब छुराल-दी-वुराठ है; जब अनुकूल 
होकर श्रीकृपालु हदये वसते दै, तभी मोह-सत्सरादि दूर हो जाते 
है ओर तरित्रिध त्प त्राण मि जाता है । जिसका ध्यान सुनिये 
को भी दटर्ठम है, उस प्रसुने हित हो सुञ्चजेसे अधपखमा 
निरिचखौ भी ह्यते व्मा ल्या ! आज सु्ञ-सा बडभागी वौन 
है £ श्रीभगवान्‌ने श्रीमुखसे कहा-- 


सुनहु सखा निज कहड सुभाऊ । जान सुसुंडि संभु गिरिजा ॥ 
जं नर होड चराचर द्रोही । आवे समय सरन तकि मोदी ॥ 
तजि मद्‌ मोह कपट छर नाना । करड सद्य तेहि साघु समाना ॥ 


मा० र २९ 
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(सा | घनो, मै अपना खमाव कहता द | युदयण्डि, श्रीरिव 
तथा गिरिजा भी इस खमावको जानती है । जो सार चराचरा 
ददी भीहो चुका हो, वह भी यदि मद-मोह ओर छल-कप 
छोडकर भयभीत हो मेरी शरण आता है तो उसे त रीप्र ही साधके 
समान पद्‌ प्रदान कता दं | अर्थात्‌ जिस पदको साधुखोग अमित 
साधनद्रारा सम्पादन करते है, बही पद्‌ मै उसी क्षण केवर सच्चे 
ररणागतके नाते ही उसे प्रदान कर देता दँ । उसके परत पापका 
कोई भी विचार नहीं करता 

भगवान्‌ श्रीरामके खभावको जाननेवालोमे श्रीभुशण्डिद प्रमाण 
तो खतः उन्हीके वचन है _ 

भस सुभाव कटं सुन न देख । कडि खगेस रघुपति सम ठेखडं ॥ 
रिवजीने भी श्रीरामके खभावकरे विये देसा{कहा है-- 
- उमा राम सुभाउ जिन्ह जाना । तिन्दहि भजन तलि भाव न आना ॥ 
ओर गिरिनाके विषयमे तो आस्थायिका प्रसिद्ध है किवे 
सती-शरीमे किस प्रकार सीताका वेष धारण कर मगवानूकी परीक्षा 
के गयी थी । पततु प्रे उने कृपा वार अपने खरूपका वेष 
कएया या ओं? त्रिपाद विभूतिके वैभवा दर्शन कराया था] 
बार आतं होकर श्रीसतीने प्रपत्ति टेकर्‌ कहा था-- 
जँ मसु दीनदयाल कहावा ॥ आरति हरन वेद्‌ जसु गावा ॥ 
त करडं कर जोरी । दरूखउ बेगि देह यह मोरी ॥ 
जिसे प्रसुने शी ही दक्षयज्ञे उनके देहव्यागका योग 
उपध्ित कर्‌ दिया ओर पीछे दिमाचच्के यहौँ उन्हे जन्म देकर पूर्वके 








श्रीविभीषण-श्रणागति ४५१ 
समस्त असूयादिको मुखकर उल्टे खयं जाकर हिव मगवानूसे-- 


अति पुनीत गिरिजा के करनी । विस्तर सहित कृपानिधि बरनी ॥ 
अब बिनती मम सुनहु छिव जौ मो पर निज नेह । 
जाई विबाहु सैटजहि यह मोदि मागें देहु ॥ 

इस प्रकार विनती कके ओर जिस भक्तिमे वटि अनेके 
इससे रिवजीने सतीका त्याग किया था, उसी भक्तिको न्यौक्ावर्‌ करके 
कहा कि “पै आपका अपनेमे स्नेह तव सप्मुगा, जव आप पावैतीसे 
विवाह करेगे ।' यों प्रेरणा करक गिरिजाको पुनः रिवकी शिवा बना 
दिया । अतः गिर्जिको भी भगवान्वा खभाव माद्म है । 

जननी जनक बंधु सुत दारा 1 तनु धनु भवन सुद परिवारा ॥ 
खन कै ममता ताग बटोरी । मम पद्‌ मनर्दि बांध वरि डोरी ॥ 
समद्रसी इच्छा कु नाहीं । हरष सोक भय नर्हि मन माहीं ॥ 
अस सजन मम उर बस कैल । रोभी हद बसह धनु जें ॥ 
तुम्ह सारिखे संत श्रिय मोरे । धरडं ठेह निं आन निहोरं ॥ 
सगुन उपासक परहित निरत नीति द्द नेम। 
ते नर प्रान समान मम जिन्ह के द्विज पदं प्रेम ॥ 

फिर श्रीभगवान्‌ कहने कगे-- 

{इस प्रकारके गुणोवाला अप-सरीषा प्रमी युञ्चे प्राणसम प्रिय 
है । सकेशा ! आपम उपर्युक्त सभी गुण एकत्र है, अतः भप 
सज्ञे अव्यन्त प्रिय है ।' 

भामायुध अङ्कितग्ह" से सगुण उपासना" ,रावणादिको हितरिष्षा 
दनेसेपरम हितैषित, (नीति विरोध न मारि दूतास (नीतिका दृढ नेम, 
निप्र रूप धरि बचन सुना । सनत वरिभीषन उठि तई आवा ॥' से 
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द्विज पद्‌ प्रेमः आदिका स्पष्ट प्रमाण भगवानूकतो मिल ही चुका था| 


अव इस प्रकरणको गीतावलीके इसी प्रसङ्गे एक भजनको 
देकर समाप्त किया जाता है । वस्तुतः प्रपत्तिका स्य या तो प्रप 
जानता है या शरण्य, इसकी व्याए्या करना हम-जसोके च्ि तो 
वैसा ही है जेसा-- 


“कविषहि अगम जिमि ब्रह्मसुख अह मम मछिन जनेषु ॥° 
एेसा समञ्चकर दिलाई क्षमा होगी कि-- 
निज गिरा पावनि करन कारन राम जसु त॒रुसीं कद्यो । 


सस्य कहौ मेरो सहज सुभाउ । 


सुनहु सखा कपिपति, छुकापति, तुम्ह सन कौन दुराड ॥ 
सब बिधि हीन दीन अति जडमति, जाको कतहु न ठाडं । 
आए सरन तजौ न मजं तेहि, यह जानत ऋषिराड ॥ 
निन्द कं हं हित सव प्रकार चित, नाहिन आन उपाउ । 
तिन्दहि रागि धरि देह करौं सब, उरौ न सुजस नसाड ॥ 
इनि घुनि सुना उड कहत हौ, सकल सभा पतिया । 
नादिनप्रिय कोउ मोहि दास सम, कपट श्रीति बहि जाउ ॥ 
सनि रघुपति के बचन विभीषन प्रम मगन, चित चाउ। 
तरुसिदास तज्ञि आस त्रास सब पेसे शरसु करे गाउ ॥ 


रावन कोष अनर निज सवास समीर भचंड । 
जरत विभीषनु राखेर दीन्हेड राजु अखंड ॥ 
जो संप्रति सिव रावनहि दीन्हि दिर दस माथ । 
सो संपदा विभीषनडहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ 


~~ - 











श्रीपानसका रावण 


श्रीरामाधतारके विभिन्न हैतुओके पदनेसे यह पता चरता है 
किं प्रत्येक कल्पके रामावतास्मे रावण भिन्न-भिन्न इआ करते है । 
शरतुलसीकृत रामायणम जिन चार कल्पक दैतरओंका वर्णेन है, उनमे- 
से एक कल्पे जय-विजयका रबण-ु्मकणं होना, दूसरे कल्पं 
जठन्धरका रावण होना, तीसरे कल्पमं हरगणोका रावणादि राक्षसोके 
रूपमे पैदा होना तथा चौथे कल्ये जा भातुप्रतापका रावण होना 
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पाया जाता है । जिस कस्पके रावणके अ्ाचार दिका वर्ग 
मानसम हआ है, उ चौथे कल्पक ठेतु-प्रसङ्गमे कहा गया है कि 
पजा भानुप्रतप रावण हए, उनके माई असिमरदन ुम्भकर्णं हए तथा 
उनके सचिव धर्मरुवि विभीषण इए । राजा ,मतुपरतापके जो हुत. 
सेवके आदि थे, वे सव अनेक धोर रक्षस इए । 


श्रीरिवजीका कथन है- 


उपजे जद्पि पुरस्त्य ऊरु पावन अमल अनूप । 

तदपि महीसुर श्राप बस भए सकर अवरूप ॥ 
कीन्ह विविध तप तीनि भाई । परम उग्र नहिं बरनि सो जाद ॥ 
गय निकट तप देखि बिधाता । मागहु बर प्रसन्न मै ताता ॥ 
करि विनती पद्‌ गहि दसीसा । बोकेड बचन सुनह जगदीसा ॥ 
दम काह के मरि न मारे । वानर मनुज जाति दुइ बार ॥ 
उवमस्त तुह बड़ तप कीन्हा । मैं ब्ग भिङि तेद बर दीन्दा ॥ 


भं ओर त्रहमाजी दोनोनि मिक्कर्‌ रावणको उसकी याचनके 
अनुपा यह वरदान दिया किं वानर ओर मलुष्यको छोडकर ओर 
करिीके भी हासे तुम्हारी म्रत्यु नहीं होगी | कुम्भकर्णने छः 
माकी निदा ओर विभीषणने भगवान निष्काम भक्तिका वर परा 
मिवा । रावणके साथ मय दानवने अपनी कन्या मन्दोदरीका विवाहं 
क दिया । तसशवात्‌ रावणने अपतं दोनों मा्योका विवाह कएके 
विषिनि्ित छंकाको, जिसे मय ` दाने घुसनित किया था, ओर जो 
¶ उरे अधिकार थी, बुर्के गणको भगाकर अपनी र॒जधानी 
भना ल्व ओर ुबेरपर चदाई करके -उनसे पुष्पकविमान भी छीन 
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ठया । एक बार उसने वख पर्वतको भी उठा च्या ओर इस तरह 
मानो अपने बाह्वट्की अधीपताका परस्विय दिया । उसने मेघनाद्‌ 
आदि अपने सुत-सेवकोको अधर्मका प्रचार करनेकी अज्ञा दी ओर 
खयं गदा ठेकर जो उठा तो देवव्कमे चाय ओर उसने मगदड मचा 
दी । समस्त दिकुपालको मगा दिया, समस्त लोक ओर लोकपालो 
पर विजय प्राप्तकर विंश्रभरको अपने वराम कर टिया । वह खतन्त्र 
राजा बनकर देव, यक्ष, गन्धर्व, सुनि, किन्नर ओर नागादिको जीत- 
कर उनकी कन्या्ओको व्याह खया । अधर्मको स्थापित करना ओर 
धर्मक निर्मूल करना-वस, यही उसका एकमात्र कर्तव्य रहं गया । 
सारा संसार उसके यसे कप उठा । व्राहमणेकि प्राम ओर गोशाला 
रकी जाने कीं । दे भ्रष्टाचार फैला कि पृथ्वी भी वोज्ञठ हो उदी 
ओर उत्ते गौका रूप धारण कर देवता ओर सुनियोके पुरस्र 
मगवानूकषो पुकारा । श्रीभगवानूने द्या कर आकारवाणी की कि भँ 
्रीजयोध्यामे चक्रवती दरशस्थजीके यहो मनुजरूपम अवतार लेकर 
मूमारका हरण करेगा, तुमटोग निय रहो | तवसे ब्रह्मादि देवता 
ओर प्रथ र्ये साय वाट जोहते रे । समथ आनेप्र भगवान्‌ 
्ीरमावतार धारण करके सर्वप्रथम श्रीविश्वामित्र निकी यङ्क 
पिस ताडका-घुबाह आदि घुरका संहार किया, मारीचको अगेके 
वार्के विचारे जानसे न माकर विना फरक बाणसे उड़कर 
सषुपार ठंकाकी जोर परक दिया । तसश्वात्‌ जनकपुर जाकर, 
तण, वाणाघुर आदिते न उठनेवारे शिष्चलुको ग कर 
श्रीपीताजीको व्याह रये ओर वनवासकी टीटा रचाक छंका- 
विनयको ठक्ष्य करके प्रयाग; चित्रकूट होते इए पञ्चवटी जा 
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पचे । वहाँ रावणकी बहिन शूर्षणखाके अपराधपर उसके नाककान 
कटवाकर छरदूषणादि चौदह सहत राक्षसोका एक साथ सहा 
किया । तब शूर्पणखाने ठंकामे जाकर रावणको प्रसि किया । 
उसने कहा-- 
अवध नृपति दसरथ के जाए । पुरुषसिंह॒ वन सखेखन आए ॥ 
ससुक्षि परी मोहि उन्ह के करनी । रदित निस।चर करिह धरनी ॥ 
निन्द कर भुजबल पाह दसानन । अभय भष्‌ विचरत सुनि कानन ॥ 
देखत बाख्क काल समाना । परम धीर धन्वी गुन नाना॥ 
अतुकिति बर प्रताप द्वौ आता । खक बध रत सुर मुनि सुखदाता ॥ 
सोभा धाम राम अस नामा। तिन्ह के संग नारि एक सखामा ॥ 
रूप रासि विधि नारि रसैवारी | रति सत कोटि तासु बिहारी ४ 
तासु अनुज काटे श्रुति नासा । सुनि तव भगिनि करट परिहास ॥ 
लर दूषन सुनि रगे पुकारा । छन मरु सकल कटक उन्ह मारा ॥ 


अयोष्याके राजा दङारथके दो नरपुङ्खव कुमार वनम रिक 

खेलने आये है | उनके पराक्रमको देखकर तो यही माद्म होता 

है किते पृध्वीको रक्षसोसे रहित कर डाठेगे । रावण ! उनका 

बरु पाकर सुनि वनम निर्भय धूम रहे है । वे देखनेमे तो वाल्क 

खाते पस्तु दोनों माई बड़ धीर, धुर्विवामे बडे प्रीण, महान्‌ गुणी, 

अमिति वल्शाटी ओर महाप्रतापी ह । च सुर-सुनि्ोको आनन्द देन 

गौर लका वथ करने खी सदा लो रते है । निन शोभाधामक 
म एसा नाम है,उनके साय एका इयामा ( षोडश वर्भकी अवस्याबाटी ) 

नारी भी दहै, जिसे व्रह्मान रूपकी राशिसे ही संवारकर रवा दै 

उपकीं घुन्दरतापर्‌ सो करोड़ रति न्वर्‌ है । उन्ही रामजीके 9 
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भारईने मेरे नाक-कान काट डले हैँ ओर यह सुनकर किं मै आपकी 
बहिन रः मेगी फजीहत की है । खर्‌दूषणने यह सुनकर मेरी 
सहायता की, परन्तु क्षणभसमे ही सारी सेनके साथ उनका भीं 
उन्होने संहार कर डाला ॥ 


खर दूषन तिखिरा कर धाता । सुनि दससीस जरे सब गाता ॥ 
सूपनखहि ससुक्ञाह करि वल बोटेसि बहु मति । 
गय भवन अति सोचबस नीद परइ नहिं राति ॥ 
सुर नर असुर नाग खग माहीं । मोरे अनुचर कहे कोड नादी ॥ 
खर दूषन मोहि सम बलवता । तिन्हहि को मार बिनु भगवंता ॥ 
सुर रंजन भंजन महि भारा । जौ भगवंत रीन्ह अवतारा ॥ 
तौ म जाह बैर हटि कर । प्रु सर प्रान तज भव तरऊँ ॥ 
होदि भजनु न तामस देहा । मन क्रम बचन सत्र चद एहा ॥ 
जौ नररूप भूपसुत कोऊ । हरिहडं नारि जीति रन दोः ॥ 
चला अङकेक जान चदि तहर्वां । बस मारीच सिधु तट जहर्वो ॥ 
इदा राम जसि जगति बनाई । सुनहु उमा सो कथा सुहा ॥ 
लद्धिमन गए बनहि जब छेन मूर फरु कद्‌ । 
जनकसुता सन बोे बिहसि छपा सुख बंद ॥ 


खर, दूषण ओर त्रिरिराका मरण सुनते ही रबणके शरैस 
आग खण गयी--उसे बडा क्रोध इंआ । उसने शर्षणखाको बहत 
प्रकारसे भरोसा दिति इए समञ्ञाया [ कि देख, सै तुरंत इन 
सबका बदला चुकाता द्र ] । पस्तु बह बड़ी चिन्तित अवस्थामें 
अपने शयनागास्मे गया ओर सोचके कारण उसे रातमर नीद नही 
आयी । बह रात्रिम यह विचार करते लगा किं ष्देवता, मनुष्यः नाग 
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८ खगं, मूषक ओर पाताटनिवासियों ) तधा अघर ओर खगेमि भी वो 
एता नहीं है जो मेरे अुचरकी भी बरावर कर सवे । तव भज, 
मेरे ही समान वली खरदूषणको तो विना मगवानूके कौन मा 
सकता है १ यदि देवताओंको आनन्दित करने तथा भूभार हरनेके 
य्य खयं भगवान्‌ने अवतार ल्वा है तव तो भँ जाकर उने 
बठात्‌ वैर गनगा ओर प्रघुके बाणोके दवारा प्राण त्यागकर संसारे 
पार हो जाञ्गा । इस तामसी शरीरे भजन तो होगा नहीं| 
इसलिये मन, वचन ओर कर्मे यह मत दृद है | ओर यदि 
वास्तविक मलुष्यरूपमें कोई राजपत्र होगे, तव॒ दोनोको जीतकः 
नारका हरण कर दंगा [ क्योकि मनुष्य तो मक्षसे पार पादी 
नहीं सकता ] | 


षर रावणने सोचा कि जव परीक्ष ठ्कर इस वातका निर्णय 
करना चहिये त्रि वे ईर है या मनुष्य । रसा विचारकर वह 
अकेला ही रपर चढ़कर मारीचके पास चला, जौँ वह॒ समुदरतटपर 
खता धा । उसने यह सोचा क्रि “जव ३ वनमे मृगया करते ही है, 
तव मारीचको कपट.-गरग बनकर उन सामनेसेनिकलनेके व्यि कटवा | 
यदि वे भगवान्‌ होगे तव तो कपट पहचान ही जर्येगे, उेगे दी नहीं । 
आर यदि राजपत्र होगे तो शिकार देखकर उसे मारनेके छ्य उक्के 
१४ वरय दोडेगे ओर त यह निश्चय हयो जायगा किं वे ईर नहीं दै 
गर दे । वदि यह निर्णय होगा कि त मगर्वत दै, तो वहीं हात्‌ युद्ध 
भन दषा ओर उनके बाणोदारा भ्वर्‌ सक्ति प्रात करूंगा । ओर यदि 
ठत इए तो मारीचको इकति बताये रसा करं (तुम ल्दमणका 
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नाण लेकर रमजीकी मति पुकारा ।' उसके पुकारनेपर जव ल्म 
भी सीताको छोडकर चले जारयगे, तव सीताको हर ठे जाऊंगा ओर 
शुक्ति ८ संसार ) का सुख मोगूगा । कदाचित्‌ उन दोनोने हरणमे 
ही वाधा उपस्थित की अथवा पीछे पता ठगनेपर वे युद्धम प्रवृत्त इए 
तो दोनों भायोको रणम जीत ही दंगा, इमे कोई सन्देह ही नही 
है । इस प्रकार जहो एक ओर मुक्तिका योग दै, वरँ दूसरी ओर 
भुकतिके सुख ८ लोकघुख ) की भी सम्भावना है ।' 
दूसरी ओर श्रीरामजीने क्या युक्ति सोची, उमा ! उस 

सुन्दर कथाक्ो भी सुनो । [ वह रावणकी युक्तिसे भी विलक्षण थी | ] 
जिस समय क्षषणजी फल-मूढ ओर्‌ कन्द लनेके छ्य वनम चले 
गये, उस समय एकान्त पाकर सुखधाम श्रीरामजीने विहंसकर 
श्रीनानकीजीसे कहा-- 

खुनडू ्रिया रत ₹चिर सुसीरा । मँ कलु करवि क्ति नररा ॥ 

तुम्ह पाचक महं करहु निवासा । जो लगि करो निसाचर नासा ॥ 

जवि राम सव कदा बखानी । प्रु पद्‌ धरि दिं अनर समानी ॥ 
निज्ञ प्रतिविब राखि तदं सीता । तेसइ सीरु रूप सुबिनीता ॥ 

लछिमनहूं यह॒ मयु न जाना । जो कचु चरित रचा भगवाना ॥ 

‡ जन क श्रीरामजीसे चतुराई करता दै, तव वहं उसे जानते हुए 

भी अनजानकी तरह माधुर्लीलमे रत हने विहंसनेकौ सुद्र प्रद्ित 
करिया करते र, जैसे युतीक्ष्णजीके प्रति क्रिया था--्देखि कृपानिधि सनि 
चतुराई । लिए संग बिहसे दौ भाई ॥ ययँ मी अपने अन्तर्यामीपनकी 
शक्तिसे रावणकी परीक्षा करनेकी युक्ति जानकर भगवान्‌ वि्हेस पड़े ओर 
अपनी क्ति सोचते हुए विचार करने कगे कि देख, किसकी यक्तिकी 
विजय हती है ! मला, भेरी युक्तिके आगे रावणकी युक्ति क्या चलेगी १ 
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प्रिये ! आप तवतक अग्निम निवास करे, जवतकर त 
रक्षसोका नाश कर दं । मै बु ठति नरटी करूंगा । अर्धतु 
रावण मेरी परीक्षा करने आ रहा है; उसने सोचा है वि यदि पे 
ईर माद्धम हौं तव तो तै यहीं युद्ध ठनकर प्राण दे दँ ओर पदि 
नर सावित हों तो उनकी खी हर ठे जाऊं । परन्तु भै चाहता र 
किं रावण सुने नर ही जाने ( श्रु विधि बचनु कीन्ह चह साचा ); 
क्योकि उसकी प्रयु नरके ही हाथसे होनेवाली है ।# नैं श्र 
बनकर उसका वध नहीं कर सकता । इसल्यि जब रावणके मनम 
यहं निश्चय हो जायगा कि मै नर रँ, तव वह खीहरण करेगा । अतएव 
आप अपने ही आकारका अपना प्रतिबिम्ब छोडकर खयं पावकम 
्रवेरा कर नाद्ये |» 

इस प्रकार जव बान करके ८ विस्तारपूर्वक ) श्रीरामजीने 
शीजानकीजीको समज्ञा दिया, तव श्रीप्रसुके चरणकमलको हृदयम 
भारण करक श्रीषीताजी खयं तो अन्नम समा गयीं तथा अपने दी 
रपर ओर शीर-खभाववाटी प्रतिविम्बरूपा सीताको अपनी जगहपर 
छोड गय । इतस प्रकार भावानूने जो चस्ति स्वा, उसके मर्मको 
लक्ष्मण भी नही नान स्के | 

रही यह वात ध्यान देनेयोग्य है किं ग्रथम चौपाई (नटीर' 
शब्द्‌ देकर यह सूचित विया गया है किं खर-दूषणके वधम ईरीय 
सीना की गवी है देवहि परसपर राम | परतु अब केवल मधु 
7 गकर रीय करनेसे ही रावणका वध हो सकेगा । कि 

4 त न्णां 

नर्‌ के कर आपन बध बची | दसेडं जानि बिधि गिरा सची ॥ 
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अन्तिम चौपाई (भगवानाः शब्द देकर यह दरसाया गया है कि 
मगवान्‌ अपने विमुल्--सैन्यापकलके कारण रावणकी युक्तिको तो 
जान गये, परन्तु उनका चरित परम गुह्यतम होनेके कारण उसे 
जाननेकी साम्यं किसी नही थी । 
दसमुख गयड जहां मारीचा । नाइ माथ स्वारथ रत नीचा ॥ 
रावणने मारीचके पास पर्चकर, खार्थवा उक सामने तिर 
नवाकर विनती की कि रेसा-देसा समाचार शूर्पणलाद्रारा पिला है । 
-अतः- 
दोह कपट श्टृग तुम्ह छर्कारी । जेहि बिधि हरि आनो नृपनारी ॥ 
तब मारीचने कहा---“राबण ! (ते नरप चचर ईसा ।'-- 
वे साक्षात्‌ मगवान्‌ है, उनसे वैर॒सत कीनिये । उन्होने दी सृजे 
-बिना फरका बाण माखर सौ योजन दूर समुद्रपारं भेन दिया है । 
यदि वे मनुष्यभी हो, तो भी वे वड़े वी है-- 
जौ नर॒ तत तदपि अति सुरा । तिन्हहि विरोधि न आइहि पूरा ॥ 
अतः यदि आप अपना वुशल चाहते है तो टका रट जाये |? 
रावणे सोचा (इसीका निर्णय करनेके च्ितोमँ इसे ठे 
चता हँ ओर यह सृन्ञे यहीसे समञ्ञा-बु्चाकर वपरस कए देना 
चाहता है । अतः उसे मारीचपर बडा क्रोध आया--्ुनत जरा 
दीन्हिसि वहु गारी ।' रावणने कहा-गुर्‌ बनकर तूसङ्ञेसमञ्चाता है ? 
यदि तू नही चलेगा तो अभी ते वध कर उर्णा ॥ जव मारीचने 
देला कि मेश तो दोन तसे गु दै, तव बह रावणके साय ह 
क्या-- 


७६२ मानस-रहस्य 


उभय सति देखा निज मरना । तब ताकिसि रघुनायक सरना ॥ 
फिर पञ्चवटीके पास पू्दैवकर्‌ वह कपटमृग बनकर श्रीरामजीके, 
सामनेसे निकला । 
तब रघुपति जानत सब कारन । उठे हरि सुर काज सवारन ॥ 
परशुहि बिलोकि चला खग भाजी  धाए राञ्ु लरासन साजी ॥ 
तव श्रीखुनाथजी, जेसी युक्ति पहले सोची थी, उसके अनुसार 
नसी भति उस मायामृणके पीठे दौड १३. - 
निगम नेति सिव ध्यान न पावा | सायाग पारे सो धावा ॥ 
छ दर जानेप्र जव श्रीरमजीने उसपर बाण छोडा, तव मारीचने 
गवणके पिलानेके अनुसार श्रीरामजीकी बोटीमे रखनलास्वौ नोते 
` पका ओर प्राण छोड दिये | उसकी आवाज सुनकर सीताजीने कखन- 
खाटको भी भेज दिया । जव ठलनलठ वहाँ चठे गये तव रावण सूना 
देखकरः यतिका वेष बनाकर सीताजीका हरण करनेके व्यि डरते-डसते 
उनके पात गया ओर पहले नाना प्रकारसे समज्ञाकर उन्हे राजी कएना 
जहा । प्रतु जव श्रीनानकीजीने यह उत्तर दिया कि यति गोसाई! 
आप दुटोकी भति पापवचन कयो वोल रहे है, तव रावणने अपना खूप 
प्रक किया ओरकडा करि, (तै रावण र| श्रीमायाह्पा जानकीको भीतो 
दीवा ही कनी थी; उन्होने नाम नते ही भयभीत होनेका लक्षण प्रकट 
किया ओर १ सुव वै्धारण क उत्तर दिया करि रे खठ | खडा रह, 
१ भ्रु आ रह है । जिसतद सिंहकी सिंहनीको अपनी भोग्या पतती 
बनागेवाठे तुच्छ खरगोशकी जान नहीं वच सकती, उसी त 
रकषसेन् लोमे तारा भी नारा हो जायगा | श्रीजानकी जीका देषा 
उत्तः सुनकर रावण करोधते र गया; परत साथ ही उनके दढ पातित्रतको 


॥ 
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देखकर भीतरही-भीतर उसने उनकी वन्दना ओर सराहना भी की । उसे 
इस बातसे वड प्रस्ता हई कि सुस एेसी सुन्दरी वन्दनीया खी मिलेी। 
अतः उसने वलात्‌ श्रीसीताजीको रथप्‌ वडा ल्या ओर आतुरताके साथ 
आकारामागसे चर पड़ा । इस भयसे कि रामजी आ न जाय, उससे रथ 
हौकते नहीं बनता था ] यथा-- 

क्रोधवंत तव रावन रीन्दिसि रथ वैद । 

चला गगन पथ आतुर अर्थे र्थ हाकि न॒ जाद्‌ ॥ 

मार्गमे गृध्रराज जटायुजीने उससे युद्ध किया । जटयुको परास 

कर्‌, उनके पंख काटकर्‌ रावण नाना प्रकारसे विढाप करती दई श्रीनानकी- 
जीको छंका ठे गया । वहाँ उसने बहत प्रकारके प्रेमपूर्ण प्रलोभन तथा 
नाना प्रकारके भय दिखाकर उन्हं राजी करना चाहा । परतु जव वह हार 
गया, किसी तरह श्रीसीताजीने उसकी पत्री होना खीकार नदीं किया 
तव उसने उन्हे महसे बाहर अशोकवाटिकामे अशोकके वृक्षके नीचे 
एववा दिया ओर पहरेका पूर प्रबन्ध कर दिया । यथा-- 

हारि परा खरु बहु बिधि भय अर्‌ प्रीति देखाद्‌ । 

तब असोक पादप तर राखिसि जतन कराद्‌ ॥ 

रावणको यह शाप था कि “यदि तू किंसी सखीके साथ उसेविना राजी 

किये बलात्कार करेगा, तो उक्ती समय तेरा मस्तक विदीर्ण हो जायगा ओर 
तेर मृष्यु हो जायगी ।' इसी कारण उसने श्रीप्ीताजीको महेम न ठे 
नकर वाहर अशोकवाटिकामे रक्ला ओर अन्ततक निल्यप्रति उनके पास 
जाकर साम, दान, भय नौर मेदके प्रयोगद्रार उन्हे राजी करका प्रयत 
काएता रहा । जित समय श्रीहनुमान्‌जी मुद्रिका केकर तर्पष्छवमे छिपे 


वे थे, उस समय भी संयोगसे रावण वयँ जा पदैव था ओर उसी 
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दु कामनाकी परतिके प्रयतमे लगा जा पाया गया थ | वा 


तेहि अवसर रावनु तहं आवा । संग नारि वहु किं बनावा ॥ 
बहु बिधि खल सीतहि ससुक्चावा। साम दान भय मेद्‌ देखावा ॥ 
कह रावनु सुनु खुखखि सयानी। मंदोदरी आदि सब रानी ॥ 
तव अनुचरी करडं पन मोरा । एक वार विरोक मम भरा ॥ 
वेन धरि ओट कहति वैदेही । सुमिरि अवधपति परम सनेही॥ 
सुन दसुख खद्योत प्रकासा । कबहुँ कि नङिनी करद्‌ विकासा॥ 
अस मन समुद्य कदति जानकी । खल सुधि नदिं रघुबीर बान की॥ 
स सूने हरि आनेहि मोटी । अधम निक खाज नहिं तोही॥ 


आहि सुनि खद्योत सम॒ रामहि मानु समान । 
परुष बचन सुनि कादि असि बोला अति खिसिभान ॥ 


सीता ते मम कृत अपमान । कटिहडं तव सिर कठिन पाना ॥ 
नाहि तसपदि मानु मम बानी । सुयुखि होति न त जीवन हानी ॥ 
जव बहुत प्रकारसे साम ८ सुमुखि, सयानी आदि प्या 
वचन )› दान ( मन्दोदरी आदि सत्र रानियोको तुम्हारी अनुचरी बना 
दूा-इस प्रका प्रमो भन)तथा मेद (एक बार व्रिलोकु मम ओर" अरात्‌ 
एकं ही वारके व्यि राजी हो जाओ-रेसा कहकर छट करने ) से भी 
शीनानकीजीका यही उत्त मिला करि र शठ दशघुख ! त्‌ नहीं जानता 
भ कमिनी ू्सेही विलती है; जुगनू यदि उसे अपने मोहक 
कना चाहे, तो यह कदापि सम्भव नहीं है अर्थात पै ्रीखुनायजीी 
दी अनन्यो द्रः जो पूर्ववत्‌ प्रवर प्रकाशकी रारि टै) ठतो खयोः 
( उन्‌.) के सदश है, व्य ही जपने तुच्छ प्रतापसे सते अपनी ८ 
वनाेकी चेश करता है | रे अधम निन चोर! ्चेशपनी ब 


श्रीमानसका रावण द 


^ 


भी टना नहीं आती ? इस प्रकार श्रीसीताजीद्रारा अपना अपमान होते 
, दे रावणने क्रोधित ह्योकर्‌ तच्वार निकाठ टी ओर कहा कि ध्यदि 
मे वात अव्र नदीं मानोगी, तो तुम्हारा सिर इपी तच्वारसे काट 
उद्धिगा। सुपुखि | अप्रनै जीवनको बसराद मत करो | तत्र 
श्रीनानकीजीने उत्तर दिया-- 
स्याम सरोज दाम सम सुंदर । प्रभु युज करि कर सम दसकधर ॥ 
सो सुज कठ कि तव अद्धि घोरा । सुनु खठ अस प्रवान पन मोरा ॥ 
चंद्रहास हर मम परितापं । रघुपति विरह अनर संजातं ॥ 
सीतल निधित बहसि बर धारा । कह सीता हरू मम दुख भारा ॥ 
ध्ावण | श्रप्रसु ( रामजी ) की भुना जो नी कमल्की मासके 
सदृश सुन्दर तथा हाथीकी संडके समान पुष्ट तथा विशाठ है, या 
तो वही मेरे गरेका आगन करणी या तशी यह घोर तलवार 
ही | अर्थात्‌ तूजो यह समञ्च कर रहादैकि प्रणनाराकी नौबत 
अतिपर भयके मरे भै तेरा आगन खीकार कर गी, यह 
तेरी भूक है । रे श ! व तेरी तचार गख कटा गी, पस्तु तेरी 
सुजाओंको अपने गरेका स्पा न कने दी । मेरी यह सची प्रतिज्ञा न 
ले ।' रावणतते रेता कहकर फिर श्रीसीताजी उसकी तख्वार चन्धहयस' 
वो, जो उसे वाने परा हई धी, यह आज्ञा देने लगीं कि चनास | 
्रीशमजीकी विरहाननिसे उन्न मेरे ताप--भारी दुःखकरो अपनी 
सीत एवं तेज श्रेष्ठ धस्ते हरण कर ठे | अत्‌ त्‌ 
अल्ल ठै, रावणकरे अन्पायकरो देखकर उसके चलनेपर तू को 
कुण्ठित न हो जना; तञ्च भी मे आज्ञा दै किंमेण वध कके 
सञचे इस दुःखसे छुडा देना 





मा० र० २० 
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जव सताने इत प्रकार साफ इन्कार कर दिया, तव कामात्‌ 
करोधोऽभिजायते' के अनुसार, अपनी कामनाकी रतिं निश्चित बाधा 
देखकर्‌ रावण उनके प्राण ठेनेपर दी उतारू हो गथा । क्योकि शापका 
भय तो केवल राजी किये बिना मोग करने था, मार डाल्नेमे तो 
उसे कोई भय था ही नही । अतः- 

खनत बचन पुनि मारन धावा । मयतनया कहि नीति बुक्षावा ॥ 

उसने यह निश्चय कर च्या करि ध्यदि इतने दिनोंसे अनेक प्रयन 
करनेपर भी यह राजी नही होती, मक्षे इसके अद्ग-सङ्गका घुख नहीं मिलना 
है तो इसका वध ही कर डालना दीकाहै इसलिये वह तटवार चानेक 
लिये लपका । परु उसे दौडते इए देखकर मन्दोदरीने रोक च्या ओर 
वहं नीति समश्चाने लगी कि “एक तो आप-सरीखे वीरको अपने हाथसे 
लीप्र जल छोड्ना ही उचित नही, दूसरे अमी निराश होनेकी मी को 
बात नहीं | आप्‌ भरे कहनेसेबुछ ओर मुक्त देनेकी कृपा करे ।› तब 
रवणने एक महीनेकी अवधि रब दी ओर कहा किं यदि एक माघके 
भीतर मरे साथ अङ्ग-पङ्ग कनेक राजी न हुईं तो प्रतिज्ञापू्वक कहता 
हक इका वध कर डाग ॥ दता कहकर उसने समस्त राक्षसिर्योको 
अकर आज्ञा दी कि शुमलोग बहुत प्रकासते मय दिखाकर इते मेव 
कटना मान लेनेके ठये तैयार करो ।' ततपश्ात्‌ बह राजमहम वैय 
गया ओर वे राक्षत नाना प्रकारके डरावने वेष धारण क 
शीजानकीनीफो वहत ग्रकारसे डरने खगौ । यथा-- 


कहेषि सकल निसिचरिनद बोकाईं । सीतदि बडु विधि त्रास जाई ॥ 
& 
माल दिवस म्ह कहा न माना। तोमें मारि कादि पाना ॥ 
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भवन गव्ड दसकधर इदां पिसाचिनि चद्‌ । 

सतहि त्रास देखावर्हिं धरहि सूप बहु मंद ॥ 

इस एक महीनेकी मुहटतका प्रपाण नीचेके दोहे ओर चौपाईते 
भी मिठता है-- 

ह तहे गर्ह सकर तव सीता कर मन सोच। 

मास्त दिवस बीते मोहि मारिहि निसिचर पोच ॥ 


मास दिवल मर्ह नाथु न आवा । तौ पुनि मोहि जिअत नहिं पावा ॥ 


जिस समय रावण एक मासकी अवधि देकर वापस लोटा, उसके 
पश्चात्‌ श्रीहलुमान्‌जीने श्रीसीता माताको सहिदानिके रूपमे सुदिका प्रदान 
कर श्रीरघुनाथजीका कुराल-सन्देरा सुनाया तथा लङ्का मस्म करके 
वहसे टकर श्रीसीताजीका कुराल-समाचार श्रीखुनाथनीको दिया । 
फिर श्रीसरकारने सैन्य्मेत चढ।ई की ओर कुल-द खक सहित रावणका 
संहार कके विभीषणजीको ठंकाका राज्य देकर वे श्रीसीता-लक्ष्मण- 
समेत निजधाम अयोध्या टोट आये । इतत प्रकार दुरात्मा रावणको अपने 
दुष्कमेकि कारण नाना प्रकारका सन्ताप उठाना पड़ा ओर उसी व्यामोह 
तथा दुष्कामनाम उसकी जान गयी । परनतु भगवानूके नामः रूप, टीला 
जर धाम-इन चारों दिव्य विग्रहोौका यदी प्रबर प्रताप है किं कोई केसा भी 
दष्ट, अधम ओर महापापी क्यो न हो, यदि अन्तमे मरते समय वह 
रामनामका उच्चारण कर ठे, या रापटीखा (चस्ति) का अनुसन्धान कर 
छ या रामधाम ८ अयोध्यादिं ) मँ रहे या रापह्पके समक्त या ध्यानम 
ररीरका पल्याग करे तो उसकी अधोगति नहीं होती बल्कि उसकी 
सक्ति हो जाती है । इसी कारण भगवान्‌ श्रीरामजीके हाथो उस दुरामा 
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रावण तथा अपर राक्षसोका वष होनेके कारण सथरकी सुक्तिहो गयी. 
(कीन्हे सुकुत निस्ताचर ्रारी ।? 
रावणके सम्बन्धमे जो यह वात फटी इई है किं उसे 

शरीरामजीको ईरावतार जानकर ही वैर वद़ाया था ओर अपने 
पखिरसहित मुक्त होनेकी चेष्टे प्रत्त था; यह वात श्रीतुसीकृत 
रामायणसे सम्मत नहीं है । इस प्रन्थमे यही प्रमाण मिलता है कि 
रावणने केवल उस रात्रिम रेषा अनुमानमात्र किया था किं ध्यदि 
भगवंतने अवतार व्या होगा तौ उनके वाणो प्राण व्यागकर मुक्त 
हो जाञ्गा ' पस्तु जव प्रक्ष प्रमाणद्रारा परीक्षामें भगवान्‌ राजपुत्र 
निश्चित हो गये तो उने अपने उस अनुमानको बदव्वर दूर 
अनुमानको, जो भूषत होनेका था, पुष्ट ओर दृद बना ल्या 
ओर रिर “पनारी जानकर ही श्रीसीताजीका हरण किया तथा 
सदेव नवे स्बन्धमे मनोरथ सिद्ध करनेकी घुने स खकः 
प्राण गेवाया । श्रीरामचसिमानसके रा्णके विषयमे यह मानना रि 
उसने श्रीरामजीको भगवान्‌ जाना था, स्था असंगत है; ्रन्यके 
सारे प्रा एक खरसे यही प्रपाण दे रहे है कि उप्ते उनका 
(नर होना ही निश्चित किया था | यथा- - | 

रावन मरन मनुज कर जाचा । प्रमु विधि बचनु कीन्ह चह साचा ॥ 

1 > >< ‰€ 
खीन्द नीच मारीचहि संगा । भयड लरत सोद कपटकरंगा 
करि छल मूढ़ हरी वेदेह । प्रमु श्रभाड तस विद्धित न तेही ॥. 
यह्‌ प्रसंग वाटकाण्डके आदिमं ही # ८ (ल) व दोहेपर है ।4 

वाक्य शरीयाज्ञत्क्यके है, जो मानक एक प्रधान वक्ता है 
निन्दने मानसरेषरके दक्षिण धाटपर मटद्राजजीको दितीय सव्र 
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नाया था । जव यह अथं खयं याज्ञवल्क्य ऋषिकी सममे नही 
आयेगा कि रावणने श्रीरामजीको शरः मानाया ननर' तोरि 
किसको ज्ञात होगा १ उन्दीका कथन तो श्रीतुकसीकृत रामायणम 
भी कहा गया है-- 


जागनङ्कि जो कथा सुहा । भरद्वाज सुनिबरहि सुनाई ४ 
कटिं सोइ संबाद बखानी । सुन सकर सजन सुर मानी ॥ 
फिर श्रीयाज्ञवल्क्यजीको क्या पड़ी थी जो वे चूठ बनाकर 
कहते किं रावणने श्रीरामजीका प्रभाव न जानकर, उन्हे "नरः 
मानकर वैदेहीका हरण किया था-- 


प्रभु प्रभाउड तस बिदित न तेदी। 
पुनः-- 
सुनल सभय मन सुख सुसुकाई । कहत दसानन सबहि सुना ॥ 
( ख॒न्दर० दो° ५६ ) 
सुनत श्रवन बारिधि बंधाना । दसमुख बोकि उडा अङुलाना ॥ 
निज बिकता बिचारि बहोरी । विरहि गयउ गृह करि भय भोरी ॥ 
ऋ ( ल्क्रा०दो० ५) 
जगदातमा प्रानपति रामा। तासु वि्चुख क्रिमिर्ह बिश्रामा ॥ 
उमा राम कीं श्र्कटि बिलासा । होड विस पुनि पावह नासा ॥ 
(ल्का० दो° ३२४ ) 

उमा रावनहि अस अभिमाना । जिमि टि्िभ खग सूत उताना ॥ 
( कंका० दो० ३९ ) 
श्ीदिवजी पा्वतीसे कह रहे टै किं श्रीरखनकटजीकी पत्रिका 


सुनकर रावण मनम भयभीत हो गया, उपरते ही सुसकरया । 








७७० मानस-रहस्य 


समुदका वाधा जाना सुनकर वह व्याकु होकर द सों सुखोंसे बोढ उडा | 
नगदासा श्रीरामजीसे विसुख रावणको कैसे विश्राम मिले १ उमा 
रवणको वैसा ही अभिमान था, जिस प्रकार टिटिहिरी चिडिया 
आकाशको थाम रलनेके च्यि पैर ऊपर के सोती है 
इ्यादि ।' यदि रावण श्रीरामजीके हाये मरनेमे सुख मानता 
तो फिर इष्टके समय उसके हृदयम अनिष्टके भाव क्यो उदय 
होते ? वह भयभीत कों होता ? वहं अङरुलाता क्यो ? विसुख क्यो 
कहा जाता १ उसे अभिमान था, - दसा क्यो कहा जाता? क्या 
रिषनी सर्वज्ञ नहीं है [ ‹पसिव सर्य जान सब कोई | ] क्या 
रिवनी शूठ कह सक्ते ह ? कदापि नही रपा वचन नहं संकर 
कर ॥' अतः शिवजीके, जो मानसके रचयिता है वचनको 
ट्र एवणको जानकार कहना अनथ जर असंगत हे । 
पनः श्रीकाकशुञ्ण्डिजी गरुडसे कह दहे है _ 
इमि पंथ पग देत खगेता । रह न तेज तन बुधि बर ठेला ॥ 
( अरण्य ० सीताहरणप्रसंग दो० २७) 
हरइ फख्ड्‌ न वेत जद्पि सुधा बरषर्हिं जल्द । 
शरूस्ख हृद्ये न चेत जौँ गुर मिहि विरंचि सम ॥ 
| (क्का० दो० १६) 
त 


। 

ङभकरन वृह्ञा कटु माद काहे तव खुख रहे सुखद ॥ 
( लंका० दो० ६२) 

बहु विलाप दसकंधर करई । ठ सीस नि नि उर धरई ॥ 
हल (ख्का० दो. ७१ ) 
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सुत वध सुना दसानन जबहीं । सुरछित भय परेड महि तबहीं ॥ 





( लका दो० ७६ ) 


~ 


तिन्हहि स्यान उपदेलला रावन । आपुन मंद कथा सुभ पावन ॥ 


>< >< > >< 


ताहि छि संपत्ति सगुन सुभ सपने मन विश्राम । 
भूत द्रोह रत मोहबघ राम विसुख रति काम ॥ 





( छंका० दो० ७८ ) 


(रावण मूर्वहदय था; इसीसे अनेक वार समश्नानेपर भी उसे श्रीराम- 
जी ईश्वर नही ज्ञात हए, वह उन्हे मनुष्य ही मानता रहा ।' श्रीटक्ष्षण- 
जीका होमे आना सुनकर रावण अति विषादयुक्त हो गया ओर धिर 
पीटने व्रा ।' कुम्भकर्णने पृूछठा-“माई रावण ! तुम्हारे सुख क्यो सख गये 
है ? व्ुम्भकर्णकी म्युपर उसका सिर छतीसे ख्गाकर रावण बहुत 
विलप करता रा | भेघनादका वध सुनते दी वह सूच्छित होकर 

प्रधवीपर गिर पडा | रावण मन्द्‌, कामान्ध, रामविमुख, मोहान्ध ओर 
जीवदोदी था; इसय्यि न तो उसे सम्पत्ति मिक सकी, न शुम शुन 
हए, न खप्नतकमे उसक्रे नको विश्राम मिटा ॥ 











ये भुडयण्डिजी श्रीभानसके प्रधान वक्ता है | सर्वप्रथम 
लोमरारूपसे श्रीरिवजीने इन्दीको श्रीरामचर्तिमानस सुनाया था | 
इनके मुखसे सत्ताईस कल्प बाद खयं शिवजीने भी वही कथा सुनी 
धी, जो शिवा ( पार्वती ) को छुनायी गयी है | फिर मुडण्डिजी 


मिथ्या क्यो कैगे ? 


७,७२ मानस-रहस्य 
पुनः-- 


तेहि रावन कर रघु कसि नर कर करसि वखान | 
रे कपि वर्षैर खं खर अब जाना तव ग्यान ॥ 


९ > >€ २८ 
राम मनुज कस रे सठ बंगा । धन्वी कासु नदी पुनि गंगा ॥ 

कक (रंका० दो० २५) 

जिन्ह के बर कर गं तोहि अदसे मुज अनेक । 

खाहि निसावर दिवस निसि मूढ़ सञ्चुञ्ु तजि टेक ॥ 
(क्का० दो० ३१) 

सो नर क्यों दसकध बाकि बध्यो जहिं एक सर। 

बीं लोचन अंध धिग तव जन्म जाति जङ्‌ ॥ 

(ख्का० दो० ३३) 

तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहहू । सुधा मान ममता मद बदहू ॥ 

(ख्का० दो० ३६ ) 
है, दस्पीस मनु रथुनाथक । जाक हनूमान से पायक ॥ 

(कंका० दो ६२) 

उहां दसानन जागि करि करै टाग कछु जग्य । 
रान विरोध विजय चह सः हठ बस अति अग्य ॥ 

(लंका० दो० ८४) 

जग्य॒विधंसि कसर कपि आए रघुपति पास। 
चठेड निसाचर कड होद त्यागि जिवन कै माध ॥ 

( संका दो० ८५) 
कारु बिबस पति कहा न माना । अग जग नाथु मनुज करि जाना ॥ 
जान्यो मलुन करि दनुज कानन दन पादक हरि स्वयं । 
जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय भजे नहिं करनामथ ॥ 


(दंका० दो० १०२) 
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त) 
८ 
न्‌ 
+ 
५ 
[६ 


त यह खरु कामी । निज अघ गय॒उ छुमारग गामी ॥ 


( क्का० दो० १०९) 
परद्रोद रत अति हु्ट । पायो सो णठ पाषिषि॥ 
( ठ्करा० दो ११२) 

ग्रन्धकार कवि गोष्वाभी श्रीतुट्ीदासजी सारे प्रसंगोपर 
रावणका भगवानूक्ो (नरः ही कहना, "नरः ही मानना ट्त हैः 
दूरके द्वारा उसके उद (नर माननेका खण्डन करते है वार-बार 
समन्चानेपर भी उसका अट्ठ निश्चय (नरः ही मानना ठिखिते है 
फिर रावणकरे अपनी विजयके टये अमर-यज्ञ॒ करने, यज्ञका पिध्ंस 
होनेपर जीनेक्ी चाशा व्याग कर्‌ ल्डाईके च्वि चठनेका वर्णन कर 
तथा उसके घ्यि “खुपति.बिपुख, (सट, हठ्वस' ओर (अयः 
आदि श्दोका प्रयोग कर उसे स्पष्ट भ्रम ओर मोहम पडा इ 
सूचित करे यह॒निणैय कर दिखाते है कि उसने भमवरा 
श्रीरामजीका (नर' होना ही निशित कर च्या था। रावणकी पत्नी 
परमव्रिदुपरी मन्दोदरी रामभक्त थी; उका भी अन्तक यदी कहना 
रहा किं (पति ! तमने काल्वश किसीका कहना नहीं माना, साक्षात्‌ 
चराचर नाथकको मनुज समह टिया ।' इसके अतिरिक्त देवताओं 
तथा दे्ेन्की स्तुतियोमे भी इसी बातका प्रमाण मिक्ता है किं रवण 
विद्रोह, खठ ओर कामी था; उस दुष्ट एवं कुमार्गगामीको उसके 
पापने ही नष क्रिया । 

प्रसंगको दीकटीक न समञ्नेके कारण वको सजन 
सन्देह किया करते है कि श्रीसीताजीका हरण करनेके पहले रावणने 


8७४ मानस-रहस्य 


उन्हें महालक्ष्मीका अवतार मानकर मन-ही-मन उनकी चरण.वन्दना 
करटी थी | यथा-- 
सखुनत बचन दससीस रिसाना । मन महँ चरन वंदि सुख माना ॥ 





>< >< >< >< 

कोधवंत तब रावन सीन्दिसि रथ वैडाह्‌। 

चला गगन पथ आतुर भ्ये रथ कि न जाद्‌ ॥ । 

पर॒ प्रथम तो यँ यह विचारनेकी बात है कि उपरक्त 
अरद्राटीमे वर्णित स्सिना? "चरण-वन्दना करना? ओर (सुख मानना'- 
ये तीनों कार्य राबणके मनम ही इए है जर मनक ओ तीन ध 
रावणकी उप्त मानसिक अवसाम स्फुरित इए है, जो ऊपलाटी 
अद्धाीके अनुसार श्रीसीताजीका उत्तर सुननेके पश्चात्‌ उत्पनन 
हई धी । अतः रावणका ससाने, चरणवन्दना करने, घुल भाने, 
अन्तमे पुनः नोधवत होकर सीताजीको रथपर कैऽने ओर स 
हिने भयभीत होने-इ्न सभी मानसिक वरिकल्पोका यथाक्रम 
समाधान उती प्रसंगके प्रमाणोँसे किया जाता है | 

८ { ) रवणके रिसानेका कारण यह था कि वह महामानी 
या ओर्‌ श्रीसीताजीने उसे दष्ट, खलः, शुद्र सस" ओर (कालस 
आदि कह-कहकर अपमानित किया था, जिससे उसको क्रोध भना 
खामाविक था; यथा-- 


कह सीता सुनु जती गोसाई । बोठेहु वचन दुष्ट की नाई ॥ 
०८०५०००००००००० >© 7 ~ ५ आह गयउ भ्र रह खक उदरा ॥ 
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जिमि दरि वधुहि छुद्र सस चाहा । मषएसि कालवस निसिचर नाहा ॥ 





( २ ) चरण-बन्दना करनेकी भावना रावणकरे मनमें इसय्यि 
आयी कि वह पतिव्रता सरीके गुणोसे सू परिचित था, क्योकि 
उप्तकी खी मन्दोदरी भी पतित्रता थी | श्रीपीताजीने जव श्रीरधुनाथ- 
जीको हरि, अथात्‌ सिंह बताकर अपनेको हखिधू" अर्थात्‌ धिनी 
सूचित करते हए अनन्यभोम्या प्रमाणित किया, तव वह इस वन्दनीय 
पातित्रत-गुणसे प्रभावित हो गया ओंर उसके हृदयम घन्यताका भाव 
समा गया । 

८ ३ ) रावणको सुख इआ इस भावने किं “जिस गुणवती 
घुन्दरी खीको मेँ प्राप्त कर रहा ह रे्ी नारी दुरम होती है। 
अतः मेरा अह्योमाग्य है किमैरेसीदीपा गया! 

८  ) अन्तमं वणके करोधवंतः होकर ही सीताजीको 
रथपर बैठानेकी बात इस्यि टिली गयी है किं तमोगुणी व्यक्तियेमे 
तमवी ही प्रधानता रहती है । “चरन वंदि ओर ुख माना" ये 
वीचके दोनों मनोविकल्प रावणकी प्रकृतिको देखते हए क्षणिक ही 
ये | उसके क्रियाकलाप आदि ओर अन्तके “रसनः तथा क्रोधवन्तः 
होनेके सम्पु्मे दी रे । 

(५) ्मयरथ हकं न जाई इसव्ि कि ठुपन्पर पग 
रखनेके कारण रावणे तेज ओर बुद्धिका ठ्डा भी नहीं र गया धा-- 
दमि कुपथ परा देत खगेसा । रह न तेज तन बुधि बल लेसा ॥ 

अत; वह डर रहा था किं कहीं शरीरामजी न आ पचे, क्योकि 


श्रीीताजीने कहा था किं (आई गयउ प्रमु रं खल गढ़ा ॥' 


छद मानस रहस्य 


= 


दूसरे, यह विचारना आवश्यक दहै वि रावणने पहले जव । 


मारीच-षृगद्रारा परीक्षा करके श्रीरुनाथजीको “नर ( राजपुत्र ) 
निश्चय कर च्या, तमी वह ध्पनारी" श्रीसीताजीका हरण क्रनेमे 
प्रवृत्त हआ था-- 

सून वीच दसकधर देखा । आवा निकट .जती कें देवा ॥ 

अतः वही रावण मनुष्यकी नारीको ठक्ष्मी कसे मान सकता 
था । श्रीपीताजीको लक्ष्मी मानना तो उसी समय सम्भव हो सकता 
था जव रावण श्रीरापजीको पहले नारायण निश्चय कर्‌ ठेता; क्योंकि 
यमी नारायणकी ही ची हो सकती है । इती प्रकार यदि रावण 
शरीरामजीको भगवन्त निश्चय कर पाता तो जेसे भगवानूकवी महान्‌ 
शक्तिको जानकर उसने उनके हाथ मरनेमे ही अपना कल्याण मान 
सकला था, क्यों वे अनित ओर अन्तर्यामी है वैसे ही महाल्क््मीकी 
भी अमित शक्तिमत्ता ओर अन्त्यामिलको जानते इए वह उनको 
९९ जानकी हिमात्‌ नहीं करता । खी हरण करनेकी समलयाको 
वणन इती नि्णयपर र छोडा था कि शवदि को मूप-सुत होगा 
तो व्प-नारीका हरण कर्णा ।' यथा- - 

जौँ नररूप भूषसुत कोऊ । इरिहॐ नारि जीति रन दोऊः ॥ 

अतः एवणके व्यि श्रीसीताजीको व्दमी मानना असम्भव था। 

तीय वात यह विचारणीय सहै किं च््मीक प्रति राबणैकी 
सुदि से हो सकती धी | रवणके मतयर पग दे, सीतानीके 
प्रति राजनीति, मय ओर प्रीतिमिश्रित एवं काम-बुद्धिये कुचेष्टाभरे दुष्ट 
वचन बोढनेका,वर्णन करिया शया है, जिनके उत्तरम श्रीसीताजीने 
भी उपतकी दे जानकर साफ-ताफः कह दिया है कि-- 


"^~ ' भ 2 
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शोठेहु वचन दुष्ट की नाई ।› ओर “जिमि हरिवधुहि श्चुदर॒ सस चाहा ॥ ° 

अर्थात्‌ तुम दुष्टकी तरह वाते करते हयो ओर द्र खरगोरके 
तुल्य होकर सुद्च-जैसी सिंहिनीको अपनी पत्नी वनाना चाहते हो । 
भला, रावणके मनम इत प्रकारके दो विपरीत भाव-- जैसे एक ओर 
तो श्रीसीताजीको लक्ष्मी जानकर चश्ण-बन्दन। करके उनकी कपा 
चाहना ओर दूसरी ओर उन्दीको दु वचन सुनाकरः सामनदाम 
(८ मय-परीति ) दिखाकर अपनी खी वननेके च्य राजी करएनेका 
दुषप्रयत्न करना ओर उनके द्वारा काम-वा्तनाकी ठति चाहना-केसे 
सम्भव हो सकते है ! अतः श्रीसीताजीको लक्ष्मी मानकर उनकी 
चरण-वन्दना करना राबणके व्यि कदापि संगत नहीं था । 

चतुर्थ बात यह विचारे योग्य दै कि रावण श्रीस्रीताजीको 
खक्षमी मानकर कोधयक्त वसे हो सकता था । उसका स्सिाना तो 
नर-नारीपर ही सम्भव था, जिसका कारण उसका कहना न मानना 
होता | अतः लक्ष्मीजीप्र रावणका क्रोध असम्भव होनेके कारण 
उसके ल्यि श्रीसीताजीको र्मी मानना भी असम्भव सिद्ध है \ 


पोच, श्रीसीताजीको टंकामे ठे जाकर रावणने क्या किया ! 
दोहा देविये-- 
हारि परा खक बहु बिधि भय अरः प्रीति देखाई । 
तब असोक पादप तर राखिसि जतन कराई ॥ 
यँ द्वारि पराः से क्या सूचित होता है £ वह किस बातसे 
हार गया ? क्या रावण सीताजीको ष्णी जानकर उनकी छपा प्रा 
करने हार गया था १ यदि कृपा प्राप्त करनेमं हार गया, तव भ तो 
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लक्ष्मीको मह्मं ही निवास देना था, उन वाहर ठे जाकर अरोक- 
वाटिकामे पहरेके भीतर रनेकी क्या आवर्यकता थी ? क्योकि रावणकौ 
जो शाप प्राप्त था, वह किसी लीसे वल्कार कनेक सम्बन्धमा; 
जव उसकी वसी चेटा नहीं थी, तव महम छे जाना उसके च्य 
क्यों मयदायक था १ अस्तु, इस €रि पराः से स्पष्ट सूचित हो 
रहा ह किं जव वह श्रीसीताजीको (भयः ओर श्रीतिः दिखाकर ख- 
ली-भाव खीकत करानेते हार गयाः तब विवशा होकर उन्है अपने 
रायनागारम न छे जाकर महल्के बाहर अशोक-वक्षके नीचे ठहराया, 
जहाँ केदीकी तरह दुःखित कतर उनको पुनः राजी कर ठेनेकी 
उते री आशा थी | अतः इस परसङ्गके ष्टरि परा से भी रावणका 
सीताजीको व्दपी मानना असम्भव है | 


छठे, जघ रावण श्रीसीताजीको लक्ष्मी मानकर चरणवन्दना 


करके उनकी पा चाहता था, तव श्रीसीतानी रेता विलाप करती इई 
क्यों गयीं कि 


बरिपति मोरि 


एवणकी पापयुद्धिका १ अतः इससे भी सीताजीको रावणका ल्मी 
मानना असंगत है | 

सात्र, जिस समय अोकवनर्े श्ीहुमानूनी तरुपल्च्वोंकी 
ओम छि हए ये ओर पण एक बार मी अपनी दुर्चेशओको 
सफीमूत होतेन देदवार श्ी्ीताजीको वध करनेके ज्थि दौड़ा, उस 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 








| 





श्रीमानसका रावण ७९ 


मय उसने मन्दोदयीके कहनेपर एक महीनेकी स॒ुहल्त दी थी । क्या 
यह लक्ष्मी जीकी चरणवन्दनाके पश्चात्‌ उनका अपमान नहीं था 
मखा, जिसको ठक्ष्मी मानकर चरण-वन्दना की जायगी) उसीके साथ 
दुराचार करनेको कोई तत्पर होगा ओर उसकी खीकृति न मिलनेपर 
उसे भार डाग्तेतकपर कटिवद्ध होगा १ क्या यह कभी सम्भव हो 
पकता है £ कापि नदी, ओर इस दृष्टि मी रवणका सीताजीको व्ष्मी 


मानकर चरण-वन्दना करना सवथा उदा ओर वेपिरपैरकी बात हं । 


इसी प्रकार घुन्दर्काण्डान्त्गत॒ अशोक-वाटिकाके प्रसङ्गे 
(एव बार विक सभ ओराः इस ॒रावणोक्तिका अर्थ करलेमे भी 
वई छोग मू किया कसते है । वे कहते दकि "रवण श्रीसीताजीको 
मातृभावसे देखकर खोकपारपद प्राप्त करनेके उदेसयसे उनकी कृपा- 
दृष्टि अपनी ओर फेरनेका प्रयलन कर रहा था ।' ओर प्रमाणमे-- 
लोकप होहि बिरोकत तोर । तोहि सेवं सब सिधि कर जोरं ॥ 
इस चोपश्को पढ़ दिया करते है, जिसे श्रीगङ्गाजीने 
श्रीसीताजीकी स्तुति कर्ते इए कहा दै । 
पतु यपर भी किंतना विचार करनेकी बात है | जिनं 
श्रीसीताजीसे रावण कह रहा है, वे ही उसके कथनका टीकटीक 
अभिप्राय सम्षेभी या कोई दूरा अनुमानकत्तं समञ्चेणा £ यदि 
रावण मातृभावसे श्रीषीताजीकी कृप चाहता तो वे उसको 
(अधमः, ।निकनः, (सटः, पलट आदि क्यो बनाती ए वे 
क्यो कहतीं कि “तै कमटिनी ह ओर अपने सूर्यरूप प्रियतम 


श्रीखुनाथजीके द्वारा ही वि्नेवाली द्रुः पर्त तू जगाने सदश 
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र ्रकारावाटा होकर मेश पति बनना चाहता है ! रे शठ | मेरे 
कण्ठका आचिद्धन श्रीराघवजीकी (स्याम सरोज दाम सम सदर 
सुनाए ही कर सकती है, द्री सुना नही | हो तेगी तव्वार 
भे ही मेरे गठेको काटकर मेर प्राणधात कर दे; परु मेरी यह 


प्रतिज्ञा टटनेवाटी न होगी ।' 


ओर भी जिसको तेरी मानकर रावण कृपादृष्टि चाहेगा, 
उसे त्वार निकाठ्कर कमी मारनेको दौडगा £ उसी मातेश्रीके 
पतिको, जो उसके विचरते उसका पिता हआ सूर्यके समान तथा 
अपनेको, जो बालका वन दहा हे, गुने समान सुनकर क्या 
कोपसे भर जायगा ? एवं अपनी वातको खीकार न करनेके अपराध- 
प्र उसी माताको एक महीनेकी मियादतक नाना प्रकारके मय-्ास् 
दिखलायेगा ओर अन्तम उसका वध करनेप्र भी उतारू हो जायगा ? 
भमा ावणकी यही मातरमक्ति है १ अतः एके वार त्रिटोक्ु मम 
ओः इस रवगोकिका दीकटीका अमिध्राय वही है, जिसको 
तमक श्रीपीतजीने उसे अधम, निरञ्जन, शठ ओर खठ आदि 
भनया था ओर ह प्रकारकी सुस्पष्ट पापघुद्भिमयी वातको खीच- 
तायकर्‌ मातबुद्धिमयी बनानेका यल करना नितान्त अनुचित है । 


इसी तरहका एक ओर भ्रम रावणकी मृल्युके प्रसंगका ५क 
प्रमाण देकर्‌ रा भिया जाता है बह यह किं उसने मरते समय 
अपनी सुपिके चि रम नामा उच्चारण किया था, इसव्यि वह गुप 
भक्तथा- ` 


१0 
` गज्ञउ मरत घोर रव भारी । कां राञ्चु रन हतौ पचार ॥ 
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परन्तु ययँ भी पूर्प्रसद्गको विचार करके देखना चाहिये । 
पहले ही राव्रणके तिर ओर उसकी भुजाए्‌ साफ हो चुकी है, यथा-- 
ङे सिर बाहु चरे नाराचा । सिर ज हीन रंड महि नाचा ॥ 
धरनि धघसद्‌ धर धाव प्रचंड । तवर सर हति प्रसु कृत दुद्‌ खंडा ॥ 
गर्जेड मरत घोर रद भारी। कँ रासु रन हतौ पचारी ॥ 
अर्थात्‌ जव श्रीरघुनाथजीने इकतीस बाण छोडकर एक 
वाणसे रवणकी नामिका अगृत-कुण्ड सौख ल्या है, तीत वाणेसे 
उसकी वीसों यजाद ओर दसो धिर काट डले है ओर अन्तमं 
ध्ीपर दौडते हए उक रुण्ड ( धड़ ) के भी दो खण्ड कर दिये 
है, तत्र रावण मरा है तथा मरते समय जैसे उसका तेज प्रभुके 
श्रीमुखे प्रवेश कर गया है, वैसे ही उक्तका यह धोर ख (उची 
आवाज ) भी इ है कि "कों रु सन हतौ पचार ॥' 
इसका रहस्य यह है कि जवसे रावणने पञ्चवटी मारीच- 
मृगद्वारा खयं परीक्षा केकर यह निश्चय कर च्वि कि श्रीरामजी 
मगवान्‌ नही है, राजपुत्र है, वनवास हो जानेके कारण तपशवी-वेषमें 
वन-वन धूम रहे है, तवसे उस्ने उनको (तपसी? ओर भूपघुतः 
कहतेके धिवा “रामः भी नहीं कहा है । राम! शब्दका ईश्वरोधक 
अर्थं ( जो सत्रमे सण करं या योगिजन जिनमे सण करं ) भी 
उततको मान्य नदीं था । राणको अनेश्न व्यक्तियोने चौदह बार 
तम्या कि श्रीरामजी ईर है पर॒वह समश्चानेवालोको दौ मू 
सत्नता था ओर यह अनुभव करता था किं 'ुषे समञ्ञनेवाले 
ढी अव्वल वगा रे है; मैने परीक्षा करके जो निश्चय कर्‌ 
य्या है, वही टीक है| यहीतक न्दी, रावणने यहं ठान भी ठान टी 


मा० र° २१ 
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थी कि उस मलुष्यका पूसा नाम भी अपने रंहसे नहीं निकादंगा, 
जिससे उसके भगवान्‌ होनेका अर्थ निकर सके | इस निदो 
उसने आमरण एवं होश ठीक रहनेतकः निभाया भी । पस्तु ईश्रीय 
र्तिके आगे रावणकी क्या गिनती थी ? क्योकि 
ईस रजा सीस सबही केः ।उतपति यिति ख्य बिषट्ु अमी के ॥ 

अस्तु, जिस प्रकार समुदर-बन्धनवी वात सुनकर रावण आकुक- 
व्यज्ुर होकर दों भुखसे बोठ उढ॒था- दसमुख बोलि उदा 
अङ्लानाः' उसी प्रकार राम-बाणोके प्रतापने मरण-काल्वी 
बेहोशीमे उसके जिद नियमका भंग कर दिया ओर आवद्यकतापूर्वक 
उसकी आत्मासे यह ध्वनि निकल पदी किं “क रमु र हतौ पारी । 
भक्तिसे उसके सुखसे राम नामका उचारण कदापि नहीं हआ 
है, क्योकि भक्तिको तिलाज्ञछि तो बह पहलेही दे चुका था--!होइहि 
भजलु न तामस देहा ॥ यदि वह भक्तिमावसे राम-नामका उचारण 
करता तो "कहौं रघु ल हतौ पचारी' क्यो कहता ? क्या कोई भक्त 
अपने इष्ट भगवानूकता वध करनेकी भी भावना कर सकता है १ अतः 
इस प्रसङ्गके प्रमाणोसे भी रणको भक्त सिद्ध करना असंगत है । 

उपर्युक्त तीन खलोके सिवा ओर कहीं भी एेसा प्रसंग 
नहीं है, जहो अनुमान खानेवाठे छोग॒ अर्थम खीचतान करनेकी 
कल्पना भी कर्‌ स्वगे | यदि रावणे मनते भीतर खमे भी कोई 
ष भावे होता तो म्न्यकारको उते प्रकट करनेमे कदापि संकोच 
न होता । जिस प्रकार वारी थि छल दिया गया है कि-- 

हदय प्रीति सुख बचन कटोरा । बोरा चितह्‌ राम की ओरा ॥ 
उसी प्रकार रावणकी बात भी कह दी गयी होती । परन्तु जब 
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उसने श्रीरामजीके नर होनेका ही निश्चय कर ल्या था, तब उसके 
सम्बन्धे दूसरी वात क्यो ट्ख जाती ? 
अस्तु, श्रीतुसीकृत रामायणसे रावणको गुप ज्ञानी या फावान्‌- 
को माननेवाटा अथं निकाल्ना सर्वथा असंगत है । म्रन्थमरमे कहीं 
एक शब्द भी एेसा नहीं है, जिससे रावणका ईश्चरभावसे सम्बन्ध 
रखना पुष्ट भी होता हो ! फिर स्पष्ट कथनकी तो बात ही क्याहै? 
सबसे वडी बात तो यह है कि यदि रावणको यह निश्वय हो जाता 
कि श्रीरामजी नर नही, नारायण है तो सारा ग्रन्थ ही विरोधमें 
परिणत हो जाता । क्योकि सवेसे पहटे तो ब्रह्मा ओर रिवका वरदान 
ही नष्ट हो जाता; भगवान्‌के रूपमे उसका वध दही सम्भव नही 
था) नर या वानर होकर ही उसे मारा जा सकता था-- 
इम काहू के मरह न मारे । बानर मनुज जाति दुद्‌ बारं ४ 
दूसरे, ब्रह्माके केकी मर्यादा जाती रहती; क्योकि उन्होने 
नरके ही हाथ रावणकी मृ्यु ठिखि ख्खी थी, भगवान हाथसे बह 
केसे मर सकता था-- 
जरत बिरोकेडं जबहिं कपाला । बिधि के किख अंक निज भाला ॥ 
नरक कर आपन बध बाची । 4 ॥ 


तीसरे, मगवत्‌-संकल्प नीचा हो जाता ओर जीवका ही संकल्प 
बद्‌ जाता; क्योकि भगवान्‌ रामजी तो यह चाहते थे कि रावण मुञ्चे 
ईशवरके रूपमे न जान पवे-- 
रावन मरन मनुज कर जाचा । प्रभु बिधि बचन कीन्ह चह साचा॥ 
-ओंर रावण परीक्षा लेकर जान लेना चाहता था । इस तरह तो इन 
उक्तियोकी महिमा ही खण्डित हो नाती कि सोई जानई जेहि देह 
जनाई 1 तथा-- 
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राम कीन्ह चाहर्हि सोई होद । करे अन्यथा अस नदिं कोद ॥ 
चौथे, लङ्काकी रणटीला ही न हो पाती ओर न प्रा भूमार 
ही उतरता; क्योंकि जब रावण भगवन्त जानलकेता तो वह वहं 
पञ्चवटी ही ह्प्रवैक वैर करके प्राण दे देता, सीताहरण करता 
ही नहीं । यथा-- 
तो म जाई बेरु हडि कर । प्रयु सर प्रान तजे भव तर ॥ 
पचे श्रीविभीषणजीकी शरणागति दी न हो पाती; क्योकि 
रावणके पहले ही मर जनेपर उनके साथ श्रीमारुतिजीका समागम 
ही किंसल्यि होता तथा राणक साथ संधर्ष हृए विना किंस ग्टानिसे 
सब दुख व्यागकर वह श्रीरामजीकी शरणमे आते ए फिर प्रमुके मुख्य 
विरद भागवत-संरक्षणका प्रचार ही कैसे होता ? 
छठे, यदि रावणको वास्तमे आसुरी प्रकृतिवाखा माने तो किर 
उसे मगवानके खरूपका बोध होना शाखविरुद्र हयो जाता है | 
लम्हरीं कृपा तुम्हहि रघुनंदन । जानि भगत भगत उर चंदन ॥ 


सातवे, यदि श्रीसीताहरण होता ही नहीतो फिर खयं भगवान्‌- 
की यह आकारावाणी ही असत्य हो जाती कि-- 


नारद्‌ बचन सत्य सब करिह । परम सक्ति समेत अवतरिहडं ॥ 
क्योकि श्रीनारदजीका यही वचन था तथा यही शाप खीकार 
किया गया था क्रि नारि विदं तुमह होब्र दुखारी ।' 


कहातक छ्वि जाय, यदि रावण श्रीरामजीको ईर जान र्ता 
तो न मादधम कितने अनर्थं हो जते । अतएव श्रीरापचरितमानसके 
्रमाणोके अनुसार राबणको भरमम पड़ा इआ, मोहान्धः, मगवत्ख रूपसं 
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अबोध, अन्न, मगवद्‌-विुख, श्रीरामजीको नर माननेवाल माननां ही 
ठीक है | जर्हतक हमने सुना है, श्रीमद्राल्मीकिरामायणमे भी रावणके 
श्रीरामको ईश्रावतार जान लेनेका कहीं प्रमाण नहीं मिटता, बल्कि उल्टे 
उसके श्रीप्रभुजीके प्रति नखत्‌ व्यवहार ओर भावना रखने तथा अम्बा 
श्रीसीताजीके ग्रति भी ृपनारीकी ही दृष्टस कुचेषटाए्‌ं करनेके बह- 
संस्यक प्रमाण पाये, जाते है । यदि किसी दूसरे प्रन्थमे कोई एेसा 
वाक्य कवि या रचयिताने छिव दिया हो तो उसे इस रामचरितमानसकी 
कथाके साथ मिलाना संशयम पडना है, रेस खयं श्रीगोखामीजी 
महाराजने पहले ही वाककाण्डके वन्दनाप्रसङ्घम ट्ख दिया दै-- 
नाना भति राम अवतारा । रामायन सत कोटि अपारा ॥ 


करूप भेद हरि चरित सुहाए । भति अनेक सुनीसन्ह गाए ॥ 
करिअ न संय अस उर आनी । सुनिअ कथा सादर रति मानी ॥ 


अतएव जिस भ्रन्थम जो प्रमाण हो, उसमें वैसा ही मानना 
चाये । श्रीतुरसीकृत रामायणके रावणके च्े श्रीरामजीको (नर 
के बजाय (नारायणः माननेकी वात कहना सर्वथा ग्रन्थक विरुद है 1 
अव अन्तम श्रीुनाधजीके ध्यानकती महिमा बतानेवाले एसे एक 
छोकको उद्धत करके, जो रावणस ही सम्बन्ध रखता है, इस लेखको 
समाप्त किया जाता है । 

श्रीसीताजीके प्रति राबणकी अव्यन्त आसक्ति देखकर बुम्भकणं- 
ने कहा-- 

आनीता भवता यदा पतिरत। साध्वी धरिीष्धता 


स्फूजंद्राक्चसमायया न च कथं रामाज्गमङ्गीङतम्‌ । 
जब तुम धरणिघुता साघ्वी श्रीसीताके विषयमे जानते दी थे किं 
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बह पतित्रतारिरोमणि है, तव उका हरण करनेके समय तुमने अपनी 
राक्षसी मायके द्वारा रामका ही रूप क्यो नहीं धारण कर्‌ छया ? 
यतिका वेष क्यों बनाया १ यदि रामजीका रूप वना ठेते तो तुम्हारी 
कामना इसी धोखेमे प्री हो जाती, जिस तरह इन्द्ने गौतम बनकर 
अपनी कामना प्री की थी । इसपर रावणने कुम्भकर्णको उत्तर दिया 
कि भाई ! मै पेसा अल्पबुद्धि नहीं दर किं सुञञे यह युक्ति सूञ्जीन 
हो । मैने पेसा ही करना चाहा था, पल्तु तम तो जानते दीहो कि 
जव किसीका खूप धारण किया जाता है, तब पहले उसका ध्यान 
किया जाता है ओर भिर पीछे उका खूप वनाया जाता है | अतः - 
कलुरचेतसि , रामरूपममलं दुकौदलदयामलं 
वच्छ ब्रह्मपदं परं परवधरूसङ्गप्रसङ्गः ऊतः ॥ 
जब मै श्रीरामर्ूपका, जो निर्म दरवादलके समान द्याम 
है, ध्यान कने खा तो उस ध्यानने मेरे हदयका ठेसा विचित्र हाल 
कर दिया किं मेरे अंदर वैरग्य उतन्न होने खमा ओर परायी खीके 
अङ्गसङ्गके सुखकी तो गणना ही क्या, साक्षाद्‌ ब्रह्मघुख भी, जो परम 
ल कडा जाता है, उत ध्यानानन्दके अगे तच्छ ग्रतीत होने व्मा। 
तव मने सोचा कि यह तो मुञ्चे किसी दूसरी ओर ठे जा रहा है, 
इससे मेर काम नहीं वन सकता । अतएव जल्दीसे मैने उस 
ष्यानसे अपने मनको हटा च्या ओर इस कारण पिर भै रामखूप न 
ऽना सका | धन्य है शरीरमजीका ध्यान, जिसने रावणके पहाड-सरीखे 
अन्तःकरणको भी मोना आरम्म कर दिया था । 


सियावर रामचन्द्रकी जय | 
+ कन्यवकन्कै--+क- 
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आज हम मानरमियेकि विनोदार्थं श्रीरामचरितिमानसके 
अन्तिम दोहैका भावं दी पुष्पाञ्टिषपसे उन्द समर्पित करते है । 
सतवसे पहठे हम यह ध्यान दिलाना चाहते है किं यह श्रीरामायण- 
्रन्थ केवल किसी कथिका काव्य ही नहीं है, अपितु भगवानूके नापः 
ल्प, टीला ओर धाम नामक चार दिव्य विग्रहोमेसे# साक्षात्‌ ीला- 
विग्रहका अवतार ही है । जिस प्रकार त्ेतायुगमे धर्म-्ापनाके च्य 
प्रमप्रभुके रूप-विप्रह श्रीरामका आविर्भाव चैत्र शुश्ा नवमीको 
मगवानक्वी जन्स-भूमि श्रीअयोध्याजीमे माता कौसल्याके निमित्तसे 
हआ था, ठीक उसी प्रकार कच्ुगमे सभी प्रकार धमका हास 
जीर अधर्षवी बृद्धि देवकर निज श्रुति-सेत्-र्तणाथं उन्दी प्रमुके 
ठीला-विग्रहका अवतार सं० १६३१ की उसी चैत्र य्या नघमीको 


उसी अयोध्यपुरीकी सप्रसिदध भूमि तठपीचौरमे गोखामी श्रीतरसीरास- 
न 


# रामस्य नाम रूपं च टीला घाम परल्परम्‌ । 
एतच्चतुष्टयं निव्यं सच्चिदानन्द विग्रहम्‌ ॥ 
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जीके निमित्त हुआ । इस विषयमे श्रीगोखामीजी महाराज कहते है _ 


संवत सोरह सै इकतीसा । कर कथा हरि पद धरि सीसा ॥ 
नौमी भोम बार मघु मासा । अवधयपुरीं यह चरित प्रकासा ॥ 
जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहिं । तीरथ सकर तह चलि आवरं ॥ 
बिमक कथा कर कीन्ह अरंभा । सुनत नसाहि काम मद दंभा ॥ 
जिस प्रकार त्रेतायुगमें प्रथुके रूपावतारद्रारा रावण, कुम्भकर्ण, 
मेघनाद, अतिकाय ओर महोदर आदि महाघुरोका विध्वंस होनेसे 
धर्मकी रक्षा ईं थी, उसी प्रकार इस घोर कल्िकालमे इन टीलवतार 
( श्रीरामायणजी ) द्वारा मोह, मद्‌, काम, लेभ ओर मत्सरादिका 
पराभव होकर धर्मकी रक्षा हो रदी है ओर इस प्रकार जीवरूपी 
विभीषणका विपत्तमुक्त होकर उद्वार हो रहा टै - 


मोह दसमोक्िः तद्भ्रात अर्हैकार, पाकारिजित काम बिश्रामहारी । 
लोभ भतिकायः, मत्सर महोदर दुष्ट क्रोध पापिष्ट बिद्रुधांतकारी ॥ 
देष दुख, दंभ खर, अकंपन कपट, दपं मनुजाद, मद सूर्पानी । 
अमितबल, परम दुय निसाचर-निकर, सद्ित षडवर्म गो जातुधानी ॥ 
जीव भवदंध्ि-सेवक बिभीषन बसत मध्य दु ्टावी ग्रसित चिता । 
नियम नम सकठ सुरलोक लोकस, के बस नाथ अत्यंत भीता ॥ 
( विनयपत्रिका, पद ५८ ) 


इन सतर उपमाओति श्रीरामायणावतारका टोकोत्तर उदेश्य स्पष्ट 
प्रतीत होता है । साथ ही यह वात भी किंसीसे टिपी नदीं दै 
क्षि यदि इस कठिन कच्किाल्मे यह प्रन्यरत न होता तो न जाने 
जान ध्की क्या गति इई होती ओर हम कलि-कुटिठ जीवोकि 
उद्भास कोई ठिकाना होता भी या नहीं । 





| 
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इसके अतिरक्त इस म्रन्थकी स्वना भी अन्य आप म्न्थोके 
अनुसार दिव्यदौरीसे दी हई दै । इसकी स्वनामे प्रन्थकारका निश्चय 
भी यही है कि 
जस कदु बुधि बिवेक वल मेरे । तस कदिहडं दिये हरि के प्ररं ॥ 
इतके प्रणयनमें श्रीराम सूत्रधर्के द्वारा ही जन-उर-अनजिरमे 
वाणी-दासुनास्कि नचाना निश्चित है । जिस प्रकार श्रीणीता ओर 
मागवतादिमे उपक्रम ओर उपसंहारक रेक्यका सम्पुट देकर ग्रन्थक 
सम्पुटित किया गया है, ठीक वदी नियम इस दिव्य प्रन्थम मी 
वर्तमान है । श्रीमद्भगवद्रीताका यथाथ आरम्म द्वितीय अध्यायके शोक 
११ से होता है, ज्य पहटे-पहल श्रीभगवान्‌ कहते दै-- 
अश्ोचयानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भषसे । 
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ 

इसका प्रथम शब्द अशोच्यः है । इस “अशोच्य, शब्दसे 
आरम्भ होकर मगवानूका उपदेशा अध्याय १८ के इस ६६ वे 
-इलोकमे समाप्त होता है-- 

सर्वघमौन्‌ परित्यज्य मामेकं शग्णं वज । 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचः ॥ 

- इस रत्ेकका अन्तिम वाक्य (मा शचः” है । इस प्रकार 
गीतोपदेशाका उपक्रम (अशोच्यः शब्दसे करके उसका उपसंहारं 
मा श्च, से किया गया है । रेसे ही श्रीमद्वागवतमे भी मगलचरण- 
के प्रथम इलेक-- 

जन्मादयस्य यतो ऽन्वयादितरतश्चाथंष्वभिक्ष ‡ सरार 
तेने जह्य हृदा य आदिकवये सुद्यन्ति यत्‌ खरयः। 
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तेजोवारिखदां यथा विनिमयो य ्निसगोऽसषा 
धास्ना स्वेन खद्‌ निर स्तङ्कहकं सत्यं परः धीमहि ॥ 

--के जिन (सव्यं परं धीमहिः शन्दोसे प्रन्थका उपक्रम इआ 
है, उन्दीसे द्वादशा स्कन्धके अन्तिम अध्यायके इटोक १९ में उसका 
उपसंहार भी किया गया है | यथा-- 

कस्ते येन विभासितोऽयमतुखो ज्ञानप्रदीपः पुरा 
तद्रूपेण च नारदाय सुनये कृष्णाय तद्रूपिणा । 
योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारण्यत- 
स्तच्छुद्धं विमलं विोकम्रतं सत्यं पर धीमहि ॥ 

इस प्रकार गीताम अशोच्यः ओर (मा द्युचः” इन समानार्थक 
राब्दोंसे ग्रन्थ सम्पुटित हआ है तथा श्रीमद्वागवतमें “सत्यं परं धीमहि 
इस पदको दी उपक्रम भौर उपसंहारे रखकर सम्पुट दिया गया 
है । यही नियम इस श्रीरामचरितमानसे भी देखा जाता है । 
इसका उपक्रम-- 

वणोनामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि । 
मङ्गलानां च कतरो वन्दे वाणीविनायकौ ॥ 

इस स्ोकके धकारः से हआ है ओर उपसंहार भी 
्रन्थकी समापतिपर- 

पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विक्ञानभक्ति प्र 

मायामोहमलापहं विमं प्रमाम्बुपूरं शभम्‌ । 


श्रीमद्रामचरिमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये 
ते संसारपतङ्गधोरक्रिरणेदेद्यन्ति नो मानवाः ॥ 


इस श्छोकके अन्तिम वणं व, कारपर हयी हआ है । इस 
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| प्रकार श्रीरामायणके आदि ओर अन्तये वः कारका सम्पुट दिया 
| गया है । 

यहाँ एक वात ध्यान देनेकी दै । श्रीमद्धागवतमे (सत्यं परं 
धीमहि" इन तीन शब्दोसे खरूपका ध्यान करते हए सम्पुट दिया 
गया है, जिसका जानना घुम होते इए भी वु छि है । श्री- 
मद्गगवद्रीतामे केवट एक शब्दका सम्पुट देकर उसे सुभतर क्रिया 
गया है, क्योंकि शब्दका ज्ञान होना खद्पन्ञानकी अपेक्षा कहीं 
सुम है । किन्तु इस मानसम्रन्थमे केव अक्षस्का सम्पुट देकर 
उसे सुक्मतम कर दिया है; क्योकि शब्दज्ञानसे भी अक्षरज्ञान 
| बहत ही घुगम है, यह तो बाल्यावस्थामे ही हो जाता है | अतः 
| इसे तो जिन्हें केवल अक्षरज्ञान ही हआ है, वे भी जान सक्ते है । 
इसके व्यि विरोष षिया-बुद्धिकी अपेक्षा नहीं हे । 

इसके अतिरिक्त इन ग्रन्थोके अन्तम उनके माहास्यादिके 
पणेनकी रौटी भी एक-सी ही है । गीता अध्याय १८) इटोक ७०- 
७१ मे क्हाहै-- 

अध्येष्यते च य इमं घ्य संबाद्मावयोः। 

ज्ञानयक्ेलन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः॥ 

द्धावालनसूयश्च शणुयाद्पि यो नरः। 

सोऽपि मुक्तः शरभो कान्प्राप्लुयासपुण्यकमेणाम्‌॥ 

श्रीमद्धागवत, स्वन्ध १२; अध्याय १२ ये भी म्रन्थका माहास्य 
णन करते हए वाहते दै-- 

य॒ पवं श्रावयेन्नित्यं यामक्चषणमनन्यधीः। 

श्रद्धावान्‌ योऽचुश्टणयात्‌ पुनात्यात्मानमेव सः ॥ 





४९२ मानस-रहस्य 


देवता मुनयः सिद्धाः पितये मनवो चपाः। 
यच्छन्ति कामान्‌ गणतः शण्वतो यस्य कीतंनात्‌ ॥ 
इसी प्रकार श्रीरामचरितमानसमे भी अन्तम माहात्म्य-वर्मन 
करते हए कहा है-- 
सनि दुरुभ हरि भगति नर पावहि बिनि प्रयास । 
जे यह कथा निरंतर सुन्दं मानि विखवास ॥ 
राम चरन रति जो चह अथवा पद्‌ निर्बान। 
माव सहित सो यह कथा करड श्रवन पुट पान ॥ 
इनके सिवा उपरके इटोकोमे भी जिनमे सम्पुट दिया गया है, 
ग्रन्थका माहात्य ही वर्णन किया गया है । माहासम्य-वर्णनके समान 
इन प्न्थोमं अधिकारीका निश्चय भी एक-सा ही किया गया है; जैसे- 
इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ 
य इमं परमं गुह्यं मद्धक्तेष्वभिधास्यति। 
भाक्त मयि परां छृत्वा मामेवेष्यत्यसं शयः ॥ 
८ गीता १८ । ६७-६८ ) 
श्रीमद्भागवत, स्कन्ध ११; अध्याय २९; रोक २६-३० मे 
कहा है-- 
य॒ पतन्मम भक्तेषु सपदद्यात्‌ खपुष्कलम्‌ । 
साह ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना ॥ 
चतत्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय शाय च। 
अशुश्ुषोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम्‌ ॥ 


टीक यही वातं श्रीरामायणमे उत्तरकाण्डके अन्तमं पायी जाती टै - 
यह न कदिभ सही हठलीलदि । जो मन काद्‌ न सुन इरि रीरहि ॥ 
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कहि न रोभिहि ऋोधिहि कामिहि । जो न भजड्‌ सचराचर स्वामिहि ॥ 
विन द्रोदिषि न सुनादम कव । सुरपति सरिस होड नृप जबहू ॥ 
राम कथा के तेद अधिकारी ॥ जिन्द द सत संगति अति प्यारी ॥ 
गुर पद प्रीति नीति रत जद । द्विज सेवक अधिकारी तेद ॥ 
ता करट यदह विसेष सुखदां । जाहि प्रान प्रिय श्रीरघुरादरं ॥ 
इस प्रकार हम देखते है कि इस प्रन्थका ग्रन्थन सर्वेथा 
आर्षपद्भतिसे इआ है । 
इस भगवत्खरूप प्रन्थका भाव भी वड़ा ही गम्भीर है | इसके 
एक-एक शब्दका मर्म अथाहं है । कोरी विधा-वुद्धि इसका आकलन 
करम सर्वथा पङ्क है । इते तो शसो जानई जहि देह जनाई ।' जिस 
अनन्य प्रपन्न जनपर प्रपन्नैकपरायण प्रसुकी अलुकम्पा होती है, 
उसीको इस प्न्थरतकी उपठन्धि होती है । रेसे प्रपत्तिगम्य मरन्धोके 
बोधके उपाय-उपेय तो एकमात्र वे ही है । उन्हीका चस्ति चित्रण 
करते इए जिस म्न्थके आदिमे शरीगोखामीजी महाराज कहते है कि 
{माषाबद्ध करन मे सोई › उस मानस" का अन्तिम दोहा यह दै-- 
कामि नारि पिजारि जिमि लोभिहि परिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर श्रिय साग मोहि राम ॥ 


अर्थात्‌ जैसे कामी पुरपको खी ओर कोभीको दाम ( धन ) 
प्रिय लगता है, वैसे ही हे स्ुनाथ । हे राम ! सुद्धे आप सदेव 
प्रिय खें । 

श्रोगोखामीजीकी अन्तिम मोग वस? यही है जो किं उन्होने 
न्धे समाप्त होनेपर प्रस्त॒त वी है । इस विनतीके पीके आपका 
ओर कोई पद नहीं है--बसः य्ह आपके मनोरथकी इति हो 
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नाती है । इससे प्रतीत होता है करि यह अव्य ही किसी पर 
गूढ आरायसे भरा होगा । इन भगवत्‌-भागवत-रहस्यसम्बन्धी 
मामक भावोंको मला, मँ क्या समञ्च सकता रं । इनके वास्तविक 
ञाता तो भगवान्‌ राम या उनके अनन्य भक्त श्रीगोखामीजी ही है; 
तथापि उन्हीं दोनोके कपा-कटाक्ष ओर ञ्भ प्रेरणासे जो ङु इस 
तच्छ हृदयम स्फुरित हो रहा है, वही निवेदन करता हं । 


मानसपरमियोंसे यह बात ्ठिपी नही है कि इस मानस-सरके 
चारषाटरहैँ 

खुडि सुंदर संबाद्‌ बर बिरचे बुद्धि जिचारि। 

ते एहि पावन सुगम सर घाट मनोहर चारि 

--उनमसेश्रीगोखामीजीने अपना दैन्य ( दीनता )-घाट ख्खा 
है । दीनोको अपने एक मात्र शरण्यदेवका आधार छोडकर ओर 
आरा ही कहां है £ उनके उपाय-उपेय तो एकमात्र उनके प्रमु 
दी ह । अतः उन्हीसे उनके प्रेमी याचना की जा रही है । यह मग 
` श्रीगोखामीजीके दीनता-घाटकी अपनी निजी है । इन धायोका प्रथक्‌ 
धथम्‌ विभाग समातिःप्रकरणमे इस प्रकार किया गया है । सुद्ण्डि- 
गरूड-सवादरूप उपासनाघाट, जो उत्तर॒दिशाका है, उत्तरकाण्डके 
अन्तमं इ १२५ ( क ) वे दोहेपर समाप्त होता है- 

तासु चरन सिरु नाद्‌ करि प्रेम सदिति मतिधीर। 

गड ग्ड वेध तव हदये राखि रघुबीर ॥ 


रवे पश्चात्‌ “गिरिजा संत समागम सम न लाम कटु आनः 
इस दोहेसे टेकर- ` 
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मै तक्रृत्य भद अब तव प्रसाद बिस्वेस । 
उपजी राम गति द्द्‌ बीते सकरु कटेस ॥ 

--इस १२९बे दोहेतक रिव-पा्वती-संवादकी पूर्ति है, जो किं 
पश्चिम दिशाका ज्ञानघाट है | तसश्वात्‌ ध्यह सुम संम उमा संबादा । 
पु संपादन समन विषादा ॥” से लेकर “रघुपति कृपा जथामति 
गावा । मै यह पावन चस्ति पुदहावा | तक याज्ञवल्क्य-मारद्माज-संवाद्‌ 
समाप्त होता है, जो कि शुद्ध कर्मकाण्डरूप दक्षिण दिशाका घाट 
है तथा अन्तम “एदि कलिकार न साधन दूजा । जोग जग्य जप 
तप त्रत प्रूना ॥ से उप्यक्त दोहेतक श्रीगोखामीजीका पूर्व 
दिशावतीं दैन्यघाट समाप्त हआ है । अतः यड गोखामीजीकी निजी 
प्रार्थना है । इसमे किसी ओरका सान्चा नहीं है । 

उपर्युक्त दोहेम एक प्रेमे सम्पादना्थं ही ग्रन्थकारते दो 
उपमाओंका प्रथोग किया है | अतः यह जिज्ञासा होती है किं एक 
अर्थकरी सिद्धिके व्यि एक उपमा ही परय धी--चाहे (कामिहि नारि 
पिआरि जिमि कह देते ओर चाहे “ोमिहि प्रिय जिमि दामः कह 
देते, दो उपमा देकर व्यै अर्थ-गख क्यो किया £ पस्तु गोखामी- 
जीकी कति सर्वथा निर्दोष है । अव्य ही इन दो उपमा्से भी 
थ्‌ पथक्‌ प्रयोजक तिद्ध होती होगी । इनका प्रमोग व्यथे नहीं 
हो सकता । अगे चल्कर दो उपमाओंके समान ही रघुनाथः ओर 
रमः ये दो सम्बोधन भी देखनेम अते दै । इनका प्रयोग भी वैसा 
ही व्यर्थं प्रतीत होता है, पर्त रेषा है नहीं । हनम भी गोखामीजी- 
का कोई गूढ़ तात्प अवश्य है । अव हम उसे दरूढनेका बुछ 
प्रयल करेगे । 


रद मानस-रहदस्य 


हम भी गोखामीजीका ताप्पर्यं रेषा मादरम होता है कि 
“एवुनाथः शन्दसे उन्होने रूप भौर (रामः शब्दसे नामका ग्रहण 
किया है । इसी प्रकार प्रथम उपमा “कामिहि नारि पिरि निमिः 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय कगहः के व्यि ओर दूसरी उपमा 
“ोमिहि प्रिय जिमि दामः प्रि ठागह मोहि राम के च्य प्रतीत 
होती है । इससे गोखामीजी महाराजका यह अभिप्राय है कि “जिस 
प्रकार कामी पुरुष खीके रूपपर मुग्ध रहता है, उसी प्रकार मै 
निस्तर आपके रूपम आसक्त रं । जैसे कामीको एक क्षण भी 
अपनी प्रियतमाकी सुरति नही भूठ्ती, उसके अङ्ग-प्रतयङ्ग निरन्तर 
उसके हदयमें नाचते रहते है, प्रियासम्बन्धी वार्ताको सुननेके च्य 
उसके कान दोसे सौ हो जाते है तथा संयोग होनेपर नेत्र रूप- 
माघुरीके रसिक होकर प्क मारना भूक जाते है, वैसे दी स॒स्चे भी 
प्रसुके श्रीविग्रहका ध्यान पल्भर भी विस्मृत न हो, खूप-माधु्यके 
वर्णनको श्रवण करते-करते भेर कर्णपुट कमी न अधावें ओर जब 
कभी प्रमुका साक्षात्कार हो तो नेत्रोकी टकटकी ही लगी हे । एेसे 
ही जिस प्रकार टोभी दामसे कभी तृप्त नहीं होता-उसे हजार रपये 
रोज मि तो कम, खल मि तो कम, करोड पिले तो कम तथा अर्ब. 
खर्वपय-नीक क्रितने ही पिठे-उसकी ठति होती ही नही, उसी प्रकार 
मै निप्रति आपके हजार नाम जपू तो, लाख जपू तो, करोड जपू 
तो तथा अर्व, नीर-पद्न जपं तो भी किसी प्रकार मेशी त्ति न 
हो; आपके नामागृतकरी तृषा निर्तर वनी ही टे, मेरी नाम-नपकी 
रचि किसी प्रकार पूरी न हो । लोभीको जसे एक-एक वैसा प्राणके 
समान प्यार होता है, उसी प्रकार भ एक नामका हज भी सहन न 
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कर सनु ।' रूपे प्रेमीके व्यि कासी-नारीकी ओर नामके प्रेभीके 
व्यि लोभी दामकी उपमा सर्वया सर्थक है । क्योकि कामी नारीके 
वेव ल्पपर्‌ ही आप्तक्त होता है; वह॒ उसके जाति, गुण, रे 
आदि कुछ मी नहीं देखता । अतः उसका सम्बन्ध केव रूपसे 
है । तथा सोमी केवल दामपर ही मुग्ध होता है; उसे दामके अति- 
र्ति ओर किसी परदाथका कुक भी मूल्य नहीं माद्म होता, वह 
उसे ही अपते समस्त कार्योका साधक ओर अपनी र्नाम सवैसमथं 
समञ्लता ह । श्रीगोखाभीजीका इससे यदी तात्प है किं (आपके राम- 
नामका मह हमारे हृदयम एेसा निश्च हो जाय किं वह किसी 











प्रकार टक्त-से-मप्त न हो, हम एकमात्र उप ही अपने लोक-परटोक- 
का साधक समं |? 
'स्वारथ अर्‌ परमारथहू कर नहिं ऊुंजरो नरो ।' 
अव यह प्ररन होता है करं रघुनाथः शब्दसे रूप ओर (रमः 
शब्द्से नामका सम्बन्ध कसे माना जाय । इस विषयमे श्रीरामचसिति- 
मानक्षके बाठ्काण्डमे ही नामवन्दना करते इए ॒श्रीरघुनाथजीके 
अवतारसे भी उनके नामके महको अधिक बतठते हए कहा है- 
सवरौ गीध सुतैवकनि सुगति दीन्ि रघुनाथ । 
नाम उधार अमित खरु वेद्‌ विदित गुन गाध ॥ 
इत दोहसे "रघुनाथः शब्दका प्रयोग श्रभु के रूपके व्थि हआ है, 
यह स्पष्ट ही है; ओर "नामः से "राम! शब्दका ही अभिप्राय है । इसका 
निश्चय भगवानूके नापकरणका प्रसग देखनेसे हो सकता है । उस 
समय गुरव वसिष्ठजीनि श्रीरुनाथजीका नाम "रम! दी ख्व है-- 


सा० र०° ३२९ 
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जो आनंद सिधु सुख रासी । सीकर तें त्रैलोक सुपासी ॥ 
जो सुख धाम राम अस नामा । अखिल रोक दायक विश्रामा ॥ 
आपका नाम दो ही अक्षरका है, इसमे ओर भी प्रमाण है _ 
राम नाम बर बरन जग सावन दव मास । 
>< ह >< > 
एक छनरु एकु सुङ्केटमनि सब वबरनन पर जोडउ। 
तरस रघुवर नाम॒ के बरन बिराजत दोड ॥ 
अतः यह सर्वथा निशित है कि 'रामः शब्दसे नामका ही 
ग्रहण किया गया है | 
इसके अतिरिक्त उन दो उपमाओंके प्रथोगसे दूसरा भाव यह 
मी है कि इस संसारम मायाका बन्धन ही दो प्रकारसे जीवोको ग्रस 
किव हए है--एकं तो नारीके रूपसे चेतनात्मक होकर, तथा दूसरे 
दामरूपसे जडलखख्प होकर । नारी मूर्तिमती माया ही है । इस 
विषयमे भायारूपी नारि' तथा नारि बिष्नु माया प्रगट? इत्यादि अनेक 
परमण ह । जगद्गु श्रीरोंकराचा्थनी महाराज भी कहते है - 
किमत्र हेयं कनकः च कान्ता । आव्यं सदा कि गुरूवेदवाक्षयम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ इ संसारे सोना ओर सी ये दौ वस्तुं त्याज्य दँ 
तथा युरूवाक्य ओर वेदवाक्य ये दोनों ग्राहय है । खानलाना 
जन्दरहमान खौ ( रहीम ) भी कहते है- _ 
रहिमन बहि जग जाह कै कोड न यड समर्य । 
एक कचन एक कुचन पर जो न पसारयो हत्थ ॥ 
५, वेकोक्ति मी है कि ्दमदी ओर चमडी ही सारा संसार 
र्ता जा ह । श्रीगोखामीनी इन दोनोका लकय कराकर इनकी 





। 
| 
| 
| 
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जगह सरकारे ही नाम ओर रूपसे खानाघ्री कएना चाहते है, 
जिससे किं दोनों प्रकारके मायिक म्योसे निर्भय होकर वे निर्तर 
अनुराग-रसका आखादन कसते खं । 

हन दो उपमाओंका तीरा भाव यह माद्म होता है कि 


| ्रीगोखामीजी इनके द्वारा विरद्‌-पाकक प्रभुको उनके निज विएदका 


सरण करा रे ह । मीता अध्याय ९ क २२ म भगवानने अपने 
श्रीमुखसे यह प्रतिज्ञा की दै-- 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परपासते । 
तेषां निव्याभियुक्तानां योगक्षेमं वक्ाम्यहम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो ठोग अनन्य भावसे चिन्तन करते इए मेरी उपासना 
करते है, निस्तर सुमे कगे रहनेवाले है, उन मक्तोका योगक्षेम 
म खयं वहन करता द । यौ योगसे अग्रा्की प्राति ओर क्षमसे 
उस्तवी रक्षा अम्प्रित है । उपर्युक्त दोदेकी प्रथम उपमासे 
गवाना योगकी ओर खक्ष्य॒ कराया जा रही है । उसका ता्पयै 
यह है कि ८८अपने नाम ओर रूपमे सु एसे असीम अनन्य प्रेमका 
योग वरा देनेकी कृपा हो; जैसा कि कामासक्त पुरुषका [ अपनी 
यती ] नारीमे हआ करता है । अर्थात्‌ मुञ्चे इस समय यही अप्राप्त 
है इसीकी बडी आवस्यकता आ पडी है, ओर आपने अपने अनन्य- 
शरण दासोको अप्राप्त वस्तु प्राप्त कय देनेवी या उनकी समी 
आवल्यकता्को पूर्ण करनेकी प्रतक्ञा की है; अतः इसका योग 
कराके आप अपनी प्रतिज्ञा पूण कीजिये 1 इतना ही नदी) आपने 
तो क्षेम ( प्रा्षी सा करने) की भी प्रतिज्ञा की दहै; अतः 
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उसकी रक्षा भी एसी सावधानीसे की जाय, जैसे किं ठोभी अपने 
धनकी कता है ( “टोभिहि प्रिय जिमि दामः ) 1» क्रपणकी सावधानी- 
का दिग्दशेन श्रीगोखामीजीने अन्यत्र भी कराया है; जैसे- - 
रोचन जल रह लोचन कोना । जैसे प्रम कृपन कर सोना ॥ 

ता्पयं यह है कि “यदि आप अपना प्रेम केवल देकर्‌ ही छोड 
दग, तो वैँ रेता मन्दमति हँ कि उसे फिर छोड दूँगा । अतः योभी- 
के दामके समान उसकी रवाटी भी सरकार ही क्रे; एसा न हो 
वह किसी समय भी मेरे पाससे चटा जाय 

इन उयमाओका चौथा माव यह है कि नारीका प्ररेभन 
अधिकतर युवावस्थामे ही प्रबल हुआ करता है ८ ज्यों सुमाय प्रिय 
नागरी नागर नवीनको | विनयपत्रिका ); अवस्थाके ठलनेपर 
कामवासतना भी खतः ही मन्द्‌ पड़ जाती है, ( शवृद्धस्य तरुणी विषम्‌ 
चाणक्य ); उस समय तृष्णाका प्रकोप होता है ८ तष्णैका 
तरुणायते म्तृहरि ) । श्रीगोखामीजी महाराज बाल्यावस्थासे तो 
कभीके निकार चुके थे ( (तव अति रहे अचेतः ) । अव उन्हे युवा 
ओर दद्ध दो अवधार पार करनी थी, अतः वे इनके प्रबट विन्न 
कामिनी ओर काश्चनसे वचनेके च्ि ्रभुसे प्रार्थना करते है किं 
श्रमो | दवावस्थमं नारी ही प्रवर शतु है, उसके खानपर मेरे 
हृदयम आपके अनूप रूपका अविचठ आसन ल्ग जाय; ओर वृद्धा- 
वस्थाके प्रबल विध्न दामकी जगह आपका नाम उट जाय । फ़िर 


किसी प्रकारका लटका न रहै, दास्तकी संसार-यात्रा निर्विष्न समाप्त 
हो जाय ॥ 
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कुछ स्ष्ट्टिसे विचार किया जाय तो इसका र्पौचरवो भाव 
बडा ही रहस्यमय प्रतीत होता है । हम देखते ह कि इसके हरा 
श्रीगोखामीजी अपनी कारषण्यताप्रण ( सूमकी-सी ) निष्ठाका परस्विय 
दे रे है । वे श्रीभस्तजीको अपना आचार्यं मानते है; जैसा कि 
उन्होने अयोध्याकाण्डके अन्तिम छन्दमे कहा दै-- 
सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत जनु न भरत को। 
सुनि मन अगम जम नियम सम दम त्रिषम त्रत आचरत को॥ 
दुख दाह दारिद दंभ दूषन सुजस मिस अपहरत को । 
कङ्कार तरुसी से सढन्हि हटि राम _सनसुख करत को ॥ 
ओर श्रीमरतखाठ्की धारणा यह है कि-- 
जान राम रिक करि मोही । छोग कहउ गुर साव दरोदी ॥ 
सीता राम चरन रति मोरे । अनुदिन बद़ड अनु्रद तोर ॥ 
ताद्य यह है कि श््रीरघुनाथजी सुद्पर प्रेमाव ख्ख, इसकी 
तो बातत ही क्या; यदि वे मुञ्चे कुटटिभी जानेभतो भी मेरे हृदयमें 
उनके चरण-कमलोका अनुराग निल्यप्रति बढता रहे । भरतजीकी 
इस एक्क प्रीतिकी पुष्टि ओर भी दो उदाहस्णोसे होती है-- 
जरु जनम भरि सुरति बिसारडउ । जाचत जल पवि पाहन डारउ ॥ 
चातक रटनि धटे घटि जाई । बद रु सब भोति भलाई ॥ 





तथा-- 
कनकं बान चद्‌ जिमि 
श्रागोखामीरजनि प्रमकी थाचना करते समय पहले 'कामिहिं 

नारि पिरि निमिः कहा है । इसमे कामी ओर नारी दोनोके 
चेतन होनेसे यह श्रम हो सकता था कि उन्दं प्रमु ओर .दासके 


दाहे । तिमि प्रियतम पट्‌ नेम निबाहं ॥ 
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पारस्परि प्रेमकी आकांक्षा है । अतः उन्होने (टोभिहि प्रिय जिमि 
दामः के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि भेरी धारणा मी आचारथ- 
प्रवर भरतलाल्की निष्ठाके अनुक्रूक ही है | जिस प्रकार तोभीकी धनमे 
आसक्ति होती है किन्तु धन उ्तकी पखा नही करता, उसी प्रकार 
रयु सुञ्चसे प्रेम करे अथवा न कर इसवी मुञ्चे कोई चिन्ता नहीं है 
मेरी प्रीति प्रसुके नाम ओर रूपम अवश्य निरन्तर बनी रहे-- 
सुस्चे तो एकाङ्की प्रेमकी ही चाह है | 

इन दोनों उपमाओं ओर नीचेके पदके “निरन्तरः राब्दपर 
विचार कनेसे इनका छठा भाव यह स्फुरण हो रा है कि पहली 
उपमा देकर श्रीगोखामीजीके आर्त चित्तको इसन्यि सन्तोष न्ट 
हआ कि कामी ओर नारीकी प्रीतिर्मे समय ओर अवस्था आदिके 
पितेनसे अन्तर्‌ पड़ जनेकी सम्भावना है, जैसे कि कहा है-- 


चारि देर सव नरन के कुं वैराग्य चदंत । 
€ 9. 
गभं माहि, शव के निकट, कथा गभ माहि, शव के निकट, कथा सुनत, रति अंत ॥ 


इनके अतिरि बृद्धावस्यमें मी मलुष्यका सीम प्रेम नही रहता, 
यहं ऊपर दिखढा ही चुके है | अतः यह सूचित करनेके ्ि किं 
ृदावसथाे भी मरणपर्यनत उत्तरोत्तर प्रे बढता रे [ ्लोभिहि प्रि 
निमि दाम' | पेमा कृपणका-सा प्रेम मोगते है । विनय त्रिके 
भी कहा है लु सठ ! सदा रक के धन ज्यों छिन-ढिन प्रसुहि 
सभारहिं पस्तु इस उपमासे भी अपनी वास्तविक निषटाकी रतिम 
कसर देखकर संसारम कोई ओर उपमा न विलनेके कारण 

शीगोखामीनी “निरन्तर शब्दसे उवी पूति कते है । इम सतदेह 
नहीं कि लोभीका सुख्य प्रेम दाममे होता है, परन्तु अनन्य प्रेम तो 
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अपते प्राणोंपर दी होता है । जव कीं प्राण जानेकी नौबत आ 
जाती है, तो उन्हे भी धनका मोह छोडना ही पडता है । प्रेमकी 
तीन श्रेणियो है गौण, सख्य ओर अनन्य । उदाहरणा नवप्रपूता 
गौको जंगल्म चरनेके व्यि छोड़ दिया जाय तो उसका सुख्य प्रेम 
वच्चेपर्‌ ही रहता है, धास्तपर तो उसका गौण प्रेम होता है । उसे 
जव अवसर मिक्ता है, तभी चरना छोडकर वच्चेके पास दौड आती 
है; पिरि भी उसका अनन्य प्रेम तो अपने प्राणोप्र ही होता है । 
जिस समय चखाहा व्र लेकर तानता है तो बच्चेके पास जाना 
मूख्वर तुरंत छोट पडती है । श्रीगोखामीजी इसी अनन्य प्रेमके 
भूखे है, उस प्रेमी प्राम कोई भी अन्तराय न रहे, इसी 
उन्होने इन दो उपमा्कि ऊपर “निरन्तर की छप ओर दे दी है । 
इसी भावको ठेकर श्रीयासुनाचायजी भी कहते दै-- 
न देहं न राणं न च खुखमरोषाभिरषितं 
ल चार्मानं नान्यत्किमपि तव शोषत्वविभवात्‌ । 
बहिभूतं नाथ क्षणमपि सदे यातु शतधा 
विनाशं तत्‌ सत्यं मधुमथन विक्ञापनमिदम्‌ ॥ 
( आख्बन्दारस्तोच ) 
अव इस सप्त सोपान ८ काण्ड ) वाठे अगाध मानस-महाणवके 
इ अन्तिम पदका एक ओर माव टिकर ठेलनीको विराम देगे । इस 
अथाह समुद्रकी महिमा कर्ोतक की जाय १ जव इसका युणावगाहन 
करने खमते है, तो यह कहावत चरितां हो जाती है--“सागस्म जल 
बहुत है, गागरमे न समाय । अस्तु, अव हम देते है किं वह्‌ 
सातौ रन क्था है । श्रीकाषठनिद्वनी देव खामीका कथन है कि-- 
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जगतमे तीन मतवाले । 
हाल्मस्त, कोड मारमस दै, ज्ञहरी चदमङ़े कोड घाछे ॥ 
चरम-दिवाना दर-द्र धूमे, माल्मस्त॒ धनको पे । 
हारमस्त॒ कोद रामदिवाना, जिसकी जीभ पडे छले ॥ 
( वैराग्यप्रदीप ) 
अर्थात्‌ इस संसासम तीन ही पूरे पाग है एक तो उही 
चर्मका घाडा हज ( कामान्ध ) दूसरा माल्मँ मस्त ( टोमान्ध ) 
ओर तीसरा हाव्मे मस्त ( भगवस्प्ेमान्ध ), जिसकी जीभपर राम- 
राम रटते-टते छले पड गये हँ । उक्त पदमे दोका उदाहरण 
सामने रलकर श्रीगोखामीजी राम-दीवाने ८ भगवत्ेमान्ध ) वननेपर 
तले है । उस उवरखाका दिग्दर्शन रूप ओर नामके संयोगसे मानो 
यो करा रहे हैः कि धुल्व गात हि सिय रुष । जीह नाशु जप 
लोचन नीर | उनकी यही साध माद्धम होती है कि आचार्य 
प्रर मरतलास्की च्यक अनुकरणसे सुखम नाम ओर हृदये 
रूपको स्थायी करके आजन्म (हार्मस्तः ( देहानुसन्धानको भूट्कर 
भगवस्रमोनत्त) बना ए |› उने श्रीमगवन्मुखारविन्द द्वारा वर्णित यही 
दया इत समय इष्ट हो रही है- _ 





` पव॑व्रतः खप्रियनामकीत्यौ जातानुयागो द्रतचित्त उच्चेः। 
हसत्यथो रोदिति रोति गायव्युन्माद्‌वन्नृत्यति खोकबाद्यः ॥ 

( श्रीषद्धा° ११।२।४० ) 

वे भगव्रमम मततरारे होकर भगवानूका उच्च खरसे नाम- 
कीतैन कलते हए पागल्की भोति की हसत, कमी रेते, कमी 
चिछठाते ओर कमी जोरसे गाते इए लोकोत्तर अवस्थामे पद्रैचकर 
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नाचने च्गते है । अहा ! उस त्रिचित्र अवस्याका महच कहाँतक 
वर्णन किया जाय १ 


अनुरागसौ निन रूप जो जग तं बिरुच्छन देखिए । 
संतोष सम सीतल सदा दम देवंत न ङेखिए ॥ 
निरमर निरामय एकरस तेहि हरष सोक न व्यापद । 
न्रेरोक पावन सो सदा, जाकी दसा एेसी भट ॥ 
( विनयपत्रिका )} 





श्रीमोघ्वामीजीकी इस अन्तिम मँगपे हम मानपावकभ्वियोको 
यही निश्चय करना चाये किं निरन्तर श्रीभगवद्भयान करते हए 
श्रदवाधू्क नामजप कसते रहं । इसमे अणुमात्र भी सन्देह नही कि 
इसीसे सोक ओर परलोके हमारा वास्तविक कल्याण हो सकता है । 
मान्त्रेमिर्योको मानसकारके इन रापथोंसे युक्त सिद्धान्तवचनोपर्‌ 
ध्यान देना चाहिये-- 








संकर साखि, जो राखि कदं कचु, तौ जरि जीद गरौ । 
अपनो भलौ राम नामहि ते त॒रसिहि सक्षि परो ॥ 
( विनयपत्रिका ) 
कसम खाइ तरुसी भनी । 

( गीतावलो } 
यह कलिकारु मरूयतन मन करि देखु बिचार । 
श्रीरघुनाथ नाम तजि नाहिन आन अधार ॥ 

( रामचरितमानस ) 


त॒खसी जो खदा सुख चादि, तौ रसना निति बासर नाम रटो । 
( कवितावली ). 
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क्कि नहिं ग्यान चिराग न जोग समाधि। 
राम नाम जु त॒रूखी नित निरपाधि॥ 
( वरवैरामायण ) 
सपने बर्ह के जा सुख निकसत राम। 
ताके पग की पगतरी मेरे तन फो चाम ॥ 

( वैराग्य-सन्दी पनी ) 
राम नाम अवल्ब बिनु परमारथ की आस। 
बरसत बारिद वृद गहि चाहत चदन अकास॥ 

( दोहावली ) 


गोखामीनीकी इन जोरदार उक्तियोसो उनके भक्तोका यह 
कर्तम्य हो जता है कि वे सरे तर्वःवितव कुतकः छोडकर एकाम 
चित्तसे मगवन्ाभ ओर भगवद्रूपे तद्रूप हो जाय । श्रगोखामीजी 
तो उकेकी चोट कहते है _ 
नाना पय निरवान के, साधन अनेक बहु भति । 
तरुसी त्‌ मेरे कदे रटु राम नाम दिन राति॥ 
दिन-रातकी राम-रटनने सुखका क्या वर्णन विया जाय-- 
त कर घुल सोई जान चिदानंद संदोह । श्रीदेवखामी भी कहते है । 
नामे में द्ढ हु रहेहै, छोडि छाड़ि सव जग । 
भक्ति परम बस निसि दिन सिवर बिहरत तिन के संग ॥ 
एसा सोभाग्य तो किन्हीं विरे ही महानुभावोंको मिलता है; 
किन्तु जिन वडमागियोने नित्यप्रि ध्यनपूर्वक पचचीस-पचास हजार 
नाम जपनेका भी नियम कर लिया है, उनके चिते पा जाय तो 
वै भी भना आन्तरक आनन्द दिन-दूना रात-चौगुना बढता दी 











श्रीगोस्वामी तुखसीदासजीकी अन्तिम अभिलाषा ५०७ 


बतठ्वेगे । इस विषयमे अधिक कटनेकी आवर्यकता नहीं है; 
जिसे इच्छा हो, कर देखे । जो करता है, वही इसके रसको जानता 
है-‹लाई, सोई पै जाने ।' इस तुच्छ दीनः का तो निजी अनुभव है 
क्षि जो मानसप्रेमी श्रीमानसजीको भगवद्रूप मानकर मानसकारके 
दस निश्वयपर आरूढ हयो जा्थेगे ओर नियपपूर्वैक ्राह्ुद्तंसे मध्याह- 
पर्थन्त एकान्तम ध्यानपूर्वक एक लक्ष राम-नाम रटना आरम्भ कर 
देणे (जो कि आठ धैटेमे परे हो जते है ) तो उन्हे जो आनन्द प्राप्त 
होगा उसके आगे तुच्छ मायिक पदा्थेकिं नगण्य सुलकी तो वात 
ही क्या है, उनका चित्त तो नामाखादनको छोड़कर इन भवार्थं या 
विनोदार्थं आदिके ट्खिने-पदनेसे भी क्षमा दी चाहेगा; जो किं 
मगवद्रणानुवादके नाते सस्सद्गूप होनेसे भगवद्‌-भजनका ही एक 
अद्ध माना जाता है । ओर ये सव माव भी वास्तवमें उस नाम- 
रटनका ही प्रसाद है; क्योकि उसके प्रतापसे जैसे-जैसे गूढ रहस्य 
जोर अपूर्वे माव अन्तःकरणमे भीतरही-भीतर स्फुरण होने रते हैः 
उनका अनुभव बाह्यदृत्तिसे हो दी नहीं सकता । वह तो एकमात्र 
नाम मगवान्‌ ( ब्रह्न ) की ही कृपाकटाक्षका फल है-सोई जानई 
जेहि देह जनाई ।' इस भजनानन्दकी महिमा कतिक कही जाय | 
यह्‌ वह आनन्द है, जिसके विषयमे मगवान्‌ श्रीगीताजीमे कहते है-- 
यं छन्ध्वा चापरं कामं मन्यते नाधिकं ततः। 
(&।२२) 
अर्थात्‌ जिसे पा छेनेपर [ बडमागी भक्त ] फिर उससे वढकर 
ओर ङुछ नहीं मानता । श्रीगोखाभीजी तो ईसीको जीवनका एकमात्र 
फठ मानते है । वे कहते है-- 
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श्रुति राम कथा, सुख राम को नाम, हिये पुनि रामहि को थ है । 
सब्र की न कर्हौः ठलसी, के मते इतनो जग जीवन को फलुहै॥ 

श्रीगोखामीजीका अन्तिम सिद्धान्त यही है; उनके विचारसे 
इपीम ठगकर प्रत्येक जीवको अपना जीवन सफठ कर ठेना चाहिये । 

यह दीन! हिन्दीका किञ्चित्‌ भी मर्म नहीं जानता, केवल 
श्रीपान्जीके द्वारा ही इसने अक्षरमात्र पहचानना सीखा हे | अव 
इन्टीकी रारण सकर निवयप्रति इनका पाठ कर ठेना ओर न्दीकी 
दी हई नामनिष्ठसे यथाशक्ति कुछ नाम ख ठेना ही अपना अवटम्ब 
माना हे । श्रीरामायणाङ्कसे (कल्याणः के कृपा सम्पादकजीने 
इस ठच्छके भोडमदूदे भावों ओर ट्टे शब्दको भी अपने 
अमूल्य पत्रक प्रायः परत्यक अङ्के खान देनेकी कृपा की है । अतः 
उन्टीकी आज्ञासे अपनी भ्राम्य गिराम सिय-राम-यश समर्पण किया 

ह, निपतसे किं शाविं सुनहि सुजान |; इन सव ठेखोमं अपनी 

अनभिज्ञताके कारण सुञ्षसे जो बुध्य हई हों, उनके च्िै 

मानसप्रभी पाठके क्षमा मौगता हरं ओर एक दीन भिखाशीके समान 
सत्रे शृखक गात दिय सिय वीह । जी ना जप लोचन नीरू ॥' 

% ही मिषा गता इभा वदा होता ह | आप सव देती छपा 

कर जिससे आजन्म, बल्कि जन्म-जन्म नाम-रटन दही मेर 

आधार रहै । | 
चान भरोस, नाम बर, ` नाम सनेहु 
जनम जनम रघुनंदन ! त॒रसिहि देहु । 
सियावर रामचन्द्रकी जय ! 
--अनध््€ 








श्रावण जह्वा समी श्रीतुरकषी-जयन्ती क्यो हे ! 


ङ्का श्रावण शु सप्तमी श्रीगोखामी तुकुसीदासजीकी परमधाम 
जानेकी तिथि है | तब इस दिनको जयन्ती (जन्पतिथि) मानना किंतनी 
भूख्की वात है ! फिर इस निथनतिथिको तो चाहिये थाक 
हमलोग शोक मनाते, सो उसकी जगह हम मंगल-गान-वायादिके 
दारा जय-जय करते हए हर्षं मना रे हैँ ! यह कर्हतक उचित दहै? 


तमाधान-इसमे सन्देह नीं कि यद दोदा अहत प्रपिद्ध हो 
रहा है-- 
संबत सरह सै असी असी गंगके तीर। 
खावबन सुकला सष्ठमी तुरषी तञ्यो सरीर ॥ 
इस दोहेके अनुसार श्रीगोखामीजीके पराम स्िधारनेकी तिथि 
्रा्ण शुक्ला सप्तमी ही सूचित हो रदी है, यदपि बेनीपाधोदास- 
रत श्रीतुरस-चरितम यामा तीज परधामयत्राकी तिथि मानी 
गयी है । परन्तु यदि हम उपरक्त प्रसिद्ध॒ दोदेको ही प्रमाण 
मानकर श्रावण शुका सप्तमी ही पर्लोकःतिथि मान टं तो रर 
आवद्यकता इसत वातकी आ पडती है किं पूज्य श्रीगोखामीजी 
महाराजकी जन्मतिथि कौन-सी है, इवे भी तो खोज करे । 
गीताप्रेस, गोस्खपुरसे प्रकारित (मूढ गोसारचसिति, नामक पुस्तकमे, 
जो श्रीगोखामिपादके समकाटीन एक महात्मा पुरु बाना बेनीमाघो- 
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दासजीद्रारा रचित अतएव परम विश्वसनीय ओर मान्य है, आपकी 
जन्म-तिथि ओर संबत्‌के विषयमे इस प्रकार स्पष्ट प्रमाण मिलता है_ 
पदरह सै चडवन विषै, कारदी के तीर। 
सावन सुकला सप्तमी, त॒रुसी धरेड सरीर ॥ 
अर्थात्‌ संबत्‌ १५५४ की श्रावण शुक्छा स्तमको कालिन्दी 
( श्रीयुना-नदी )-के किनारे प्रय श्रीगोखामी तुखुसीदासजीका 
जन्म हआ था । अतः यह श्रावण ञ्ुक्ठा सप्तमी ही आपकी जन्मतियि 
भी है । श्रीगोखामिपादके रिष्य-परम्परागत प॑० शिवटाल पाठक 
कारीनिवासीद्ारा, जिन्होने वाल्मीकिरामायणका संस्कत माप्य भी 
ठिला है, रचित श्रीरामचसिमानसकी भानसमयंकः! नाम्नी टीकासे 
भी क्स बातकी पुष्टि होती है कि श्रीगोखाभीजीका जन्म-संवत्‌ 
१५५४ ही है | यथा-- 
मन (४) उपर सर (५) जानिये, सर (५ ) पर दीन्हें एक । 
तरी प्रगटे रामवत, राम जनम की टेक ॥ 
सने रू से बीच सर (५), संत बीच मन (४०) गान। 
ग्रगटे सतहत्तर परे, ताते कहे चिरान । 


अर्थात्‌ १५५४ संवतम श्रीगोखामीजीका जन्म हा ओर 


५ वषैकी अतखामे अपने गुरते उन्होने कथा खुनी । पुनः दुबारा 
४० वर्की अवस्था वही कथा संतोसे खनी । किर उसको ७७ 
वरभवी अवसाम संवत्‌ १६३१ में प्रकट कर श्रीरामचसितिमानसकी 
स्वना परार्भ की । (सीसे उस भगवत्‌-यशरूप जरका चिराना 
कहा है । इ प्रकार १५५४ म ७७ वर्ष जोडनेसे संवत्‌ १६३१ 
इ- - 





श्रावण शङ्का स्म ्रीत॒कसी-जयन्ती क्यो हे १ ५११ 
संबत खोरह सै एकतीसा । करई कथा हरि पद धरि सीसा ॥ 


-ओौर संवत्‌ १६८० मे आप परधाम सिधारे। इस तरह १२६ 
वरष॑की दीर्ध आयुका पूर्ण मोग ॒योगिराजरिरोमणिने किया । इसका 
दूसरा प्रमाण नागरीप्रचारिणी समाद्रारा प्रकारित श्रीतुटसीम्रन्यावटी 
( खण्ड २ ) के पृष्ठ ९८ मे इसी प्रकार मौन है । तीसरा प्रमाण 
वेकेडियर प्र, प्रथागते प्रकाशित प्राचीन संशोधित विनयःपत्रिकामे 
है, जिसमे श्रीगोखामीजीके ३६ वषं ७७ वर्ध ओर ९८ वर्धकी 
अवसखाोके तीनो चित्र- बादशाह अकवरकी टा््रेरीवाखः डाक्टर 
म्रियस्न साहवकी खोजमे प्राप्त, ओर काशीजीके अस्सी संगमका--- 
दिये हए है । उस भी यह दोहा मौज है-- 

पैदरह सै चडवन बिषै, कारी के तीर। 
सावन सुकला सक्षमी, तरूसी धरेड सरीर ॥ 

अतः श्रीगोखामीजीकी जन्मतियि संवत्‌ १५५४ की श्रावण 
सक्छ सप्तमी ही प्रमाणित होती है । इसि यह आपव जयन्ती- 
तिथि है दी । महान्‌ पुरषोके जीवनम बहधा यह बात भी देखी 
जाती है कि उनकी जन्मतिथि ओर निधनतिपि प्रायः एक ही होती 
हे | जैसे हाख्के महासाओंमे खामी रामतीर्थका जन्मदिन ओर निघन- 
दिन दिवाढी ही प्रसिद्ध है ¦ भगवान्‌ बुद्धके सम्बन्यमे भी यह बात 
हे । ेसे बहृत-से उदाहरण दू इनेपर अन्य महात्माओंके भी पिटेगे । 
हमारे श्रीगोखापिपादने भी अपनी समलराक्तिसे समलीटा दिखा दी। 
उनवे च्ि हर्ष-शोक समान ही ये । वे जन्म-मरणकी एक ही तिथिं 
परमाण करके दन्द्रातीत दराको सिद्ध कर गये । ओर रसे महापुरुषके 
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व्यि १२६ वधं कलिकारमे भी जीवित रहना आश्वर्थननक नही, 
जिन्हे श्रीनामाजी अपने “भक्तमारः मे साक्षात्‌ वाल्मीकिजीका अवतार 
होना वता गये है-- 

"कछ ऊुटिरु जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुरुसी भयो ।› 

वाल्मीकिका अवतार होना श्रीतुठसीकृत रामायणसे भी ञ्जट्कं 
रहा है । क्योकि श्रीअवधकाण्डमे कुल १२ छन्द है । इस काण्डकी 
स्वना नियमसे इई हे । आठ चौपाईपर दोहदा तथा चौबीस दोहोपर 
एक छन्द जर एक सोरटा कला गया है । हनमेसे वारह छन्दोम 
“त॒लसी' शब्दका भोग वणा है; पस्तु इस एक छन्दमे- - 

श्रुति सेतु पाठक राम तम्ह जगदीस माया जानकी ।' 

-जो वाल्सीक्रिजीका ही कहा हुआ है, (तुरी भोग -इसव्ि 
नही सला गया है कि शरीरान्तसे तो हमारा ही वचन हयो 
रा है, व्यर्थम (तुरीदासः टिलिकर दो-चार अक्षर अधिक कयो 
स॑ क्रिया जाय । ओर कच्नुगसे तो आप मानो नोटिस देकर मिड्‌ 
गये थे | यथा-- 

भागीरथी नर पान करौं अरु नाम द्वै रामके ॐत नित्त हो । 
मोको न लनो, न देनो कट्‌, ककि! भूडिन रावरी ओर चितौ ॥ 
नानि के जोर करौ, परिनाम तुमहीं पच्ितेहौ, पै मै न भितेह । 
ब्राह्मन ज्यां उगिल्यो उरगारि हँ तयोंदीं तुम्हारे हिये न दिवे ॥ 
ईले आपसे कच्युगकी नहीं चली ओर २६ वर्षं कठि- 
आधुसे अधिक जीवन रलक्रर आपने अपनी जीन्धुक्तता ओर 
भावरत्‌-नामके प्रभावको प्रमाणित कर दिया । 
सियातर रामचन््रकी जय | 
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